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पालि महाव्याकरण 


प्रकाशकीय निवेदन 


हिन्दी पाठकों के सम्मुख आज पालि-महाव्याकरण” उपस्थित करते हुए 
!में बड़ा हप॑ हो रहा है । श्राज तक किसी भी भारतीय भाषा में इतना पूर्ण, और 
साथ ही साथ सरल, पालि-व्याकरण प्रकाशित नहीं हुआ । मेरा विश्वास है कि 
विद्यार्थी तथा विद्वानों को इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिलेगी । 

महाबोधि सभा ने अभी तक त्रिपिटक के कई मुख्य मुख्य ग्रन्थों का हिन्दी- 
अनुवाद प्रकाशित किया हे, जिससे हिन्दी पाठकों को पालि-साहित्य की विभूति का 
परिचय मिला हे। कितु, अनुवाद मूल ग्रन्थों का स्थान नहीं ले सकते । बौद्ध 
साहित्य के गम्भीर अध्ययन के लिए मल ग्रन्थों का अवलोकन करना नितान्‍्त 
ग्रावरयक है । इस व्याकरण की सहायता से भ्रब यह आसान हो जायगा । 
भिक्षु जगदीश काश्यप, एम ० ए० ने इस महान कार्य को करके हम सबों को अनु- 
ग्रहीत किया हें । 

इस पुस्तक के प्रकाशन में व्यय अधिक हुआ है, जिसका भार में आप विद्यानु- 
रागी महानुभावों की सहायता के भरोसे पर ही वहन कर रहा हूँ । श्रभी तक जो 
दान प्राप्त हुआ है उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :-- 
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निवेदक 
ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिह, बी० ए० 
मन्त्री 


महाबोधि सभा, सारनाथ 


नमो तस्स भगवतों भ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स 


पालि-म हा व्याकर ण 


लेखक 


भिन्नु जगदीश काश्यप 


महाबोधि सभा, सारनाथ 
बनारस 


मुद्रक 
जे० के० शर्म्मा 
इलाहाबाद लॉ जनेल प्रेस 
इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण 
१९४० इ० 


प्रकाशक 
महाबोधि सभा, सारनाथ 
बनारस 


समपण 


जिन्होंने बड़े स्नेह से मा के समान मेरा लालन-पालन 
किया, जिनकी प्रेरणा से “तारा? को यढ्भाने के 
लिए हिन्दी में प्रालि-व्योकरण लिखने 
का संकल्प हुआ, उन्हीं दिवे- 
गत 'उपात्तिका” की 
स्मृति में । 


श्् 
भासका 
पालि-व्याकरणों में मोग्गल्लान' अत्यन्त पूर्ण और प्रोढ़ हैं। इसी के सारे 


सत्रों को में ने इस तरह सजा कर सरल भाषा में समभाने का प्रयत्न किया है, कि 
ऋमदाः प्रवेश कर व्याकरण पर प्रा श्रधिकार प्राप्त कर लिया जा सके। 


पुस्तक के वृहत्‌ आ्राकार को देख कर ऐसा न समभ लें, कि इसका स्टेण्डर्ड 
बहुत ऊँचा है, और यह स्कल-कालेज के विद्यार्थियों के काम की चीज़ नहीं है । 
मूल-पुस्तक केवल २८६ पृष्ठों में समाप्त हो जाती है; और, उस में भी आधी से 
अधिक पाद-टिप्पणियाँ हें । स्कल-कालेज के विद्यार्थी इन पाद-टिप्पणियों को 
छोड़ कर ऊपर ही ऊपर मज़े में पढ़ सकते हैं, जो उनके स्टेण्डडड के बिलकुल अनुकूल 
है । साथ ही साथ, जो कुछ गहराई से अ्रध्ययन करना चाहते हें, वे पाद-टिप्पणियों 
को भी देख सकते हें । 

प्रत्येक पाठ के अन्त में एक अभ्यास दे दिया गया है, जो विद्यार्थियों के लिए 
बड़ा उपयोगी होगा । अभ्यास की भाषा तथा शैली को त्रिपिटक से अ्रधिक से 
अधिक निकट रखने का प्रयत्न किया हे । पुस्तक के अन्त में, विद्याथियों की सहा- 
यता के लिए, श्रभ्यासों के लिए संकेत भी दे दिए हें । 


क४ हा का 


श्री ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिह, मंत्री, महाबोधि सभा, ने पुस्तक के प्रकाशन 
का भार ग्रहण कर बड़ा उत्साहित किया है । 

मित्रवर श्री तपस्वी जी ने आदि से अ्रन्त तक पुस्तक लिखने, श्रभ्यास बनाने, 
तथा वस्तु-कथा' लिखने में बड़ी ही सहायता की । 

हमारे श्रद्धेय नाना, पण्डित अ्रयोध्या प्रसाद, वंदिक रिसर्च स्कालर, तथा 
राहुल जी ने अनेक सलाहें दी हैं। 

परम पूज्य भाई आनन्द कौशल्यायन जी ने प्रूफ देख कर तथा भाषा में जहाँ 
तहाँ संशोधन कर बड़ी सहायता की हैं। 
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श्री भवानी शरण, साहित्यरत्न, मारकण्डेय शुक्ल, और जगन्नाथ प्रसाद 
जायसवाल प्रभृति हमारी शिष्य-मण्डली ने सूची तथा अनुक्रमणिका तेयार करने 
में काफी परिश्रम किया है । 

सभी को इस उपकार के लिए में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


भिक्ष जगदीश काश्यप 


सारनाथ 
२६-४०-४० 


वस्तु-कथा 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतों सम्मासम्ब॒द्धस्स 


पालि-व्याकरण की वस्तु-कथा 


पहला खण्ड 


बुद्धत्व लाभ करने के बाद से भगवान्‌ ४५ साल तक कोसी-कुरुक्षेत्र तथा 
हिमाचल-विध्य के भीतर घूम-घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते रहे । साधारण 
से साधारण मनृष्य से लेकर उस समय के बड़े से बड़े राजकुमार तक अपना सव्वस्व 
त्याग भगवान्‌ के संघ में सम्मिलित हुए। जिस प्रकार सभी दिशाओं से नाना 
नदियाँ बह कर आती हैं, और समुद्र में एक हो जाती हैं, उसी तरह नाना प्रान्त 
के, नाना जाति के, नाना मत के, तथा नाना गोत्र के कुलपुत्र, परम शान्त निर्वाण 
के उद्देश्य से भगवान्‌ के संघ में आ, एक हो कर विहार करते थे । 

भगवान्‌ जहाँ कहीं भी चारिका करते थे, बड़ी-बड़ी संख्या में उनकी शिष्य- 
मण्डली साथ रहती थी । तत्कालीन मगधराज विम्विसार ने भी भगवान्‌ के 
धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बड़ी *ऋठ्वा से बुद्ध तथा संघ के निमित्त एक 
सुरम्य विहार बनवा दिया था; जो वेल्ठुवनाराम' नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रावस्ती 
के विख्यात श्रेष्ठी अनाथपिण्डिक ने भी उसी तरह, बुद्ध तथा संघ के लिए श्रावस्ती 
से कुछ हट कर एक रम्य स्थान में जेतवनाराम बनवाया था। इस तरह, बुद्ध 
तथा संघ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घमने से सारा उत्तर भारत एक 
हो रहा था । 

बुद्ध का धर्मोपदेश करने का तरीका अत्यन्त सरल था। तयारी और आडम्बर 
के बिना ही, जहाँ कहीं जब कभी उचित अवसर ग्राता था, बुद्ध अत्यन्त सरल भाषा 
में, अत्यन्त सरल ढंग से गम्भीर तथा लोकोत्तर धर्मोपदेश करते थे। उनके शिष्य 
उन उपदेशों को कण्ठ कर लिया करते थे । जब किसी भिक्षु को कुछ शंका होती 
थी तो वह बुद्ध के पास जाता था और अपनी शंका निवारण कर लेता था। 


लाहा जार: पल 


बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक ही हुए थे। उन्होंने अपने उपदेशों को लिख रखने 
की कभी कोई बात कही हो इसका उल्लेख नहीं झाता है । बुद्ध का अभिप्राय 
था कि उनका धर्म केवल कुछ पण्डित लोगों या भिक्षुओं की ही चीज़ हो कर न 
रहे । वे चाहते थे कि उनके धर्म का संदेश सूरज की किरण की तरह, भोपड़ी से 
लेकर प्रासाद तक समान रूप से व्याप्त हो । है 


मागधो 


इस अभिप्राय से, सारे मध्य मण्डल में उस समय जो भाषा सामान्य रूप से 
बोली जाती थी, उसी में बुद्ध ने समस्त उपदेश दिए। ऊपर कहा जा चुका है कि, 
बुद्ध के संघ में उत्तर भारत के सभी प्रदेशों के, सभी वर्गों के कुलपृत्र प्रत्रजित हो 
सम्मिलित हुए थे । मगध के भी, वेशाली के भी, मिथिला के भी, काशी के भी, 
कोशल के भी, राजकुल के भी, श्रेष्टी कुल के भी, शूद्र कुल के भी, सब भिक्षु समान 
रूप से एक साथ रहते थे। यह निश्चय हें कि भिन्न-भिन्न प्रान्त और समाज के 
अनुसार उनकी अपनी-अपनी बोली भी भिन्न-भिन्न रही होगी; कितु, सभी साथ 
रहने पर साधारण भाषा मागधी का ही प्रयोग करते थे । आज-कल भी, यदि एक 
मगही, एक भोजपुरी, एक अ्वधी, तथा एक मेथिल एक जगह मिलें तो आपस में 
हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे--मगही, या भोजपुरी का नहीं | हाँ, इतना अवश्य 
होगा कि, मगही की हिन्दी में कुछ नु कुछ मगहिपन, और भोजपुरी की हिन्दी में 
कुछ न कुछ भोजपुरीपन रहेगा ही। ठीक उसी तरह, भिक्षुसंघ में सामान्य रूप से 
एक भाषा मागधी का व्यवहार होने पर भी, भिन्न-भिन्न प्रान्त के भिक्षु उसमें श्रपनी 
अपनी पूट लगा ही देते थे । यही कारण हे कि पालि के “नाम तथा धातु! के 
रूपों में हम इतनी भिन्नता पाते हें । ः 

कार्य शब्द के लिए कणय्य' तथा करिय' भी; आये शब्द के लिए गअय्य' 
तथा अरिय' भी रूप मिलते हें । हस्व' शब्द के लिए 'रस्स'; कितु 'हृद' शब्द 
के लिए 'रहदो' रूप मिलता है । रश्मि' शब्द के लिए 'रस्मि; कितु, अस्मि' 
के लिए अम्हि' हो जाता है । 

इन विभिन्नताओं को देखने से, यह बात दृढ़ होती है कि इसका कारण भिक्षु्रों 
का भिन्न भिन्न प्रान्तों से श्राकर एक साथ रहना ही था। मागधी भाषा का पूरा 


- पाँच - 


विकास भिक्षु-संघ में ही हुआ । यह भाषा सारे मध्य-मण्डल की एक जीवित 
ग्रन्तर्प्रान्‍्तीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय बड़े गौरव से बोलता था । 

यही भाषा मगध सम्राटों की राज्य-भाषा बनी, क्योंकि मगध राज्य के 
विस्तार के बाद ऐसी ही व्यापक भाषा की आवश्यकता थी। राज-भाषा होने से इस 
भाषा का सम्मान और भी बढ़ गया; तथा मगध-राज्य की भाषा होने के कारण 
इसका नाम भी मागधी पड़ा । 

यह मागधी भाषा मगध की खास अपनी भाषा न थी; कितु सारे मध्य- 
मण्डल में बोली जाने वाली वह भाषा थी जिसे मगध-सम्राटों ने अधिक उपयोगी 
देख कर अ्रपनी राज-भाषा बनाया था । हाँ, इतना तो जरूर हुआ कि मगध की 
राज-भाषा बनने के बाद इस पर मगध' की अपनी बोली की काफी छाप पड़ गई। 

इसी मागधी भाषा को बुद्ध ने धर्म-प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम समझ, इसी 
में अपने सारे उपदेश दिए । 

चुल्लवग्ग ५ ५ ६१ में एक कथा आती है, जिससे साफ प्रकट होता हैं कि 
मागधी-भाषा' अपनाने में बुद्ध का क्‍या प्रयोजन था:-- 


अपनो अपनी भाषा में चसे सींखने को आज्ञा 


“उस समय यमेद्ठ यमेछ॒ते-कुल नामक ब्राह्मण जाति के सुन्दर ( --कल्याण ) 
वचन वाले, सुन्दर वचन बोलने वाले दो भाई भिक्षु थे। वे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गए, जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बंठे । एक ओर बंठे उन भिक्षओ्रों 
ने भगवान्‌ से कहा-- 

“भनन्‍्ते ! इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के (पुरुष) प्रव्नजित होते 
हैं । वह अपनी भाषा में बुद्ध ववन को (कह कर उसे ) दूषित करते हैँ । श्रच्छा 
हो भन्‍ते ! हम बुद्ध-बचन को छ॒न्द में बना दें । 

“भगवान्‌ ने फटकारा--भिक्षुओं ! यह अयुकत है, अनुचित है... .। 
भिक्षुओं ! न यह श्रप्रसन्नों (--श्रद्धा रहितों) को प्रसन्न करने के लिए है, न 
प्रसन्नों की (श्रद्धा को) और बढ़ाने के लिए है; बल्कि भिक्षओं ! यह अप्रसन्नों 


* बेदिक छन्द में--अ्रट्टकथा । 


- छा -+- 


को और भी श्रप्रसन्न करने के लिए है, और प्रसन्नों (--श्रद्धालुओं ) में से भी किसी- 
किसी की श्रद्धा को उल्टा करने वाला हैं। 

“फटकार कर धामिक कथा कह भगवान्‌ ने भिक्षुओं को संबोधित किया--- 

“भिक्षुओं ! बुद्ध-वचन को छन्द' में न करना चाहिए। जो करेगा उसे दुष्कृत' 
अपराध लगेगा। 

“भिक्षुओं ! श्रनुमति देता हूँ श्रपनी भाषा में ब॒ुद्ध-बचन सीखने की।” 

बुद्धघोषाचार्य ने अपनी अट्ठकथा में 'सकाय निरुत्तिया' का अर्थ मागधी 
भाषा में किया है। कितु, स्थल को देख कर साफ़ प्रकट होता है कि यहां बुद्ध 
की इच्छा अपनी-अ्रपनी भाषा में धर्म सीखने की अनुमति' देने की ही है । 
बुद्ध-प्ंध में बड़े-बड़े पण्डित से ले कर निरक्षर लोग तक--जिन किन्‍्हीं को निर्वाण 
को उच्च प्रेरणा मिली--सम्मिलित थे। हो सकता हैँ कि उनमें कुछ अ्रपढ़ लोग 
शुद्ध मागधी न बोल कर अपनी-प्रपनी प्रान्तीय बोली बोलते रहे हों। आज कल 
भी कितने ठेठ मगही या भोजपुरी दूसरे प्रान्त में जाने पर, या पढ़े लिखे लोगों 
के समाज में भी अपनी ही बोली बोलते हें। उन दो शिक्षित ब्राह्मण भिक्षुओं को 
अपनी अपनी भाषा में बद्ध-बचन कहना स्वाभाविक तौर पर बुरा जान पड़ा, 
इसी लिए उनने बुद्ध-वचनको वेदिक-छन्दों में करने का प्रस्ताव रखा। किंतु, 
बुद्ध तो अपनी शिक्षा को सरल से सरल और सुबोध से सुबोध बना कर जनता 
को देना चाहते थे। उनने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, और अपनी-ग्रपनी 
भाषा में धर्मं सीखने की अनुमति दी । 


पालि 


अब प्रइन होता हैं कि, इस भाषा का नाम पालि कंसे पड़ा ? किसी भी 
ग्रन्थ में मागधी भाषा के लिए पालि' नाम का व्यवहार नहीं हुआ है। मोग्ग- 
ल्‍लान व्याकरण का आदि इलोक हैं:--- 
सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 
सघधम्मसडधं भासिस्सं मागध॑ सद्द लक्ख णं। 


' बंदिक छुन्द में--श्रट्टकथा। 
* “ग्रनुजानासि भिक्‍खवे, सकाय निरुत्तिया बुद्धभचनं परियापुणितुं।” 


को: शत उ 


यहाँ भी ग्रन्थ का नाम सागध शब्द लक्षण बताया हँं-- पालि-शब्द लक्षण ' नही। 

पालि' शब्द का प्रयोग केवल मल त्रिपिटक के लिए आ्राता हैं; जैसे--दीघ 
निकाय पालि, उदान पालि, इत्यादि। 'पालिमत्तं इध आनीत॑ं, नत्थि अ्रट्टकथा 
इध -जयहाँ केवल पालि लाई गई हैं, यहाँ अर्थकथा नहीं हैं; “नेव पालियं न 
अद्रकथायं दिस्सति ---न तो पालि में और न अर्थकथा ही में यह देखा जाता हैं; 
“इमिस्सा पन पालिया एवमत्थो वेदितब्वो' >--इस पालि का यह अर्थ समभना 
चाहिए--इत्यादि वाक्यों के देखने से साफ मालूम होता हे कि पालि' शब्द का 
प्रयोग मल त्रिपिटक के लिए होता था। 

धोरे धीरे उस भाषा का ही नाम--जिस में बुद्ध-बचन सुरक्षित था-- पालि' 
हो गया जान पड़ता हें। 

जब मागधी भाषा का नाम पालि भाषा हो गया, तब लोगों ने इसके 
विषय में तरह-तरह की हास्यास्पद कल्पनाएँ करनी आरम्भ कर दी जेसे--- 
पालि भाषा पाटलिपुत्र की भापा थी; इसलिए इसका नाम पाटलि भाषा पड़ा; 
पाटलि भाषा ही धीरे-धीरे बिगड़ कर पालि भाषा कही जाने लगी। कुछ 
लोगों ने 'पालि भाषा की व्युत्पत्ति 'पल्लि भाषा से करने की कोशिश की; 
पल्लि भाषा, अर्थात्‌ गाँव की भाषा : इत्यादि 

यह स्मरण रखना चाहिए कि पालि' शब्द कभी भी भाषा के लिए नहीं आया 
है । भाषा के लिए सदेव 'मागधी' नाम ही आता है । 


पालि-- पंक्ति 


आचाय मोग्गल्लान तथा दूसरे वेयाकरण भी 'पालि' शब्द को पा धातु से 
परे ण्वादि का 'लि' प्रत्यय लगा कर सिद्ध करते हैं, और उसका ञ्रर्थ पंक्ति तथा 
श्रेणी बताते हें । 

इसी अर्थ को ले कर, मान्य श्री विधुशेषर शास्त्री प्रभृति कुछ विद्वानों का 
मत हे कि पालि' का अर्थ मूल ग्रन्थ की पंक्ति हैं। आज कल भी, पण्डितों को 
जब किसी मूल ग्रन्थ का हवाला देना होता हैँ तो भट कह देते हँ--पंक्ति में भी 
यह बात इस तरह है । ऐसा लोग अक्सर कहते देखे जाते हें--गोसाई जी की 
पाँत में ऐसा हैं । 

कितु, यह सिद्धान्त युक्ति-युकत प्रतीत नहीं होता । 

क्‌ 


“ भऔठ - 


(१) इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजगृह में संगीति हो जाने 
के बाद दीघनिकाय', मज्भमिम निकाय' आदि मूल ग्रन्थ लिखे गए हों । बल्कि, 
भिक्षुत्रों में ऐसी परिपाटी थी कि वे सारे निकाय के निकाय को कण्ठ कर लेते 
थे। जो भिक्षु दीघनिकाय को याद कर लेता था उसे दोघ भाणक भश्रर्थात्‌ दीघ- 
निकाय सुनाने वाला' कहते थे। इसी तरह, मज्किम-भाणक, श्रंगुत्तर-भाणक आ्रादि 
हुआ करते थे। त्रिपिटक के सभी ग्रन्थ जो 'भाणवारों में विभकत किए 
गए हैं, उनका उद्देश्य यही था कि उतना हिस्सा एक बार याद कर सुनाना 
चाहिए । 

ऐसी हालत में, सम्भव नहीं है कि इन ग्रन्थों के साथ लगने वाला शब्द पालि' 
पंक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। पंक्ति!” का प्रयोग केवल उसी ग्रन्थ 
के साथ होना समभ में आता हे जो लिखित हो। जो ग्रन्थ केवल सुना 
सुनाया जाता हँ उसके विषय में पंक्ति” शब्द का व्यवहार करना जेंचता 
नहीं है । 

(२) पालि' साहित्य में, कहीं भी पालि शब्द ग्रन्थ की पंक्ति' के अर्थ में 
प्रयक्‍्त नहीं हुआ है । यह ध्यान देने लायक बात हे कि मूल त्रिपिटक के ग्रन्थों 
के अन्दर कहीं पालि शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता हूँ। हाँ, ग्रन्थ के नाम 
के साथ पालि' शब्द लगा दिया जाता हं--जसे, उदान पालि, पाचित्तिय पालि 
ग्रादि। अब, यदि पालि' का गञ्र्थ पंक्ति लें तो उदान-पंक्ति', पाराजिक-पंक्ति 
आदि शब्दों का कोई अ्रर्थ ही नहीं निकलता है । 


(३) यदि पालि' शब्द का अर्थ पंक्ति' होता तो उसे बहुबचन में 
भी प्रयुक्त होता चाहिए था; जसे---उदानस्स पालीसु' --उदान ग्रन्थ की पंक्तियों 
में, इत्यादि। कितु, सभी जगह, उदान पालियं' ऐसा एक वचनान्त ही पाठ 
ग्राता है । 


तब, 'पालि? का क्या अथ है 


त्रिपिटकक के मूल ग्रन्थों में जगह-जगह पर बुद्ध-देशना >-बुद्ध- 
उपदेश >-बुद्ध-वचन के अर्थ में धम्म-परियाय' शब्द का पाठ मिलता है। 
जेसे:--- 


“परियाय!?! 


(क) तस्मातिह त्वं श्रानन्द ! इम धस्म-परिया यं श्रत्थ जालन्ति पि न॑ 
धारहि..... . श्रनुत्तरों संगामविजयो ति पि न॑ धारेहि। 
दीघनिकाय; ब्रह्मजाल सूत्र 
अर्थात्‌ू--अआ्रानन्द ! इस 'धम्म-परियाय' (-मेरे उपदेश) को अर्थजाल 
भी समझो. . . .अलौकिक संग्रामविजय भी समभो ।* 
(ख) एवं ब॒त्ते मुण्डो राजा आ्रायस्मन्तं नारदं एतदवोच--को नु खो श्रयं 
भन्ते! धम्मपरियायो ति? 
“सोकप्तललहरणो नास श्रयं॑ महाराज धम्मपरियायो ति। 
“तग्घ भनते! सोकप्तल्‍लहरणो, तग्घ भन्‍्ते ! सोकप्तललहरणो--इमं हि 
मे भन्‍ते धम्मपरियायं सुत्वा सोकसल्लं पहीनन्ति। 
अंगुत्तर निकाय 
(7. ''. 5... 62) 
अर्थात्‌ू--ऐसा कहने पर मृण्ड राजा ने आयुष्मान्‌ नारद को कहा, भन्‍्ते ! 
इस धम्मपरियाय' (--धर्म देशना >च्सूत्र) का क्‍या नाम हे ? 
महाराज ! इस 'धम्मपरियाय' का नाम शोकशल्यहरण हे । 
भन्‍्ते ! ठीक हैँ, ठीक हैं, यह शोकशल्य' हरण ही है । भन्‍्ते ! इस धम्म- 
परियाय' को सुन कर शोकशल्य' प्रहीण हो गया । 
ऊपर के उद्धरणों से यह साफ मालूम होता है कि परियारय का श्रर्थ बुद्धोप- 
देश--सत्र हे। 


क्‍ पलियाय 
ग्रशोक ने भी, इसी अर्थ में अपने धर्म-लेख में इस शब्द का प्रयोग किया है । 
जैसे :--- 
भत्रू शिला लेख 


पियद्सि लाजा मागधं संघं अभिवादनं आहा, अपावाधतं च फासु- 
विहालतं चा। विदितं वे भंते आवतके हमा बुधसि धंमसि संघसीति 


गलवे च पसादे च ए केचि भंते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते 
वा ए चु खो भंते हमियाये दिसेया देवं सधंमे चिलठितीके होसतीति 
अलहामि हक॑ त॑ वतवे। इमानि भंते धं म-प ति या या नि विनयसमुकसे, 
अलियवसानि, अनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते, उपतिसपसिने ए 
चा लाहुलोबादे मुसावादं॑ अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते। एतान 
भंते धं म-पलिया या नि इछामि | किं ति बहुके भिखुपाये च भिखुनिये 
चा अभिखिनं सुनयु चा उपघालेयेयु चा। हेवं हेवा उपासका चा उपासिका 
चा एतेनि भंते इमं लिखापयामि अभिहेतं म जानंताति। 

ऊपर के मूल शिला-लेख का पालि-रूपान्तर इस प्रकार होगा:-- 

वियदसो राजा मागध॑ं संघं श्रभिवादनं आह, अ्रप्पावाधतं च फासुविहारतं 
च। विदितं वो भन्‍्ते ! यावतको श्रम्हाक बुद्धस्मि, धम्मस्मि संघस्मि गारवो च 
पसादो च। यो कोचि भन्‍्ते ! भगवता बुद्धेन भासितों (धम्पपलियायो ), सब्बो 
सो सुभासितों एवं। यो तु खो भनन्‍्ते श्रम्हेहि देसेय्यो, हेव॑ सद्धम्मो चिरद्वधितिको 
हेस्सतीति, भ्ररहामि श्रह॑ं तं वत्तवे। 


इसानि भन्‍्ते ! धम्स-पलियायानि :--विनय-प्रमुकसो, श्ररियवंसा, श्रना- 
गतभयानि, मुनिगाथा, मोनेय्यसुत्तं, उपतिस्स-पर्तिनो (पञ्हो), ये च राहुलोवादे 
मुसावादं अ्धिकिच्च । 

भगवता बुद्धेन भासितो (धम्मपलियायों)। 

एतानि भन्‍्ते ! धम्म-पलियायानि इच्छासि कि ति बहुका भिक्‍खवो भिकखु- 
नियो च अ्रभिक्खणं सुनेय्युं च उपधारेय्यूं च; हेवं हेव उपासका च उपासिका च। 
एतेन भन्‍्ते ! इमं लेखापयामि श्रभिहेतं मे जानन्त्‌ ति। 

अर्थात्‌--प्रियदर्शी (--हितकामी ) राजा मगध के संघ को अभिवादन 
करता हैं, तथा उनका कुशल-मंगल चाहता है। भन्‍ते ! आप को मालूम ही 
है कि बुद्ध, धर्म, तथा संघ के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा हे । 
भनन्‍्ते ! भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है सभी सुन्दर ही कहा है। भन्‍्ते ! जो कुछ मुभे 
कहना है उसे कहता हूँ, जिससे सद्धर्म चिरस्थायी हो । 

भनन्‍्ते ! ये धम्म-पलियाय हें:--- 

१. विनय समुत्कप, २. आयेवंश, ३. अनागत भय, ४. मुनिगाथा, ५. मोनेय्य 


अमन ग्यारह बन 


सूत्र, ६. उपतिष्य-प्रशन, और ७. 'राहुलोवाद' सत्र में भगवान्‌ ने जो मृषावाद के 
विषय में उपदेश दिया हैँ भन्‍्ते ! में चाहता हूँ कि सभी भिक्षु, भिक्षुणियाँ, 
उपासक तथा उपासिकायें इन्हें सदा सुनें और पालन करें। भन्‍्ते ! इसी लिए 
में यह लेख लिखवा रहा हँ--ऐसा समभें । 


पालियाय"-पालि 


इससे साफ प्रकट होता है कि बुद्ध-वचन के अर्थ में ही परियाय >-पलियाय' 
शब्द का प्रयोग किया गया हे । 

पालि भाषा में बहुधा परि या परटि' उपसगे का दीघे हो कर पारि या 
पार्टि' हो जाता हैं। जेसे:-- 

परि--लेय्यकं--पा रिलेय्यक॑ 

पटि--कडखा--पाटिकड्खा 

पटि - भोगो>"-पाटि भोगो इत्यादि 

इसी तरह, पलियाय' शब्द का रूप धीरे-धीरे पालियाय' हो गया । बाद 
में, इसी शब्द का लघु-रूप पालि' हो गया; और इसका अर्थ हुआ बुद्धवचन। 

'दोघनिकाय-पालि', 'उदानपालि', पाचित्तिय-पालि'ं आदि कहने से यह 
मतलब हे कि ये ग्रन्थ बुद्धवचन हैं । पालि का अर बुद्धवचन' होने से, यह शब्द 
केवल मूल त्रिपिटक ग्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त हुआ हैं, अट्वकथा के लिए नहीं। 

सागधी भाषा के आधार पर बुद्ध को अपनी शली की छाप लग कर पालि 
भाषा का विकास हुआ। पीछे, जनता में त्रिपिटक के साथ-साथ पालि भाषा 
का खूब प्रचार हुआ। 

ए. बेरियेडल कीथ महोदय लिखते हें:-- 

[6 596८० ० 76 फैिपत609, एछटं 45 355पर760 ॥0 9८ 
7ट[70ठपटटत क 6 टकया00, एछ4३8 त0प655 ॥6 एतंपटश८त॑ 
[9०३ शा जरदा ॥9त ऊल्ला १त6ए5८१ 607 ॥6 ॥6९१5 
(76 क600प्रा5८ 0 ]९477९0 ॥07 ॥ 704. 

“4.८ए।०४ 2900ए ८०७५, /(9ए 7939. 





श्र्थात्‌--बुद्ध-भाषा, जो त्रिपिटक में आती हे, निस्सन्देह शिक्षित समाज 


ध्ध 


- बारह - 


की बोलचाल की भाषा थी; जिसका गठन भारत के शिक्षित समुदाय के 
व्यवहार की आवश्यकता की दृष्टि से ही हुआ था । 

रायस डेविड्स और गाइगर दोनों विद्वान इस से बिलकुल सहमत हैं। 

लंका में जब त्रिपिटक के साथ पालि' शब्द पहुँचा, उस समय परियाय ८८ 
पलियाय --पालियाय' से इसका सम्बन्ध छूट चुका था, और लोगों को यह एक 
पृथक नया शब्द मालूम हुआ। वेयाकरणों ने इसका अर्थ पा८--रक्खणे' धातु से 
करना प्रारम्भ किया। जेसे:--पा--पालेति रक्खतीति पालि"-पंक्ति ।” 





' पंक्ति का श्रर्थ यहाँ श्रेणी! हें। खींच-खाँच कर इसका श्रर्थ 'ग्रन्थ-पंक्ति' 
भी किया जा सकता हें। 


दूसरा खण्ड 


पालि ओर वेदिक भाषा 


वेदिक भाषा बोलचाल की भाषा थी । वंदिक काल में आर्यो का जहाँ जहाँ 
प्रसार हुआ सभी जगह यह भाषा गई। उस समय, भाषा ने व्याकरण की बेड़ी 
नहीं पहनी थी। बोलने के समय लोगों को गलती हो जाने का डर नहीं लगा रहता 
था। भावों की अधिक से अधिक अभिव्यञ्जना ही भाषा का अभिप्राय था। 
यही जीती जागती भाषा का प्रथम लक्षण होता हैं । 


भाषा को स्वतंत्रता 


जेसे जेसे आर्य लोग आगे बढ़ते गए इस भाषा का विस्तार होता गया। 
फलत:, नियम में बाँध रखने वाले एक व्याकरण के अभाव में--भाषा में तरह 
तरह के नये रूप धड़लले से आने लगे । भवति' को कोई भवाति' कोई 'भवत्‌' 
कोई “भवात्‌', जिसको जंसा मन होता था, बोलता था। अ्र्थ समभा देना भर 
उनका प्रयोजन था। वेसे ही, कोई पष्ठी के स्थान में चतुर्थी का, तो कोई चतुर्थी 
के स्थान में षष्ठी का व्यवहार करता था। 

वेदिक भाषा की स्वतंत्रता तथा व्यापकता दिखाते हुए पाणिनि सूत्रों के भाष्य- 
कार पतञड्जलि लिखते हैं :-- 

व्यत्ययो बहुलम ३।१। ८५ । योग-विभाग: कत्तेव्य: | छन्द्सि विषये 
सर्वे विधयो भवन्तीति। सुपां व्यत्यय:। तिड्ग॑ व्यत्यय:। बर्ण-व्यत्यय: । 
लिज्ज-व्यत्यय: । पुरुष-व्यत्यय: | काल-व्यत्यय:। आत्मनेपद्‌-व्यत्यय: । 
परस्मेपद्‌-उ्यत्यय: इति । 

सुपाम्‌ व्यत्यय :--. . . दक्षिणाया :--दक्षिणस्थाम्‌ इति प्राप्ते। तिड॒गं 
व्यत्ययः . . . . तक्षति--तक्षन्ति इति प्राप्ते। 


- चोदह - 


वर्ण व्यत्ययः-- . . .शुभितम्‌ . . .--शुधितम्‌ इति प्राप्ते। लिड्डव्यत्यय:--- 
सधो--मधुनः इति प्राप्ते। पुरुषव्यत्यय:--. . . . . . वियू या--विययात्‌ 
इति प्राप्ते।े कालव्यत्ययः--. . . . . . इवः सोमेन य क्ष्य मा णे न--यष्टेता 
इति प्राप्ते। श्रात्मनेपद व्यत्ययः--. . . . . . इ च्छ ते--इच्छति इति प्राप्ते। 
परस्मेपद व्यत्ययः--. . . . . . यू ध्य ति--यध्यते इति प्राप्ते। 

नाम-विभक्तियों का, क्रिया-विभक्तियों का, वर्णों का, लिज्ों का, प्रुषों का, 
काल का, आत्मने पद का, तथा परस्मेपद का व्यत्यय ( --उल्टा-पुल्टा) होता है । 
सुपू-तिडः-उपग्रह-लिज्ज-नराणां काल-हल्‌-अच_स्वर-कत्तु-यड्मं च। व्य- 


ब् 


त्यय मिच्छति शास्त्र-क॒द्‌ एपां सोपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥१॥ 


( महा भाष्य ) 


नाम-विभक्ति, क्रिया-विभक्ति, उपग्रह, लिड्भ, पुरुष, काल, व्यञ्जन, स्वर, 
वेदिक स्वर (/५८८८॥॥), करत्तु (कारकादि एवं वाच्यादि), यड-्त इत्यादि 
का व्यत्यय, (उल्टा-पुल्टा, व्यतिक्रम) होना पाणिनि-आ्रादि व्याकरण-शास्त्रकार 
निर्देश करते हें। वह व्यत्यय भी कहाँ और कंसे होगा इसका कोई नियम 
नहीं है । 


नाम-विभक्तियों के प्रयोग में स्वच्छन्दता 


वेदिक भाषा में नाम-विभक्ियों के प्रयोग में कितनी स्वतंत्रता थी उसका 
पता हमें 'महाभाष्य' से मिलता हैं :-- 

स॒पां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल: ७१३९ सुपां च सुपो भव- 
न्‍्तीति वक्तव्यम्‌॥ तिडगं च तिडगे भवन्तीति वक्तव्यम || इयाडियाजी 
काराणामुपसंख्यानम्‌ ॥| आडम्याजयारां चोपसंख्यानं कतेव्यम्‌ ॥। 

नाम-विभक्तियों के स्थान में सु (प्रथमा ), लुक (भिक्ति-लोप ), पूर्वब-सवर्ण 


* सु शब्द को आदेश कहने का श्रभिप्राय यह है, कि सु प्रत्यय श्रादेश होने 
पर श्रन्य नाम-विभक्तियाँ नहीं होंगीं। यह सब व्यत्ययो बहुलम्‌ इसके श्रनुसार 
भी व्यत्यय से सिद्ध हो सकता हे। (कंयट) । 


(पूर्व-सवर्ण-दीर्घ ), श्रा, श्रात्‌ शे, या, डा, ड्या, या श्राल्‌ [ शे-"ए। या, याच्‌ 
ड्या>न्या । डा, आल, आ, ( श्रात्‌ )--"ञ्रा | इन प्रत्ययों का आदेश होता हें । 
नाम-विभक्तियोंमें व्यत्यय होने के उदाहरण--- 


ऋणजव: सन्‍्तु पन्‍था: ( पन्‍थान: )। परमे व्योमन्‌ ( व्योमनि )। लोहित् 
चमन्‌ (चमेणरि )। आर्द्रे चमंन्‌ (चमेरि )। धीती (धीत्या ), मर्त 
(मत्या )। या सुरथा रथी-तमा दिविस्पशा अश्विना (यों सुरथ 
दिविस्परशों अश्विनो)। नतादू ब्राह्मणम्‌ (नतंत्राह्मणम्‌ )। यादेव 
(यमेव) विद्य तात्त्वा (तंत्वा )। युष्मे । (युष्मासु )। अस्मे ( अस्मभ्यम | 
इन्द्रान्हस्पती । उरुया (उरुणा ), ध्रृष्णुया (धृष्णुना) नाभ 
(नाभो ) प्रथिव्या:। साधुया (साधु)। वसन्‍्ता यजेत (बसन 
यजत )। 


उविया ( उरुणा ), दार्विया ( दारुणा ), सुक्षेत्रिया ( सुक्षेत्रिणा-इति ) 
स॒गात्रिया (सुगात्रेण )। दृतिं नशुष्क सरसी शयानम्‌ (सप्तमी एव 
वचन के स्थान में ईकार का आदेश ) । 


प्र बाहवा ( वाहुना )। स्वप्नया ( स्वप्नेन )। नावया ( नावा )। 


( महाभाष्य--सिद्धान्त-कोमुदी | 


काल तथा लकार को स्वच्छन्दता 


वैदिक भाषा में काल तथा लकार के प्रयोग में बड़ा अनियम था। एक 
एक क्रिया-पद के लिए कितने अधिक रूप व्यवहत होते थे, उसे देख कर माथ 
चकरा जाता है । जंसे:--- 

“इया, डियाच, (इया, डियाच्‌--इया), ईकार भी श्रादेश होते हें। 

तृतोया एक वचन में श्रयाच, श्रयार (--अ्रया) भी आदेश होते हें। 


(महाभाष्य ) 


- सोलह +- 


छनन्‍्दसि लुड--लडः--लिट: ।३७६ 

धात्वथानां सम्बन्धे स्वंकालेषु एते वास्यु: । 
लुड-लड-लिट का प्रयोग सभी काल में हो सकता है। 
देवो देवेभि आगमत्‌ ( आगच्छतु )। 


अद्य ममार ( म्रियते )। 


लिड-अर्थ लेट ३४७ उपवाद55शझ्योश्व ३४८। लेट । सिब-बहुलं 
लेटि ३३१॥३४। सिब-बहुल णिद्वक्तव्य:। इतश्व लोप: परस्मेपदेषु ३३४६७ 
लेटोडड-आटो ३॥४६७ आगमो सतः स उत्तमस्य ३॥४९८। लोपो वा 
स्यात्‌। 


. जेट का धातुरूप 
प्रथम पुरुष एक वचन में 


भवति, भवाति। भवत्‌ , भवात्‌। भवते, भवाते। , भाविषति। 
भविषत्‌, भाविषत्‌ । भविषाति, भाविपाति | भविपषात्‌ , भाविषात्‌ । 
भविषते, भाविषते, भविषाते, भाविषाते । 

इस तरह, प्रथम तथा मध्यम पुरुष में ५४॥५४ रूप, एवं उत्तम पुरुष में २७-- 
१२ (व, म) कुल १४७ रूप होंगे। 
पताति विद्युत्‌ ( विद्युत पतेत्‌ )। प्रिय:सूर्य प्रियो अग्ना भवाति 
( भवेत्‌ ) । 

लेट लकार ($प0]प॥८(४८ 77000) ऋग्वेद और अथवं-बंद में बहुतायत 
से आता हे। विधि लिडः (0[79४४ए८) की अपेक्षा यह तिगुणा अथवा चारगुणा 
अधिक प्रयुक्त हुआ हे । 


निमित्ताथक प्रत्यय 


निम्ित्तार्थक (तु-प्रत्यय प्रत्यय के स्थान में) वेदिक भाषा में विभिन्न 
प्रत्यय पाये जाते हें, परन्तु संस्कृत भाषा में केवल तुं-प्रत्यय का प्रयोग 
होता हैं । 


- संत्रह - 


निमित्तार्थक ग्रत्यय 





रा 
तुमर्थक ग्रत्यय वेदिक उदाहरण' यजुर्वेद में ग्रत्यय- 
_....._[ ग्रयोग-संख्या' 
तुं कत्तुं, गन्तुं, दातुं २६ 
से, असे' चक्षसे, जीवसे, वक्षे १८रे 
ध्ये, अध्ये' पृणध्य, पिबध्ये, यजध्ये १०१ 
अः' तो: निर्मिष:, गन्तो:, हन्तो:, 
करत्तो:, विलिख: | कप 
ञ्ं शुभं, प्रतिधां, समिधं ७२ 
ए दशे, भुवे, परादे, ग्रभे ३४८ 
तये पीतवे, सातये, ३३६ 
बने, मने त्रामणे, दावने, विद्मने ५२ 
त्ये द्त्यै ४ 
तवे', तबे' कत्तंवे, गन्तवे दातवे, ! सा 
मन्तवे, पातवे, दातवे, 
त्ये चितये युद्धये प्प्र 
३, सनि दृशि, बुधि, नेषणि, 
सर्द 
अभिभूषणि, गृणीपणि | 
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(भ्रष्टाध्यायी ) 


- अट्टारह - 


कृत्य 
उसी तरह, कृत्य” प्रत्यय भी वेदिक भाषा में तवे', केन', केन्य', त्वेन' 
यह चार व्यवहत होते थे। जेसे :-- 
कृत्यार्थ तव-केन-केन्य-त्वनः ३।४।१४ न म्लेच्छितवे (+-न म्लेच्छित 
व्यम्‌ ) | श्रवगाहे (अवगाहितव्यम, अवगाढ्चम्‌ )। दिदक्षेण्य: (--द्रष्टव्यः) । 
कत्वेम्‌ (--क्ृत्यम्‌)। अवचक्षे (--अवख्यातव्यम्‌ )। 


प्रयोगों को विभिन्‍्नता का कारण 


ऊपर के उदाहरणों में हमने जो वेदिक भाषा में स्वच्छन्दता, अनियमितता, 
तथा प्रयोगों की विभिन्नता देखी है, उसका कारण भाषा बोलने वालों के प्रान्त तथा 
समाज की विषमता ही हो सकती है। यों तो कहने के लिए आज हम कह देते हें 
कि विहार तथा युक्‍तप्रान्त की भाषा हिन्दी हे; किन्तु, यदि इन प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न जगहों की सच्ची बोलचाल की भाषाओं को देखें, तो उसके ग्रननेक रूप मिलेंग। 
एक ही शब्द के उच्चारण के कई भेद मिलेंगे। में जाता हूँ, इसी एक वाक्य के 
रूप मगध में हम जा ही, मिथिला में हम जाई छी', तथा भोजपुर में हम जात 
बानी, जातानि, जाताणि' आदि होंगे। भाषा मूलतः एक ही हैं, किन्तु प्रान्त 
तथा समाज के भेद से उसके इतने रूप हो गए। ठीक उसी तरह, वेदिक भाषा 
मूलतः एक होने पर भी, प्रान्त-भेद से उसमें इतने व्यत्यय, तथा एकार्थक विभिन्न 
प्रत्यय दीखते हैं। 

व्याकरण से मेंजी खड़ी बोली' की तरह उस समय कोई एक भाषा नहीं 
बनी थी; अतः, सभी तरह के प्रयोग भाषा में मिलते जाते थे। धीरे धीरे एक एक 
प्रतयय के लिए---जंसे हमने भ्रभी ऊपर देखा हें---चार चार पाँच पाँच प्रत्यय 
व्यवहृत होने लगे। सभी के उदाहरण वेद में मिलते हें। 

भाषा में इतनी भ्रधिक विभिन्नता होने का एक और प्रबल कारण रहा। जब 
आर्य लोग सिन्धु देश में फेल रहे थे, तव उनका समागम वहाँ के मूल-निवासियों से 
हुआ । एक जगह साथ रहने से उनकी भाषा का प्रभाव वेदिक भाषा पर कुछ न 
कुछ अवश्य पड़ा; ठीक उसी तरह, जंसे अँगरेज़ी साहित्य में लाठी, लूट, राजा, 
जनाना, पर्दा, आदि बहुत शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। यदि अँगरेजी भाषा का 


- उन्नीस - 


केन्द्र (इंगलेण्ड) बाहर नहीं होता, तो निश्चय हैँ कि अँगरेजी भाषा का रूप आज 
बिल्कुल दूसरा ही हो गया होता। वेदिक भाषा का केन्द्र कहीं बाहर नहीं, किन्तु 
यहीं था; इसलिए इस भाषा पर यहाँ की मल भाषा का प्रभाव अत्यन्त अधिक 
पड़ा होगा, जिससे इसमें इतनी विभिन्नता आ गई। 
जब बाहर से भारतवर्ष में मुसलमान आए और यहीं रहने लगे, तो उनकी 
भाषा और यहाँ की भाषा मिल कर एक तीसरी भाषा उद्‌ का जन्म हुआा। 
यदि वही लोग इस देश में बस न जा कर, अपने देश ही से यहाँ का शासन करते, 
तो एक नई भाषा उर्दू' का जन्म न हो कर, उनकी भापा फ़ारसी ही में संस्कृत 
के कुछ शब्द आरा कर रह जाते, जसा अँगरेज़ी में हुआ। 


लच्चारण में परिवतंन 


उसी तरह, जब आये लोग यहाँ बाहर से आए और यहीं वस गए, तो वंदिक 
भाषा और यहाँ की मूल भाषाओं के मिलने से कई छोटी मोटी भाषा्रों की उत्पत्ति 
हुईै। आये लोग विजयी, और यहाँ वाले विजित थे; इसलिए, इन भाषाओं 
में प्राधान्य वंदिक भाषा का ही रहा। यहाँ वाले वंदिक भाषा के क्लिष्ट शब्दों 
को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगे। अग्नि का अग्गि', रश्मि” का (रंसि', 
भार्या का भरिया', कृत्य का किच्च,, सिंह का सीह', ब्याप्न का ब्यग्घ॑, 
संस्थान का संठान' आदि आदि रूप हो गए। यह विकास किन्‍्हीं खास 
नियमों के आधार पर नहीं हुआ। जहाँ जिनको जसा सरल प्रतीत हुझ्ा 
बोलते गए। 

वेदिक भाषा के शब्द किस तरह बदल कर बाले जाने लगे उसके कुछ उदा- 
हरण नीचे दिए जाते हे । 

१. ऋ' कहीं-कहीं श्र कर दिया गया । जेसे:-- 
कृतं--कतं। घ॒तं--घतं। ऋक्ष:--श्रच्छी | नृत्यं--तच्चं । 

२. ऋ'" कहीं-कहीं इ' कर दिया गया। जसे:-- 
ऋणं--इणं। कृत्यं--किच्चं | दृष्टं--दिट्ठं। 

३. ऋ' कहीं-कहीं उ' कर दिया गया। जेसे:-- 
ऋतु--उतु । ऋजु--उजु। वृष्टि--बुद्दि । 
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४. एऐ! का ए', इ, तथा ई हो गया। जंसे:--बमानिकः--वेसानिको | 
ऐश्वर्य-- ह 

इस्सरियं। प्रेवेय्यं--गीवबेय्यं । 

५. झओऔ' का झो' तथा उ' हो गया । जेसे-- 

पोर:--पोरो; मोौद्गललायन:--मोग्गलायनो। ओद्धत्यं--उद्धच्च ; 
झ्ोहेशिक:--उद्देसिको । 

६. श' तथा प' के बदले स का ही व्यवहार होने लगा। जंसे:-- 

शिष्य:--सिस्सो । श्रमणः--समणो। 

७. शब्द के अन्तस्थित व्यञ्जन को लोप कर देने लगे। जेसे:-- 

गुणवानू--गुणवा। कश्चितू--कोचि। यावत्‌--याव। तावत्‌-- 
ताव। 

८. अकारान्त शब्दों से परे विसर्ग का श्रों, तथा इकारान्त या उकारान्त 
शब्दों से परे विसर्ग का लोप होने लगा। जंसे:-- 

देव:--देवो । क:ः--को। श्रग्नि:--अश्रग्गि। धेनु:--धेनु। 

€. विसगग से परे यदि स, श, या प हुआ तो विसर्ग के स्थान में स' हो गया। 
जेसे:--- 

दुःसह--दुस्सहो । निःशोकः--निस्सोको । 

१०. संयुक्त वर्ण से पूर्व दीघे स्वर का हस्व हो गया । जेसे:-- 

मार्दबं--मदह॒वं । तोर्थ--तित्थं। धामिकः--धसम्मिको। शुन्यं--सुझ्जं। 

११. रेफ का लोप हो गया; तथा रेफ वाले वर्ण का द्वित्व हो गया । जैसे:--- 

कर्म--कम्मं । निर्जेलः--निज्जलो। सर्वेः--सब्बो। वर्ग:--वग्गो। 

१२. ह' के साथ रेफ का र' हो गया। जंसे:--- 

तहि--तरहि। एतहि--एतरहि। 

१३. पद के आदि वर्ण में संयुक्त 'र' का लोप हो गया । जेसे:-- 

क्रीत:--कोतो | कऋ्यति--कुज्भति। ग्रामः--गामो। त्िपिटकं-- 
तिपिटकं। श्रावक:ः--सावको। 

१४. पद,के मध्य में किसी व्यञ्जन के साथ संयुक्त र का लोप हो गया, 
तथा कहीं-कहीं उस व्यञ्जन का हित्व हो गया । जेसे:-- 


- इक्कीस - 


प्रक्रम:--पकक्‍कमो। सूत्रं--सुत्त। समुद्र:--समुद्दो। इन्द्र:--इन्दो । 

१५. ये का कहीं-कहीं रिय' हो गया । जेसे:--- 

कार्य--करियं। कदर्य--कदरियं। 

१६. पद के आदिस्थित क्ष| का ख' हो गया। जँसे:-- 

क्षोरं--खीरं। क्षेम:--खेमो । 

१७. पद के मध्य में क्ष' का कहीं-कहीं क्ख' या चछ' हो गया। जंसे:--- 

दक्षिण:--दक्खिणो । मोक्ष:--मोक्‍्खो। पक्ष:--पच्छी। श्रक्षि--श्रच्छि, 
अक्सर । 

१८. पद के आदिस्थित द्या का ज', तथा मध्यस्थित का ज्ज' हो गया । 
जैसे --- 

य्॒ति:--जुति। श्रद्य--श्रज्ज॥ विद्यते--विज्जते । 

१९, पद के आदिस्थित ध्य' का रू, तथा मध्यस्थित का ज्क॑ हो गया । 
जसे।४४ 

ध्यानं--भानं । बुध्यते--वुज्कते । 

२०. पद के आदिस्थित त्य' का 'च॑, तथा मध्यस्थित का ज्च' हो गैया । 
जैसे: 

त्यजति--चजति। प्रत्ययः--पच्चयो।  नुत्यं--नच्चं । सत्यं--सच्च । 
भ्रत्यय:--भ्रच्चयो । 

२१. नन्‍य तथा ण्य' का उज' हो गया। जसे:-- 

धान्यं--धजञ्जं । शुन्यं--सुञझ्जं । हीरण्यं--हिरज्जं। 

२२. पद के आदिस्थित ज्ञ' का अं, तथा मध्यस्थित का ञज' हो गया । 
जेसे:--- 


ज्ञातिः--आति। ज्ञानं--आणं। संज्ञा--संझ्ञा। प्रज्ञा--पञ्ञा । 

२३. ष्ट या ८ठ के स्थान में द्र॑; स्त' के स्थान में थ' या त्थ', या त्त' 
हो गया। जंसे:--- 

तुष्ट:--तुट्ठो । षष्ठ:--छट्ठो । स्तम्भ:--थम्भो ।  हस्ती--हत्थी । 
दुस्तरं--दृत्तरं । 


“| बाइस -- 


२४. कुछ गौण परिवतंनों के उदाहरण:-- 

स्थलः--थूलो। स्थानं--ठान। श्रस्थि--श्रद्टि । मत्स्य:--मच्छी । उल्का-- 
उतब्का। जल्प:ः--जप्पो। फल्गु--फरगु। ग्लान:--गिलानो। क्लेश:--किलेसो। 
ज्वलति--जलति । 

पकक्‍वं--पक्‍क | श्रध्वा--अ्रद्धा। हस्व:--रस्सो। जिल्ला--जिव्हा। 
स्कन्ध:--खन्धो । निष्क्रम:--निक्खमो। शुध्कं--सुक्खं।  पदचात्‌--पच्छा । 
प्रप्सरर--अ्रच्छरा । स्पृशति--फुसति। पुष्पं--पृष्फं। देयं--देव्यं। श्रेय:-- 
सेय्यो। भुक्तं--भत्त। सप्त--सत्त। लवण--लोणं। स्नेहः--सिनेहो। 
शक्‍नोति--सक्‍कोति। _चन्द्रमा--चन्दिमा।  अश्रसूया--उसूया। _ सातका-- 
मेक्तिका। गुरु--गरु। पुरुष:--पुरिसो। कोलः--खीलो। मृक:ः--म्‌गो। प्रसेन- 
जित्‌ू--पसेनदि | प्रति--पटि। पृथिवी--पठवी। दहति--डहति। 


व्याकरण को आवश्यकता 


भिन्न-भिन्न प्रान्त तथा समाज में आर कर विकास का यह प्रवाह फूट कर कई 
दिशाओं में बहने लगा। कहीं-कही वर्णों का लोप हो गया; कहीं-कहीं उनका 
विपर्यास हो गया; कहीं-कहीं व्यञ्जन-वर्णो के स्थान में स्वर-वर्ण हो गया; कही- 
कहीं कुछ वर्णों का आगम हुआ इत्यादि । इस तरह, यही आगे चल कर पालि 
तथा प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुआ। 

बोल-चाल की भाषा में रूपों की विभिन्नता हद से ज्यादा बढ़ गई । यहाँ 
तक, कि समाज को दैनिक व्यवहार में बड़ी कठिनाई पड़ने लगी। लोगों को अनु- 
भव होने लगा कि यदि भाषा की इस उच्छुडखलता को रोक कर उसमें कुछ नियमन 
न किया गया, तो कुछ समय के बाद सामाजिक जीवन असंभव हो जायगा। यही 
संस्कृत भाषा के निर्माण का कारण हुआझा । 


दब्द-शास्त्र के पण्डितों ने इधर काफी ध्यान दिया; और वे भाषा को काट- 
छाँट कर हलका तथा उपयोगी बनाने के फेर में पड़ गए । भाषा का व्याकरण 
बनने लगा। विभिन्न प्रयोगों में से ग्रधिक प्रचलित कुछ एक-दो ही रखे गए, और बाकी 
छोड़ दिए गए । वेयाकरणों के कई वर्षो तक परिश्रम करते रहने के बाद लगभग 
ईसा-पूर्व ४०० में (बुद्ध से प्रायः: ३५० वर्ष बाद) पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वाज्- 


- तेइस +- 


पूर्ण बनाया । भाष्यकार पतञ्जलि, पाणिनि के सूत्र 'भ्वादयों घातवः १।३।१ 
का भाष्य करते हुए लिखते हे कि पाणिनि के समय लोगों में--“आशवयति!” 
(--आज्ञा देना), वट्टति (>-वर्तमान होना), वड्डयति (>-बढ़ना) आदि 
क्रिया के रूप बोले जाते थे; तथा #्रषि' के अर्थ में 'कसि?, दृशि' के श्रर्थ में 
“<दुसि” का प्रयोग करते थे। व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगों को गौण 
समभ कर छोड़ दिया । 

[ यह ध्यान देने लायक बात हे कि ये तमाम प्रयोग पालि भाषा में व्यवहृत 
होने वाले बड़े ही साधारण रूप हें ] 

उपयोगी समभ कर, लोगों ने व्याकरणानुकल बोलने लिखने पर बड़ा जोर 
दिया। धीरे-धीरे लोगों में यह भाव बड़ा पुष्ट हो गया, और वे व्याकरण के अ्रनन- 
कल किसी प्रयोग को त्याज्य और हीन समभने लगे । आज तक वह भाव पण्डितों 
में वसा ही है। संस्कृत का बड़ा से बड़ा विद्वान भी संस्कृत बोलते समय डरता 
है कि कहीं व्याकरण की अशुद्धि न हो जाय। यदि कभी कोई अशुद्ध प्रयोग मुँह 
से निकल जाय तो उसके लिए उसे लज्जित होना पड़ता है । 

संस्कृत भाषा के निर्माण से यह तो लाभ हुआ कि भाषा की उच्छ- 
उखलता दूर हो गई, तथा उसमें नियमन झाया। कितु, साथ ही साथ यह भी 
हुआ कि भाषा बँध कर जकड़ी गई, और कठिन होने तथा प्रगतिशील न होने के 
कारण बोल-चाल की भाषा न रह सकी । बोल-चाल की भाषा न रहने पर भी 
इसके सम्मान में कोई अन्तर नहीं हुआ । पण्डित विद्वानों की यही भाषा रही। 
ग्रन्थ लिखने तथा शिष्ट व्यवहार के लिए पण्डितों ने संस्कृत का ही प्रयोग किया। 


बेदिक, पालि, संस्कृत 

देश तथा अवस्था के प्रभाव से वेदिक भाषा की संतान पालि तथा प्राकृत 
भाषाएँ हुई । इन भाषाओं में शब्दों के उच्चारण मुलायम तो हुए, कितु प्रत्ययों 
के व्यवहार वेसे ही बने रहे । इसके विपरीत, संस्कृत व्याकरण ने वंदिक शब्दों 
को---मुलायम न होने दे--ज्यों के त्यों ले लिया; कितु एक ही भ्र्थ में आने वाले 
ग्रनेक प्रत्ययों में से केवल प्रचलित एक-दो को छोड़ सभी को रद्द कर दिया । 

वेदिक, पालि, तथा संस्कृत के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 
निम्न तालिका देखें:--- 

रे 
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- अट्ठाइस - 


नीचे 3, ५. ७।70!0 के [78704८4] ५४८०॥८४] (579॥707797 से वैेदिक- 
धातु-प्रयोग के आँकड़े दिये गये हैं, जिनसे उनके आ्रापेक्षिक प्रयोग मालूम हो जायेंगे। 





ऋक्‌ तथा 
ग्रथव वेद 
क्रिया में धातु- विवरण 
प्रयोग-संख्या 
वतंमान काल (लट॒ ) १३४२१ | परस्मे पद ६५७६ 
आत्मने पद ३८४२ 
भूत काल (लड़) ५५१८ | पालि में बहुत अधिक प्रयोग हूँ । 
/ 9» (लिट) ७६ | पालि में बहुत कम प्रयोग । 
भविष्यत्‌ काल (लद ) ७६५ | पालि में भी प्रयोग । 
8 98. ([लुद॒ ० | पालि में भी नहीं | कितु 
संस्कृत में प्रयोग होता है । 
सप्तमी लिडः १८१७ । पालि में अधिक प्रयोग । 
(लेट ) ८६२ | पालि, प्राकृत, संस्कृत में प्रयोग 
नही होता है । 
कालातिपत्ति (लड़) ० | पालि, संस्कृत में प्रयोग । 
प्रेरणार्थक (आाय) २७१३ | पालि में प्रयोग । 

7. (आप) १४८ | पालि में समान रूप से प्रयोग । 
नामधातु ६३८ | पालि में प्रयोग । । 
सनन्‍त (६च्छार्थक ) ४३० | पालि में कम प्रयोग । 
यडन्त ५२० | पालि में बहुत कम प्रयोग। 
५४३४४ ७७ कि | १७७७ | पालि में प्रयोग । 
निमित्तार्थक १३४५ | पालि में अधिक प्रयोग । 
पृर्वकालिक २२२७ | पालि में श्रधिक प्रयोग । 





भूतकालिक क्रियापद के श्रादि में श्रकार' का श्रागम ८१४० स्थान पर हुआ 
है, श्रौर १७०४ स्थान पर नहीं हुआ हू । पालि तथा प्राकृत में भी श्रकार का 
श्रागस विकल्प से होता हे । संस्कृत में ऐसा नहों है । 


- उनतीस - 
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«- तीस - 


बेद और अशोक-पालि 


१. वेद में हस्वान्त क्रिया-पदों का कभी कभी दीघे हो जाता है। ६।३।१३५॥ 
जैसे:--विद्या--विद्यइति प्राप्ते।॥ चक्रा--चक्रइति प्राप्ते । 


विद्या ते अग्ने त्रधा त्रयास्मि 
विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा 
विद्ञा ते नाम॑ परमं गुहा यद्‌ 
विद्या तमुत्सं यत॑ आजगंथ॑ । 
ऋण मं० १० | सू० ४५॥। मं० २ 
अशोक-पालि में भी इसी तरह दीघ॑ होता है। जैसे:-- 
“पियद्सि लाजा मागधं संघं अभिवादनं आहा (--आह )। अपा 
बाधतं च फासु विहालतं चा”---भात्र्‌ शिला-लेख । 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह के प्रयोग छोड़ दिए। 
निपातस्य च ६।३।१३६--यह बताता है कि वेदिक भाषा में निपात 
का भी दीघं हो जाता हैं। जेसे:-- 
४एवा (--एव) हि ते” 
अशोक-पालि में भी इस तरह निपात का दीघे होता हैं। ज॑से:-- 


“अपाबाधतं च फास विहालतं चा” | 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह निपात का दोर्घ होना रोक दिया। 
>< >< 


ऊपर की तालिकाओं को देख कर हम इसका कुछ अनुमान कर सकते हैं, 
कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बोली जाने वाली वेदिक भाषाओं की अगाध विभिन्नताओं 
को ले, उनका नियमन करने में संस्कृत व्याकरण बनाने वाले आचार्यों को कितनी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा । व्याकरण ऐसा होना चाहिए था, कि 
जो सरल तथा उपयोगी होने के साथ-साथ तमाम वेदिक प्रयोगों को भी सिद्ध 
कर सके। 


- इकतीस +- 


संस्कृत व्याकरण ने इस कठिनाई का सामना मुख्यतः दो प्रकार से किया:--- 

१. प्रयोगों की विभिन्नता के विषय में स्पष्ट उल्लेख कर, कि अमुक प्रयोग 
इस प्रान्त में व्यवहृत होते हैं। जैसे:-- 

इति प्राचाम; इति उदोचाम्‌। 

२. धातु-पाठ में सभी धातुओं का संकलन कर, जो कहीं न कहीं प्रयुक्त होते 
थे। इसी लिए, धातु-पाठ में हम ऐसे धातु अधिक पाते हैं, जिनका उपयोग संस्कृत 
में बिल्कुल नहीं मिलता । 

वेद में ऐसे-ऐसे मन्त्र आते हैं, जो साधारण वेदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
भाषा में लिखे मालूम होते हैं । वह भ्रवश्य किसी गौण प्रान्तीय भाषा का उदाहरण 
हैं, जो साधारण भाषा से बहुत दूर मालूम होती है । 

संस्कृत-व्याकरण का ऐसा होना श्रावशयक था जो इस प्रकार के सभी प्रयोगों 
को सिद्ध कर सके। 

उदाहरण के लिए , हम नीचे ऋग्वेद के मन्त्र देते हैँ, जो देखने में बड़े विल- 
क्षण मालम होते हैं; कितु जिन्हें सायणाचार्य ने पाणिनीय व्याकरण से ही सिद्ध 
किया हे । 


सण्येव ज॑भरी तफरीतू नंतोशेव॑ तफेरी पफरीकां । 
उदन्यजैव जैमना मदरू ता मे जरास्वजर मराय॑॥ 
पजञ्नव॒ चर्चेरं जार मराय ज्ग्नेवार्थेषु ततरीथ उग्रा 
ऋभ्‌ नाप॑त्खरमज़ा खरज॑बायुन प॑फेरत्लयद्रदीपां 


मं० १०। श्र० ६ । सू० १०६ 


तीसरा खण्ड 


पालि के विकृत रूप 


धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न प्रान्तों में वहाँ की अ्रपनी बोली का प्रभाव शुद्ध पालि 
पर पड़ने लगा, और अशोक के काल तक एक हो पालि के अनेक विक्वत रूप हो 
गए । इन्हीं विक्रृत रूपों को हम अ्रशोक के भिन्न-भिन्न शिलाजलेखों में पाते हें । 
किसी एक ही लेख के कई पाठों को देखने से स्पष्ट पता चलता हे कि वे एक ही 
भाषा के भिन्न रूप हे, जो वहाँ-वहाँ की प्रान्तीय बोली के प्रभाव के कारण विक्रृत 
हो गई हैं । कितु, सभी उसे साधारण रूप से समभते होंगे। ठीक वैसे ही, जैसे 
आज भी मगही, भोजपुरी, मेथली, तथा अवधी आपस में काफी भिन्नता रखती 
हैं, तो भी सभी की समभ में आ जाती हें। उदाहरण के लिए, हम अशोक के 
एक लेख को लें, जो तीन भिन्न-भिन्न स्थानों में मिलता हे-- 


क 
गिरनार का ग्रथम शिला-लेख 
( पश्चिम ) 


इयं धंमलिपी देवानं प्रियेन प्रियदसिना राआ लेखापिता। इध न 
किंचि जीव॑ आरभित्या प्रजूहितव्यं। न च समाज्ये कतव्यों। बहुक॑ हि 
दोसं समाजम्हि पसति देवानं प्रियो प्रियद्सि राजा। अस्ति पितु एकचा 
समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राजओो। पुरा महानसम्हि 
देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राजो अनुदिवर्स वहूनि प्राणशसतसहस्रानि 
आरमिसु सूपाथाय। से अज यदा अय॑ धंमलिपि लिखिता ती एव प्राणा 
आरभरे सूपाथाय--हे मोरण्, एको मगो | सोपि मगो न धुवो । एसेपि 
त्री प्राणा पछा न आरमभिसठे । 


- चोंतीस - 


ख 
जोयढ़ में उसी लेख का दूसरा पाठ 


(पूष ) 

इय धम्मलिपि खपिगलसि पवतसि देवानं पियेन लाजिना लिखा- 
पिता। हिंद भो किल्लि जीव॑ं आलभमितु पजोहितविये, नापि समाज 
कटविये। बहुकं हि दोसं समाजस दखति देवानं पिये पियद्सि लाजा। 
अधि चु एकतिया समाजा साधुमता देवानं पियस पियदसिने लाजिने। 
पुलुवं महानससि देवानं पियस पियद्सिने लाजिने अनुदिवर्स बहूनि पान- 
सत सहसानि आलमभियिसु सुपठाये। से अज अदा इयं धंमलिपी लिखिता 
तिनि येव पानानि आलभियंति--ढुवे मजुला एक मिगे। से पि चु मिगे 
नो धुवं | एतानि पि चु तिनि पानानि पछा नो आलमियिसंति । 


ग 
मनसेहर में उसी लेख का तीसरा पाठ 


( उत्तर ) 
अयि ध्रमदिपि देवन प्रियेन प्रियद्रशिन राजिन लिखपित। हिंद नो 
किचि जिबे आरभितु प्रयुहोतविये। नो पिच समज कटविय। बहुक हि 
दोप समजस देवन प्रिये प्रियदशि रज देखति। अस्ति पिचु एकतिय 
समज साधुमत देवनं प्रियस प्रियदर्शिने राजिने | पुर महनससि देवनं 
प्रियस प्रियदर्शिस राजिने अनुदिवसं बहुनि प्राणशशत-सहख्नानि आर- 
भिसु सुपथये। से इदनि यद अपि ध्रमदिषि लिखित तद तिनि येव 
प्रणनि अरमिषंति--दढुवे मजर एके म्रिगे। से पि चु म्रिगे नो भुवं । एतनि 

पि चुतिनि प्रणनि पच नो आरभिसंति। 

पालि और गाथा-संस्कृत 


पालि भाषा से बिल्कुल मिलती-जुलती, संस्कृत का कुछ स्वरूप लिए एक 
सुन्दर भाषा में लिखे महावस्तु',, ललित विस्तर' आदि अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते 


- पेंतीस - 


हैं, जिनके विषय तथा रंग-ढंग त्रिपिटक के हो हेँं। त्रिपिटक की प्राचीनता तथा 
मौलिकता का प्रभाव इन ग्रन्थों पर भी वसा ही हैँ । त्रिपिटक के कितने सूत्र 
तथा गाथा इन ग्रन्थों में ह॒बह वेसे ही मिलते हें । केवल, उनकी भाषा पर थोड़ा 
संस्कृत का रंग चढ़ा हैं। इस भाषा को गाथा संस्क्ृत' कहते हैं। 
गाथा-संस्कृत का उदाहरण निम्न पदों में देखिए, जो पालि धम्मपद से 
एकदम मिलते हैं: -- 
सहस्र मपि वाचानां अनर्थपद्संहिता । 
एका अर्थवती श्रया यां श्रुत्वा उपशाम्यति ॥ 
यो शतानि सहस्राणां संग्रामे मनुजा जये । 
यो चैक जये आत्मानं स बे संग्रामजित्‌ वर: ॥ 
यत्किंचिदिष्ट॑ च हुतं च लोके, 
संवत्सरं यजति पुण्यप्रक्षी । 
सं पि त॑ न चतुर्भागमेति, 
अभिवादनं उच्न गतेषु श्रेयं॥ 
( पेरिस से प्रकाशित) महावस्तु, पृष्ठ-४३४-४३५ 
इन्हीं गाथाओं का पालि धम्मपद में निम्न प्रकार पाठ हे:-- 
सहस्समपि चे वाचा श्रनत्थपदसंहिता 
एक श्रत्थपदं सेय्यो य॑ सुत्वा उपसम्मति ।८१ 
यो सहस्सं सहस्सेन सद्भामे मानुसे जिने 
एक च जेय्यमत्तानं स वे सद्भामजुत्तमों ॥८४ 
यं किचि पिट॒ठं च हुतं च लोके 
संवच्छरं यजेथ पुञ्ञअपेक्खो । 
सब्बस्पि तं न चतुभागमेति, 
अ्रभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥८।६ 


पालि और अचमागचो 


जैन धर्म के ग्रन्थ श्र्धभागधी में लिखे हें, अ्रतः उसे जन-मागधी भी कहते हें । 
जेन-मागधी त्रिपिटक पालि से भाषा श्रौर हेलो दोनों में घनिष्ट समानता रखती हे । 


- छत्तीस - 


किसी जैन सूत्र को देखने से मालूम पड़ता है, कि इसमें वही शैली वर्ती गई है 
जो पालि सूत्रों में हैं। उदाहरण के लिए:-- 


मूल 
१. सुय्य मे, आवुसं ! तेश भगवया एवं अक्खायं। इहं एगेसिं नो 
सन्ना भवति । एवं एगेसिं नो नातं भवति | त॑ जहा:--“के अहं आसी ! 
के वा इओ चुए पेच्चा भविस्सामि ?”? 
( आचारंग-सुत्ते--सत्थ परिज्ना ) 


२. ततो खां सकक्‍के देविन्दे देवराया सगिय्यं सशियं जान-विमाणं 
पट्टवेइ । पटवेत्ता सणिय सरियं जान-विमाणाओ पदच्चोतरति। पच्चोतरित्ता 
जेनेव समणे भगवं महावीरे, तेणेबव उबागच्छति। तेणेव उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीर तिक्खुत्तो आदाहिणं पदाहिणं कारेति। कारेत्ता 
वन्दति, नमस्सति । 

३, ततो णूं समणस्स भगवओऔ_्ओ महावीरस्स एतेणं विहारेणं विहर- 
माणस्स वारस वासा वितिक्कन्ता | तेरसमस य वासस्स परियाए 
वत्तमाणस्स , .... ... . साल-रुक्खस्स अदूर-सामन्ते,. . .. . . . . निब्बाणे 
कसिणे पडिपुण्णे निरावरणे अनुत्तरे समुपन्न । 

४. से भगवं अरहा जिशे जाए सव्वन्नू सव्बभाव-दरिसी सबव्वदेव- 
मणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाये जाणती। त॑ जहा:--आगतिं, गतिं, ठितिं, 
चवरणं, उवबवबायं, आवि-कम्मं, रहोकम्मं॑ जाणमाणे पासमाणे एवं 
विहरइ । 

( आचारंग-सुत्ते--भावना ) 


५, तहा विमुक्खस्स परिश्नचारिणो । 
धितीमतो दुकक्‍्ख-खमस्स भिक्खुणो ॥ 
विसुज्मती जंसि मल॑ पुरे कड॑ं । 
समीरियं रुप्पमलं व जोतिणा ॥१॥ 
इमम्मि लोए परतो य दोसु वि। 

न विज्जती बन्धणुं जस्स किंचि वि ॥ 


- सेतीस - 


सेहु निरालम्बणे अप्पतिट्रिते। 
कलं-कली-भाव-पहं विमुच्चर३ ।॥२॥ 


( आचारंग-सुत्ते--विमुत्ती ) 


मूलकों पालि-छाया 


१. सुतं में (मया), आावसो ! तेन भगवता एवं श्रकक्‍्थातं। इह एकेसं नो 
सञठ्जा भवति। एवं एकेसं नो आतं भवति। त॑ यथा :-- को श्रहं श्रासिं? को 
वा इतो चुतो पेच्चा भविस्सामि ? 


(आचारंग-सुत्ते--सत्थपरिज्जञा ) 


२. ततो णं सकक्‍को देविन्दो देवराजा सनिक॑ सनिक यान-विसानं पट्ठपेति। 
पट्टुपेत्वा, सनिक॑ सनिक॑ यान-विमानतो पच्चोतरति। पच्चो तरित्वा, येनेव 
समणो भगवं महावीरो, तेनेव उपागच्छुति। तेनेव उपागच्छित्वा समर्ण भगवन्तं 
महावीरं तिक्खत्तं श्रादाहिणं पदाहिणं (पदक्खिणं) कारेति। कारेत्वा वंदति, 
नमस्सति । 

३. ततो णं समणस्स भगवतो महावीरस्स एतेन विहारेण विहरमानस्स, 
बारस वस्सा वितिक्कनता। तेरसमस्स च वस्सस्स परियायो वत्तमान-- 
साल-रुक्खस्स श्रदूर-सामन्ते, निब्बाणं कसिणं परिपुण्णं निरावरणं श्रनुत्तरं 
समुन्न। 

४. सो भगवं अरहा जिनो जातो, सब्बज्जू सब्बभाव-दस्सी सब्ब-देव-सनुज- 
ग्रसुरस्स लोकस्स पञ्ञाय जानाति। तं॑ यथा :--श्रार्गति, गति, ठिति, चवबनं, 
उपपादं, श्राविकम्मं, रहोकम्म॑ं जानमानों पस्समानों एवं विहरति। 


(भ्राचारंग-सुत्ते--भावना । ) 


५. तथा विमुत्तस्स परिज्ञ-चारिणो । 
धीतिमतो दुक्ख-खमस्स भिक्‍खुनो ॥ 
विसुज्भति यस्मि (येन) मल॑ पुरे कतं। 
समीरितं रुप्प-मलं व जोतिना ॥१॥ 


- अडतीस - 


इमम्हि लोके परतो चर द्वेसु पि। 
न विज्जति बन्धनं यस्स कि चि पि॥ 
सो हि निरालम्बने श्रप्पतिद्विते । 
कथं-कथी-भाव-पहं विम॒ुच्चति ॥२॥ 


(श्राचारंग-सुत्ते---बिमुत्ति ) 


चोथा खण्ड 


साहित्य 


बुद्ध के अपने सारे उपदेश मौखिक ही थे। उनके शिष्य उन उपदेशों को 
याद कर लेते थे । जब किसी को कुछ शंका होती थी तो स्वयं बुद्ध के पास जा 
कर उसका निवारण कर लेता था । 


जिपिटक 


बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर महाकाइ्यप, आनन्द श्रादि उनके 
प्रमुख शिष्यों ने आपस में ते किया कि सभी बड़े-बड़े स्थविर भिक्षुओं की एक सभा 
बुलाई जाय और भगवान्‌ के सारे उपदेशों का संग्रह कर लिया जाय । उस सभा 
के लिए पाँच सौ अहेँत्‌ स्थविर चुने गए। सभा के लिए राजगृह की सप्तपर्णी 
गृहा ठीक की गई । प्रथम मास में स्थान की मरम्मत आदि सारी तैयारियाँ कर ली 
गईं; और दूसरे मास में बेठक शुरू हुई। यही बठक प्रथम संगीति के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। सौ वर्ष बाद वशाली में इसी तरह की दूसरी, और अ्रशोक की प्रेरणा 
से पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति हुई। 

भगवान के सारे उपदेश संग्रह कर लिए गए । इस संग्रह का नाम चत्रिपिटक', 
अर्थात्‌ तीन पिटारी हेः--१. सुत्तपिटक, २. विनयपिटक, ३. श्रभिधम्म पिटक । 
जब सम्राट श्रशोक के पृत्र कुमार महेन्द्र भिक्षु बन कर प्रचार के उद्देश्य से लंका 
गए तो उन्होंने वहाँ इसी त्रिपिटक का उपदेश दिया । लंका के विख्यात राजा 
बटगामनी के संरक्षण में त्रिपिटक के सारे ग्रन्थ लिख लिए गए। 

लंका, वर्मा, स्याम आदि बौद्ध राष्ट्रों में त्रेपिटिक का स्थान सर्वोच्च हे। 
वहां इन ग्रन्थों का प्रचार तथा आदर उतना ही अधिक हैँ जितना भारतवर्ष में 


आज रामायण-महाभारत का है। उन देशों ने त्रिपिटक के मूल पालि-प्रन्थों को 
है. 


- चालीस - 


झ्रपनी-अपनी लिपि में कर लिया हैँ । त्रिपिठक के प्रति बौद्ध राष्ट्रों की श्रद्धा का 
भ्रन्दाजा तब लगता है, जब हम देखते हें कि वर्मा के राजा मेण्डम ने महाभारत 
से तिगुने बड़े त्रिपिटक के सारे ग्रन्थों को पत्थल की पट्टियों पर खुदवा कर 
सुरक्षित रख दिया है। 

पद्दिचम देशों में भी श्राज-कल इन ग्रन्थों का प्रचार खूब हो रहा है । रायस 
डेविड्स जैसे पालि-विद्वानों की प्रेरणा से लन्दन में एक समिति स्थापित की गई 
थी, जिसका नाम पालि-टेक्स्ट सोसाइटी” है । इस सोसाइटी ने त्रिपिटक के प्राय: 
सारे ग्रन्थों को रोमन लिपि में प्रकाशित कर दिया है । पालि-भाषा के और भी 
अनेक ग्रन्थ तथा अंगरेज़ी अनुवाद मुद्रित कर इस सोसाइटी ने पालि-पाण्डित्य 
की बड़ी सेवा की है । 

ग्राज संसार के प्रायः सभी बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पालि-भाषा की पढ़ाई 
होती है । अमेरिका के हरबर्ट विश्वविद्यालय से पालि-पग्रन्थों के मूल तथा अनुवाद 
का सुन्दर प्रकाशन हो रहा है। हौलेण्ड के विश्वविद्यालय से पालि की एक पाण्डि- 
त्ययूणं डिक्शनरी निकाली जा रही हे। पेरिस, बलिन, मास्को झादि सभी 
विश्वविद्यालयों में पालि भाषा की ऊँचे दर्ज की पढ़ाई है । 

भारतवणष में, पालि-भाषा की पढ़ाई केवल कलकत्ता तथा बम्बई विश्वविद्या- 
लयों में हे। बिहार तथा युक्‍त-प्रान्त के--ठीक वहीं जहाँ पालि भाषा का 
जन्म तथा विकास हुआ--विश्वविद्यालयों में पालि को पढ़ाई नहीं के बराबर हे । 
किमाइचर्य्य ग्रतः परं ! 


नव अड् 


त्रिपिटक में जगह-जगह पर साहित्य के नव अज्भों का जिक्र आता हैं । (१) 
सूत्र---भगवान्‌ के दिए हुए धामिक उपदेश, जो गद्य में संग्रह किए गए हैं । (२) 
गेय्य---उपदेश जो गद्य-पद्य में संग्रह किए गए हैं । (३) वेय्याकरण--व्याख्या, 
भाष्य। (४) गाथा--पद-बद्ध संग्रह। (५) उदान--भावातिरेक के कारण 
सन्‍्तों के मुंह से अनायास निकले वाक्य । (६) इतिवुत्तक---छोटी-छोटी भग- 
वान्‌ की उक्तियों का संग्रह । (७) जातक--भगवान्‌ के पूवे-जन्म की कथाएँ । 
(८) श्रब्भुतधस्म--यौगिक सिद्धियों का वर्णन। (€) बेदल्ल--प्रश्न-उत्तर 
के ढंग पर लिखे गए । 


- इकतालीस «- 


इन नव अंगों का जिक्र आने से पता चलता है कि त्रिपिटक के निर्माण के समय 
यह सारे अंग मौजूद थे । ये सभी नव अद्भ सूत्र पिटक' ही में मिलते हैं । 


९, सुत्त पिटक 


सूत्र पिटक में पाँच निकाय हे--१. दीघ निकाय, २. सज्किम निकाय, 
३. संयुत्त निकाय, ४. श्रज्भात्तर निकाय, और ५. खुहृक निकाय। खुहक निकाय 
में पन्द्रह ग्रन्थ हें-“-१. खुहदक पाठ, २. धम्मपद, रे. उदान, ४. इतिवृत्तक, 
५. सुत्तनिषपात, ६- विमानवत्थु, ७. पेतवत्थु, ८. थेरगाथा, &. थेरीगाथा, 
१०० जातक, ११. निहेस, १२. पटिसम्भिदासग्ग, १३. श्रपदान, १४. बुद्धवंस, 
१५. चरियापिटक। 


सूत्रों को शैलो 


सूत्र-पिटक के प्रायः सभी सूत्र भगवान्‌ के दिए उपदेश हेँं। सारिपृत्र,. 
समोग्गल्लान आदि भगवान्‌ के प्रधान शिष्यों के द्वारा भी उपदिष्ट कुछ सूत्र शामिल 
कर लिए गए हैं, जिनका अनुमोदन भगवान्‌ ने अ्रंत में कर दिया है । प्रत्येक सूत्र 
के प्रारम्भ में उस स्थान का नाम दे दिया जाता है, जहाँ भगवान्‌ ने उसका उपदेश 
दिया; जेसे---एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स 
आरासे।” धर्म्मोपदेश शुरू करने के पूवें, इस बात का सविस्तार वर्णन रहता 
है कि किस अवसर पर किस सिलसिले में वह उपदेश दिया गया था। उपदेश 
के समय जो प्रश्नोत्तर होते थे उनका भी पूरा-पूरा हवाला मिलता है। उपदेश 
के अन्त में श्रद्धा से गदगद हो कर श्रावक जो संतोष प्रकट करता था उसके बारे 
में भी बड़े सुन्दर वाक्य श्राते हैं; जेंसे--- 

“शभिकन्तं भो गोतम, श्रभिकन्तं भो गोतम, सेय्यथापि भो गोतम निक्‍्कु- 
जितं वा उक्कुज्जेय्य, पतिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूव्हहस्स वा भग्गं श्राचिक्खेय्य, 
प्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चकक्‍खुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति. . . . . . । 

श्र्थात्‌ू---है गौतम ! श्राप ने खूब कहा ! जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके 
को खोल दे, भटके को राह दिखा दे, अन्धकार में तेल-प्रदीप जला दे कि श्राँख वाले 


कुछ सूत्रों के अ्रन्त में ऐसा भी श्राता हे---/इदमबोच भगवा। पअ्रत्तमना ते 
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भिक्‍ख्‌ भगवतों भाषितं श्रभिनन्दूं ति।” श्रर्थात---भगवान्‌ ने यह कहा | संतुष्ट 
हो कर उन भिक्षझ्ों ने भगवान्‌ के कहे का भ्रभिनन्‍्दन किया । 


सूत्रों को भाषा 


साधारणत: सभी सूत्र गद्य में हैं, कितु कहीं-कहीं गाथाएँ भी काफी आती हैं । 
कितने सूत्र तो पद्य ही में हें । भाषा बड़ी सजीव और प्रभावपर्ण है । 

“धम्मचक्क पवत्तन सत्र में भोगवाद की निन्‍्दा करते हुए भगवान्‌ कहते हें-- 
“४... यो चायं भिक्‍खवे ! कामेसु कामसु सुखल्लिकानुयोगो हीनो, गम्मो, पोथु 
ज्जनिको, श्रनरियो, श्रनत्थसंहितो . . . .।” श्रर्थात्‌--भिक्षुओ ! जो यह खाश्रो- 
पीओ-मौज करो का रिद्धान्त है वह हीन है, ग्राम्य है, अनाये, अनर्थेकर है . . . .। 

सतिपट्टान सूत्र उपदेश करते हुए भगवान्‌ कहते हें---एकायनो श्रयं भिक्‍खवे 
मग्गो, सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिहृवानं समतिक्कमाय, दुक्ख़दोमनस्सान श्रत्थड्भ 
माय, आणस्स अ्रधिगमाय, निब्बाणस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारों सति- 
यट्टाना  । 

अर्थात्‌, भिक्षुओं ! यही अकेला एक मार्ग हं--जीवों की विशुद्धि के लिए, 
शोक और व्याकुलता के समतिक्रमण के लिए, दुःख और दोम॑नस्य को अस्त 
करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तथा निर्वाण को साक्षात्कार करने के 
लिए---जो यह चार स्मृति-उपस्थान हैं । 

राजा से, एक साधारण सिपाही से, वेश्या से, डाक्‌ से, विद्यार्थी से, तक करने 
के लिए आ्राए बड़े-बड़े पण्डितों से, श्रपनी जाति के अ्रभिमान में चूर ब्राह्मणों से, 
भिखमंगे कोढ़ी से, मुक्ति के लिए लालायित सत्यगवेषकों से, सभी से जो बुद्ध 
की बात-चीत हुई है उसे पढ़ने से उसमें बड़ी जान मालम होती हैँ । भाषा इतनी 
सरल श्रौर सहज हे कि क्ृत्रिमता की उसमें गन्ध तक नहीं झ्राती। 

ऊपर कहा जा चुका है कि ये ग्रन्थ लिखे नहीं जाते थे। श्राचाय्ये-शिष्य पर- 
म्परा से निकाय के निकाय भिक्षुओ्रों को कण्ठ रहते थे। भाषा की सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि सूत्रों को कण्ठ करना बड़ा आ्रासान है । मिलने, विदा लेने, 
कुशल क्षेम पूछने, बिगड़ने, आरइचर्य करने, परिताप करने, लोगों से सम्मानित 
होने, आदि साधारण-साधारण अवसरों पर जो वाक्य या वाक्यावली श्राती हैं 
वह सभी जगहों पर एक ही ढंग की होती हैं । वही वाक्य बार-बार श्राने से श्रना- 


- तेतालीस -- 


यास ही जीभ पर चढ़ जाता हूँ । जैसे सूत के गोले को फेकने से वह उघरता हुश्रा 
बढ़ता जाता है, वेसे ही पाली के सूत्रों को पढ़ने से आगे के वाक्य स्वयं जीभ पर 
भ्राने लगते हैं। शायद इसी लिए इस भाषा-शैली को तन्ति/ >>तन्‍्त्री >-सूत 
कहते हें । 


पेथ्यालं 


प्रायः, किसी एक ही वाक्य के बार-बार आने पर सरलता के लिए एक दो 
शब्द लिखने के बाद ेय्यालं” लिख कर छोड़ देते हें, जिससे समझ लिया जात 
हैं कि इसका पाठ ऊपर बार-बार आए वाक्य के समान ही होगा। पेय्यालं का 
ग्रथ॑ लंका में करते हैं, 'पातुं अल॑ --अ्र्थात्‌, इतने से वाववय समझ लिया जा सकता 
है, और यह पाठ को बचाए रखने के लिए पर्याप्त हैँ । 

रायस डेविड्स अ्रपनी डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ लिखते हुए कहते हैं--- 
४ “परियाय दब्द का सागधी स्वरूप” । हमने पालि' दब्द की जो उत्पत्ति बताई 
है उससे रायस डेविड्स का अर्थ बिलकुल मिल जाता है । पालि' शौर पेय्याल 
एक ही चीज्ञ हे जो मूल बुद्ध-बचन को बोध करता हूँ । 


पाँच निकाय 


सूत्र-पिटक के ग्रन्थों को पाँच निकायों में विभकत करने में सूत्रों के विषय का 
नहीं, कितु उनके आकार-प्रकांर का विचार किया गया हे । लम्बे-लम्बे सूत्रों का 
संग्रह करके उसका नाम दोघनिकाय' रक्‍्खा गया । उसी तरह, मध्यम प्रमाण के 
सूत्रों के संग्रह को 'मज्किम निकाय, तथा छोटे-छोटे सूत्रों के संग्रह को खुद्दक 
निकाय कहा । कुछ छोटे बड़े दोनों प्रकार के सूत्रों के संग्रह का नाम संयुत्त 
निकाय! रक्‍्खा गया। संयुत्त निकाय में पाँच वर्ग हें; १. सगाथ वर्ग, २. 
निदान वर्ग, ३. स्कन्ध वर्ग, ४. षडायतन वे, ५. महावग । इसी निकाय के भीतर 
वर्गों का विभाजन विषय की दृष्टि से किया गया है । दूसरे निकायों में भाग या 
वर्ग का विभाजन विषय की नहीं, कितु सूत्रों के आकार की ही दृष्टि से किया 
गया है । 

एकक निपात, द्विक निपात, तिक निपात आदि श्रद्धत्तर निकाय में ग्यारह 
निपात हैं। एक-एक धर्म बताने वाले सूत्र एकक निपात में, दो-दो धर्म बताने 
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वाले सूत्र द्विक निपात में--तथा ग्यारह-गयारह धर्म बताने वाले सूत्र एकादस 
निपात में हें। ज॑ंसे:-- 
एकक निपात-- 
नाहूं भिक्‍खवे श्रअअं एकधम्मस्पि समनुपस्सासि, यो एवं महतो श्रनत्थाय 
संबत्तति, यदिदं॑ भिक्‍खवे पापमित्तता। पापमित्तता भिक्‍लसवे महतो श्रनत्थाय 
संवत्तति ।” 
अ्र्थात्‌--भिक्षुओ ! में किसी भी दूसरी चीज़ को नहीं देखता हूँ, जो इतनी 
उ्यादा अ्रनर्थंकर हो, जितनी पाप मित्रता । भिक्षुओं ! पापमित्रता बहुत अन- 
थेंकारी है । 
द्विक निपात-- 
“हे में भिक्‍खवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे हे? भिक्‍सख 
च खीणासवो, सीहो च सिगराजा। इमे० खो भिक्‍खवे, दे श्रसनिया फलन्तिया 
न सन्तसनन्‍्तीति।” 
अर्थात्‌--भिक्षुओं ! बिजली कड़कने पर दो ही प्राणी चौंक नहीं पड़ते हें । 
कौन से दो ? क्षीणाश्रव भिक्षु और मृगराज सिंह । भिक्षुओ ! यही दो बिजली 
कड़कने पर चौंक नहीं पड़ते । 


२, विनय-पिटक : 


विनय-पिटक में भगवान्‌ की उन शिक्षाओं का संग्रह हैं जो उन्होंने समय- 
समय पर संघ-संचालन को नियमिद्व करने के लिए दी थीं । प्रन्नज्या की दीक्षा 
कैसे देनी चाहिए, शिष्य तर्था आचायें का परस्पर] व्यवहार कसा होना चाहिए, 
भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे भिक्षाटन के लिए गाँव में जाना चाहिए, कंसे 
उठना-बेठना, खाना-पीना चाहिए, क्या दोष करने से भिक्षु को क्या दण्ड देना चाहिए, 


' क्षोणाश्नव भिक्षु नहीं चौंक पड़ता हैं, क्योंकि उसका शअ्रहं-भाव' बिलकुल 
निरुद्ध हुआ रहता हे। मगराज सिह नहीं चौंक पड़ता है, क्योंकि उसका शअ्रहं- 
भाव' श्रत्यन्त प्रबल होता हे; चौंकने के बदले वह शौर गरज उठता हे कि कौन 
दूसरा उसको बराबरी करने श्रा रहा हे। 
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किन-किन चीज़ों का व्यवहार भिक्षु को विहित हे और किन-किन चीज़ों का निषिद्ध, 
आदि-आदि देनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों तक के विषय में भगवान्‌ की 
शिक्षाएँ इस पिटक में मिलती हें | जैसे राज्य के शासन के लिए 'पेनल कोड' है, 
वेसे ही संघ-शासन के लिए यह विनय-पिटक हैं । किस किस अवसर पर तथा 
परिस्थिति में ये शिक्षाएँ बनीं, रह की गईं, या संशोधित की गई---इसका भी 
विशद वर्णन किया गया हैं। 

विनय-पिटक में निम्नलिखित ग्रन्थ हें:--- 


१. महावग्ग 
२. चुल्लवर्ग 
३. पाचित्तिय 
४. पाराजिक 
५. परिवार 

प्रकरणों को छोड़, इन ग्रन्थों से केवल मूल शिक्षापदों का भी एक संग्रह कर 
दिया गया है, जिसका नाम पातिसमोक्ख' हैँ। भिक्षुओं के लिए उपदिष्ट शिक्षा- 
पदों का संग्रह 'भिक्‍्खु-पातिमोक्‍्ख', तथा भिक्षुणियों के लिए उपदिष्ट शिक्षापदों 
का संग्रह भिक्‍्खुनी पातिमोक्ख' कहा जाता हेँ। शिक्षापदों की संख्या कुल 
२२७ है। 


३. अभिचम्म पिटक 


अभिधम्म पिटक में सात ग्रन्थ हें:--- 


श्र 


१. धम्मसद्भणी, २. विभड्र, ३. धातुकथा, ४. पग्गलपञ्जत्ति, 
५. कथावत्थु,. ६. यमक, ७. पद्ठटान। 


अभिधम्म-पिटक में चित्त, चेतसिक, आदि धर्मो का विशद विश्लेषण किया 
गया है। विज्ञान क्‍या है, संस्कार क्‍या है, वेदना क्या हैं, संज्ञा क्या है श्रादि 
ग्राध्यात्मिक विषयों पर दाशेनिक गवेषणा की गई है, और आश्रवहीन निर्वाण की 
प्राप्ति का साधन बताया गया है। सूत्र-पिठक में भगवान्‌ ने जो धर्म बताया हे 
उसी का यह दरशेन-शास्त्र है । 
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जिपिटक से प्रन्य ग्रन्थ 


अट्ठकथा :--जैसे, वेदों के भ्र्थ स्पष्ट करने के लिए सायणाचार्य ने वृहद्‌ 
भाष्य लिखा है, वेसे ही आचार्य बुद्धघोष तथा दूसरे आचार्य्यों ने सारे त्रिपिटक 
पर सुन्दर भाष्य लिखे हें जिन्हें 'अट्टकथा' कहते हें। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की अ्रट्ठकथा 
के नाम भिन्न-भिन्न हें। जेसे:--- 
सत्रपिटक--दीघनिकाय---सुमद्भल विलासिनी 
मज्मिम निकाय--पपंच सूदिनी 
अंगुत्तर निकाय--मनोरथ प्रणी 
संयत्त निकाय---सारत्थपकासिनी 
खहक निकाय के ग्रन्थों पर भी अ्रट्ठकथा लिखी है। 
विनय-पिटक----समन्तपासादिका 
पातिमोक्ख---कड्खावितरणी 
धम्मसंगणी---अट्डसा लिनी 
विभद्ध---सम्मोह विनोदिनी 
धातुकथा--धातुकथाप्पकरण अट्टुकथा 
पुग्गलपञ्जत्ति---पकरण-अ्रट्टकथा 
कथावत्यु--कथावत्थुप्पकरण श्रद्दकथा 
यमक--यमकप्पकरण अद्गुकथा 
पट्टान--पद्टानप्पकरण भ्रट्ठकथा 
बौद्ध देशों में अट्टकथा को भी उसी गौरव की दृष्टि से देखते हें जिससे पालि 
को । अट्डकथा की भाषा अत्बन्त सुन्दर तथा सरल है। तत्कालीन भारतीय 
संस्कृति, राजनीति, समाज आदि ऐतिहासिक बातों की खोज के लिए त्रिपिटक 
तथा अट्ठुकथा दोनों में प्रचुर सामग्रीं हें। हमारे गुरुभाई भिक्षु नागार्जुन ने 
तिपिटक-युग की आथिक अवस्था पर एक खोज-पूर्ण लेख महाबोधि सभा, 
सारनाथ से प्रकाशित होने वाले बौद्ध मासिक पत्र 'धर्मदृत' के ३॥८ अंक में 
लिखा हैं । 
विम्॒द्धिमग्गो *>यह ग्रन्थ भी आचार्य बुद्धघोष द्वारा लिखा गया हैँ। लंका 
के स्थविरों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको संयुत्त निकाय की दो गाथाएँ 


- सेतालीस - 


दीं, और उन्हीं पर एक ग्रन्थ लिखने के लिए कहा। वे दो गाथाएँ यह थीं--- 
प्रन्‍न--श्रत्तो जटा बहि जठा, 
जटाय जठदिता पजा। 
त॑ त॑ गोतम पुच्छामि, 
को इमं विजटये जटन्ति ? 
श्र्थात--भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है, जटा से मनृष्य बेतरह जकड़ा 
हुआ हैँ। अतः, हे गौतम ! में आप से पूछता हँ---कौन इस जटा को सुलभा 
सकता है ? 


भगवान्‌ का उत्तर-- 
सीले पतिट्ठाय नरो सपण्जो, 
चित्त पञ्जञुच भावयं, 
श्रातापी निपको भिक्‍सु 
सो इमं विजटये जटन्ति ॥ 


श्र्थात्‌ू--शील पर प्रतिष्ठित हो, अपने चित्त के क्लेशों को तपाने वाला, 
पण्डित भिक्ष्‌ चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को सुलभा सकता हे। 

इन्हीं दो गाथाओं पर आचाय॑ बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्गों' लिखा हे। ग्रन्थ 
का विषय योगाभ्यास हैं । योगाभ्यास की तैयारी से ले कर सिद्धि तक की सारी 
बातें सुन्दर ढंग से समभाई गई हैं । पातञ्जल योग सूत्र में योग विषयक सिद्धान्त 
भर दिए हें; अभ्यास कंसे शुरू करना चाहिए और उसे धीरे-धीरे कंसे बढ़ाना 
चाहिए यह नहीं बताया गया हैँ । विसुद्धिमग्गो' प्रथम तेयारी के दिन से ले कर 
सिद्धि तक गुरु के ऐसा निर्देश करता जाता हैं । 

बौद्ध देशों में इस ग्रन्थ का सम्मान उतना ही है जितना त्रिपिटक का । 


मिलिन्द पञ्हो +-- 

बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वालों के मन में जिस प्रकार की शंकायें उठती 
हैं, कुछ वेसी शंकायें आज से कोई डेढ़ हज़ार वर्ष पहले ग्रीस (यवन देश ) के राजा 
'मिलिन्द' के मन में उठी थीं। राजा को अपनी बुद्धि का बड़ा अ्रभिमान था। 
वह श्रपने समय के विद्वानों से बहुत चकरा देने वाले प्रइन किया करता था। 


- अड़तालीस - 


इस ग्रंथ में महा स्थविर नागसेन' ने उस राजा के प्रश्नों के मुहतोड़ उत्तर दिये 
हैं। सिहल, वरमा, श्याम आदि बौद्ध देशों में यह ग्रंथ बुद्ध के शपने उपदेशों की तरह 
मान्य है । 

अन्य ग्रन्थ ;:--पालि भाषा में जितने ग्रन्थ मिलते हैं, सभी का सीधे, या 
घुमा फिरा कर बौद्ध धर्म से सम्बन्ध है । लंका के इतिहास पर स्थविर महानाम- 
कृत 'महावंस' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ मिलता है, जो पद्य-मय है। लंका के इतिहास 
के साथ-साथ इसमें भारतवर्ष के इतिहास का भी वह अंश चला श्राया है, जो बौद्ध 
सम्राटों से सम्बन्ध रखता हे । 

काशी, विद्यापीठ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका विद्यापीठ' के 
१६६९३ आशिवन पौष-चेत्र अंक में पालि वाडमय की अनुक्रमिका' शीषंक एक 
सुन्दर लेख हमारे ज्येष्ठ गुरुभाई पूज्य भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन जी ने लिखा 
है। उसमें उनने पालि वाइ्मय के ग्रन्थों का सुन्दर परिचय दिया है। 


पाँचवाँ खण्ड 
व्याकरण 


(क) 

जिस तरह ऐदन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, सारस्वत आदि संस्कृत भाषा के सर्वाज्ध 
व्याकरण हें, वेसे ही कच्चान, मोग्गलान, सहदनीति आदि पालि भाषा के सर्वाज्ध 
व्याकरण हूँ। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, तथा अधिकार---इन 
छः प्रकार के सूत्रों से जैसे संस्कृत व्याकरण रचे गये हैँ, वेसे ही पालि-व्याकरण 
भी। 

पालि सरल तथा उस समय की बोल-चाल की भाषा होने के कारण, उसके 
व्याकरण में उतने अ्रधिक सूत्र नहीं हें जितने संस्क्रत व्याकरण में । पालि भाषा 
के कच्चान व्याकरण में ६७४ सूत्र, मोग्गलान में ८१७ सूत्र, तथा सहनीति में 
१३६१ सूत्र हैं । 


पालि-ठयाकरण का क्षेत्र 


पालि भाषा, वेदिक भाषा की तरह, जीवित बोलचाल की भाषा थी। वंदिक 
भाषा के सभी प्रयोगों को पाणिनि ने अपने व्याकरण के सूत्रों में संगृहीत करने का 
प्रयत्न किया; कितु जीवित भाषा होने के कारण इतने अधिक अपवाद निकल आते 
थे कि सूत्र उनको नियम में न ला सके। अ्रतः, बहुल, नाम-व्यत्यय, क्रिया 
व्यत्यय' करके छोड़ दिया । ठीक उसी तरह, पालि व्याकरण में भी 'क्वर्तिं, 
बहुल, बा, तथा विभाषा' से अधिक काम लिया गया हैँ। व्याकरण ही 
ग्रधिक पढ़ कर कोई यदि पालि-भाषा के सभी प्रयोगों से परिचित होना चाहे तो 
यह सम्भव नहीं । 

'सरो लोपो सरे १.२६---इस सूत्र से पर्व स्वर का लोप होता है; जेसे-- 


- पचास -- 


सद्घधा +-इध >-सद --इध >-सद्धिध । ठीक उसके बाद आ,आराने वाले सूत्र परो 
क्वत्ति' १.२७ से पर स्वर का लोप होता है; जैसे:--सो --एवं >सो व । 

भ्रब, कोई प्रश्न कर सकता है कि---किन-किन स्थानों में पूर्व स्वर का, और 
किन-किन स्थानों में पर स्वर का लोप होता है ? इसके उत्तर में यही कहा जा 
सकता है कि इसका ज्ञान साहित्य-अवलोकन से होगा। व्याकरण, भाषा के गठन 
तथा आकृति भर को बताता है। उसमें प्रवेश करने के लिए, साहित्य का अध्ययन 
ग्रनिवाय हे । 


व्याकरणकार 


ऐसा जिक्र आता है कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान ने भी एक 
व्याकरण बनाया था; कितु वह नहीं मिलता है। बोधिसत्त और सब्बगुणाकर 
नाम के भी दो प्राचीन व्याकरण थे, जो आजकल उपलब्ध नहीं हें। आज-कल, 
कज्चान, मोग्गल्लान, श्रोर सहनीति--इन्हीं तीन व्याकरणों का अ्रधिक प्रचार 
हैं। इन तीनों में श्रधिक प्राचीन 'कच्चान' व्याकरण है, जो शायद लंका ही में 
लिखा गया था । यह व्याकरण बड़े सरल ढंग से लिखा गया हैं । 

पालि व्याकरण के कुछ और ग्रन्थों के नाम ये हें :--रूपसिद्धि। बालाव- 
तार। महानिरुत्ति। चूलनिरुत्ति। निरुत्ति पिटक। सम्बन्ध चिन्ता। सहसारत्थ- 
जालिनी। कच्चान भेद। सहृत्थ भेद चिन्ता। कारिका। कारिका-वबुत्ति। विभ- 
त्यत्थ। गन्धत्थी। वाचकोपदेस। नंयलक्खण विभावनी। निरुत्तिसंगह। सह- 
बृत्ति। कारकपुष्फ मञजरी। गलत्थदीपनी । मुखमत्तसार। सदृबिन्दु। सहकलिका । 
सहृविनिच्छिय इत्यादि। 


मोग्गझान 


मोग्गल्लान व्याकरण आज से प्रायः ७५० वर्ष पहले, प्रथम पराक्रम बाहु के 
समय लंका में लिखा गया था। व्याकरण-कर्ता मोग्गल्लान महाथेर अपने समय 
के संघ-राज थे । वे श्रनुराध१र के थूपाराम विहार में रहते थे, जहाँ ही सम्भवतः 
यह व्याकरण लिखा गया होगा। मोग्गल्लान की गिनती पाणिनि, चान्द्र, कात्यायन 
आदि महान्‌ वेयाकरणों में हे । 

पालि-व्याकरणों में, 'मोग्गल्लान' व्याकरण पर्णता तथा गम्भीरता में श्रेष्ठ है । 


-“- दवंकावन - 


इस व्याकरण का प्रचार लंका और बर्मा दोनों जगह समान रूप से है । मोग्गल्लान 
व्याकरण के इदें-गिर्दे श्रागे चल कर कई ग्रन्थ लिखे गए---जेसे, पियदस्सी 
महाथेर-कृत पद-साधन; संघराज श्री सारिपुत्र-कृत पदावतार; संघराज 
संघरक्खित महाथेर-कृत सुसहर्सिद्धि; सम्बन्ध चिन्ता ओर सारत्थविलासनी ; 
संघराज वनरत्न महाथेर-कृत प्रयोगसिद्धि'; संघराज श्री राहुल-कृत “बुद्धिप्प- 
सादनी टीका; और पश्चिका प्रदीप इत्यादि । 
साधारणत:, वेयाकरण सूत्र ही लिख कर छोड़ देते थे; बाद में कोई दूसरा 
उन पर वृत्ति लिखा करता था। कितु, मोग्गलान महा थेर ने स्वयं सूत्र लिख कर 
उन पर वृत्ति भी लिखी, और फिर उस वृति पर पड्चिका' (>>व्याख्या) भी। 
इसी से मोग्गलान व्याकरण इतना पृष्ट तथा पूर्ण है । 
अभी हाल तक 'मोग्गल्लान व्याकरण सूत्र-वृत्ति' तो मिलता था, कितु पड्चिका' 
लुप्त थी। हमारे दादा-गुरु श्राचार्य श्री धम्माराम नायक महाथेर ने १८९६ ई० 
में पश्चिका प्रदोष/ का सम्पादन करते हुए भूमिका में लिखा था, 'मोग्गलान 
व्याकरण के श्रध्ययन करने में जो विद्यार्थियों का उत्साह इतना बढ़ रहा है उसमें 
'पज्चिका' का खो जाना बड़ा बाधक हो रहा है।” सौभाग्य से हमारे गुरु परमपज्य 
विहृदर श्री धर्मानन्द नायक महास्थविर को ताल-पत्र पर लिखी 'पड्चिका' की 
एक पुरानी पुस्तक लंका के किसी विहार में मिल गई। उन्होंने उसे सम्पादित कर 
विद्यालंकार परिवेण, लंका से प्रकाशित कराया । बड़े परिश्रम से उनने इसमें 
गण-पाठ, ण्वादिपाठ (उणादि पाठ ) भ्रादि सुन्दर ढंग से दिया हँ। पालि-व्याकरण 
का पाण्डित्य-पूर्ण श्रध्ययन करने के लिए यह ग्रन्थ परम श्रावश्यक हैं । 
मोग्गल्लान व्याकरण में इन विशेषताओं को देख कर ही, मेंने भ्रपनी इस 
पुस्तक में उसीका श्रनुसरण किया हे। हर एक नियम के साथ, उसका सूत्र दे 
दिया है, तथा सूत्र की संख्या भी लिख दी है । 
मोग्गल्लान व्याकरण के अ्रन्तिम पृष्ठ पर एक गाथा आाती हैं:-- 
सुत्त-धातु-गणो-ण्वादि 
नामलिड्भानुसासनं । 
यस्स तिट्गति जिह्वग्गे 
सो व्याकरणकेसरी ॥ 
श्र्थात--जिसकी जीभ के श्रग्न भाग पर सूत्र-पाठ, धातु-पाठ, गण-पाठ, 


«“ बावन « 


"वादि-पाठ', तथा कोष उपस्थित रहता हैं वही व्याकरण-केशरी है । 
सूत्र पाठ', धातु पाठ', गण पाठ', तथा '्वादि पाठ' हमने पुस्तक के अन्त 


में दे दिए हैं । 
कोष के लिए, सब से उत्तम ग्रन्थ भ्रभिधानप्पदीषिका' हैं जो बम्बई से नागरी 


भ्रक्षरों में प्रकाशित हो गया है । 


(ख) 

अ्रश्रादयो तितालोस वण्णा १.१:--पालि में अर आदि ४३ वर्ण हें । 

दसादो सरा १.२ :--श्रादि के १० स्वर हें 

भञ्मा, इई, उ ऊ, ऐं (हस्व) ए, श्री (हस्व) औो। 

हे द्वे सवण्णा १.३ :--दो [दो स्वर सवरण्णं कहे जाते हें। 

पुब्बो रस्सो)१.४ :---उनके (“नसवर्णों के) पूर्व वर्ण ह्स्व हें। जंसे:-- 
ञझ, द, उ, ऐं, प्रो । 
“संयकत श्रक्षर के पूर्व श्राने वाले ए' तथा श्रो' हस्व होते हैं।” मोग्गलान 

परो दीघो १.५:---उनके (>-सवर्णो के ) दूसरे वर्ण दीर्घ होते हें । जैसे:--- 

ई, ऊ, ए, ओ। 


झा 
कादयो व्यञ्जना १.६:--क' आदि ३३ वर्ण व्यझजन हें। जेसे:-- 


कक 


कू ख गघ ड़ 
च छू जभनबत 

ष 5ठ ड ढण 

त थ द धन 

प॒ फ ब भ म 

य, र, ल, व, स, हु, छ, |; ं। 


नवीन संस्कृत ने छः वर्ण को छोड़ दिया । 

पञच पञठ्चका वग्गा १.७:--पाँच-पाँच के पाँच वर्ग हें। जेसे:-- 
कवर्ग, चवर्ग, टवर्गं, तवर्ग, पवर्ग। 

बिन्दु निग्गहीतं १.८:--अ्ं को निग्गहीत कहते हें । 


नमो तस्स भगवतो अश्ररहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 


विषय-सूची 


वरतु कथा 
पहला खण्ड 


अपनी अपनी भाषा में धर्म सीखने की आज्ञा 
पालि' नाम कंसे पड़ा ? 

पालिल्‍"-पडवित 

परियाय 

पलियाय 

पालियाय "-पालि 


दूसरा खण्ड 


पालि' और वेदिक भाषा 

बेदिक भाषा की स्वतंत्रता 
नाम-विभक्तियों' के प्रयोग में स्वच्छुन्दता 
काल तथा लकार की स्वच्छन्दता 
निमित्तार्थंक प्रत्यय 

कृत्य न क 

प्रयोगों की विभिन्नता का कारण 
उच्चारण में परिवर्तन 

व्याकरण की आवश्यकता 

वैदिक, पालि, संस्कृत 


पृष्ठ 
पाँच 


सात 
नव 
नव 
ग्यारह 


तेरह 
तेरह 
चोदह 
पंद्रह 
सोलह 
अद्ारह 
अद्वा रह 
उन्नीस 
बाइस 
तेइस 


तालिका 
१ व्यत्यय 
२नाम «५« 
३ क्रिया ५» 
४ कृदन्त 

बेद! और अशोक-पालि 


पालि' के विकृत रूप 
पालि' और गाथा-संस्कृत' 
पालि' और अधे-मागधी' 


साहित्य 
त्रिपिटक 
नव श्रद्ध 
सूत्रों की शली 
सूत्रों की भाषा 
पेय्यालं 
पाँच निकाय 
विनय--श्रभिधम्म 
त्रिपिटक से अन्य ग्रन्थ 


व्याकरण 
पालि' व्याकरण का क्षेत्र 
व्याकरण-कार 
मोग्गल्लान 


छ ७ क 


तीसरा खण्ड 


छ 


चोथा खण्ड 


पाँचवाँ खण्ड 


पृष्ठ 


ब् चौबीस 
३ पच्चीस 
बेड छब्बीस 
शक उनतीस 
तीस 


तेतीस 
चौंतीस 
पेंतीस 


उनतालीस 

चालीस 

इकतालीस 

बयालीस 

तेंतालीस 

श् तेतालीस 
चवालीस, पेंतालीस 
छियालीस 


उनचास 
पचास 
पचास 


( ३ ) 
पहला काणड 


१ पाठ 
नाम-प्रकरण 


(पहला भाग--साधारण शब्द ) 


अ्कारान्त पुल्लिड्भ शब्द--बुद्ध' 
अकारान्त नपुंसक लिझ्ग शब्द--फल' 
इकारान्त पुल्लिज्भ शब्द-- मुनि' 
इकारान्त नपुं० लिंग शब्द--श्रद्ठि' 
उकारान्त पुल्लिज्भ शब्द-- भिक्‍खु' 
उकारान्त नपुंसक लिग दब्द---आयु' 
विशेषण 


रे पाठ 
नाम-प्रकरण 


(दूसरा भाग--साधारण शब्द) 
आकारान्त स्त्रीलिड्र शब्द-- लता 


इकारान्त हा » रक्ति' 
ईकारान्त न ». दइत्थी' 
उकारान्त ,, » घन 
ऊकारान्त ,, » . वधू 
३ पाठ 
(र 
सवनाम-प्रकरण 


(पहला भाग---साधारण सर्वनाम ) 
सब्ब शब्द--पुल्लिद्ध 
५ 


8 ॥ 6 <? # ७ .,९) 


१३ 
3 
१५ 


८ 
र्‌ 


१७ 


२० 


नपुंसक लिड् 
स्‍त्री लिड्भ 
'कि' शब्द--पुल्लिड्ध 
नपुंसक लिड्भ 
स्त्री लिड्भ 
'त-त्य' शब्द--पुल्लिद्भ 
नपुंसक लिजड्भध 
स्त्री लिज्भ 


थे पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 


(पहला भाग--साधारण नियम) 


'पठमा' विभत्ति 
दुतिया' विभत्ति 
'ततिया' विभत्ति 
चतुत्थी' विभत्ति 
'पञ्चमी” विभत्ति 
'छद॒ठी” विभत्ति 
'सत्तमी' विभत्ति 


५ पाठ 
अव्यय-प्रकरण 
(पहला भाग--साधारण प्रयोग ) 
उपसग 
निमित्तार्थक 
पूृवेकालिक 
तद्धितान्त 


र्ढ़ि 


पृष्ठ 
३ 
र्र्‌ 
२२ 
२३ 
२३ 
२४ 
२५ 
२५ 


९९ 
हर 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
३२ 


३६ 
३७ 
३७ 


> इ्‌ 9 


३७ 


( +# ) 


दूसरा कांड 
१९ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(पहला भाग--वतंमान काल ) 
गण 
पच' धातु--परस्स पद 


अ्रत्तनो पद 
वर्तमान काल की धातु-रूप-तालिका 


२ पाठ 
सवनाम-प्रकरण 
(दूसरा भाग ) 
अम्ह' शब्द 
'तुम्ह' शब्द 


एत' शब्द--पुल्लिद्ध 

नपुं० लिड्ठ; स्त्री लिड्ग 
इम' शब्द--पुल्लिड्भ 

नपुं० लिड्भ; स्त्री लिड्भ 
ग्रम शब्द--पुल्लिड्भ 

नपुं० लिज्भ; स्त्री लिज्भ 


३ पठ 
क्रिया-प्रकरण 
(दूसरा भाग--भविष्यत्काल ) 


पच' धातु--परस्स पद 
अत्तनो पद 


पृष्ठ 
ढ५्‌ 
४६ 
४७ 
#०-+ 


प्र 
+ प्‌ 
शछ 
प्र्ष 
हे हे 
६ 
६० 
६१ 


श्र 
8. 


भविष्यत्काल में कुछ विशेष क्रियाश्रों के रूप 
भविष्यत्काल की धातु-रूप-तालिका 


डे पाठ 


नाम-प्रकरण 
(तीसरा भाग--विद्येष शब्द ) 

ईकारान्त पुल्लिद्ध शब्द---दण्डी' 

» . नपुं० लिज्भ शब्द---सुखकारी' 
ऊकारान्त पुल्लिड्भ शब्द--- सब्बज्ञ्य्‌ 

/».. नपु० लिड् दब्द--सयम्भू' 
ओकारान्त पूल्लिज्ध शब्द-- गो' 

». नपु० लिज्भ शब्द--चित्तगो' 
दोष अ्रनियमित पुल्लिड्भ शब्द 
तो 
'बहा' 
राज 
पुम 
सा 
“युव' प ह 
“बन्तु-मन्तु प्रत्ययान्त शब्द-- गुणवन्तु 


५ पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
(तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थक भूत) 


हि 


हि 


पच' धातु--परस्सपद 
अत्तनोपद 
कुछ विशेष धातुओं के रूप 
परिसमाप्त्य्थंक भूतकाल की धातु-रूप-तालिका 


पृष्ठ 
द्द्ड 
६७ 


७१ 
७२ 
७३ 
७रे 
७४ 


3४ 
७५ 
७६ 
्प 
८ 
७६ 


प्र 
्ड 


पषणन-णप८ह 


( ८ ) 
तीसरा काणड 


१ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


(चोथा भाग--गण विचार) 


१--भ्वादि गण 
'भवति' गम गे 8 
घम्मति',, 'वज्जति', उज्जति, गच्छति, यच्छति' इच्छति, 
अच्छति', दिच्छति', गच्छरे,, गमिस्सरे, सन्ति, सन्‍्तु, सिया', 
'सन्‍्तो', समानों' ग शक च 
'तिट्ठति,, पिवति', डहति', अदेन्ति,, जीयति', मीयति', जीरति', 
“निसीदति', उद्गृहति' 
समादियति', निक्‍्खमति, पस्सति' 
२--रुधादि गण 
रुधादि गण के कुछ द्र॒ष्टव्य धातु--घेप्पति, गण्हाति 
३--दिवादि गण 
४--तुदादि गण 
५--ज्यादि गण 
जानाति, नायति 
धुनाति, किणाति 
६--कक्‍्यादि गण 
७--स्वादि गण 
सकक्‍्कुणोति 
८--तनादि गण 
तनृति, तनृते, कुब्बति, कयिरति, करोति 
कुम्मि, कुम्म, संखरियति, पुरेक्खति 
€---चुरादि गण 


पृष्ठ 
११५ 
११५ 


११६ 


११७ 
११८ 
श्श्८ 
११६ 
११६ 
१२० 
१२१ 
१२१ 
5३ 
१२२ 
१२२ 
रू 
१२३ 
१२३ 
१२४ 
१२४ 


( ६ ) 
रे पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


(पाँचवाँ भाग--विधिलिड्ड, श्रनुज्ञा ) 


विधिलिज्भ--- पचर' धातु---परस्सपद 
अत्तनोपद 
'विधि' में कुछ विशेष धातु के रूप 
अनुजशञा-- पच' धातु--परस्सपद 
अत्तनोपद न 
'विधिलिज्भधु की 'धातु-रूप“-तालिका 
अनुज्ञा' की धातु-रूप-तालिका 


३ पाठ 

विभक्ति-प्रकरण 
(दूसरा भाग--शेष नियम ) 

'पठमा' विभत्ति 

दुतिया' विभत्ति 

ततिया' विभत्ति 

'पञ्चमी' विभत्ति 

'छुट्ठी' विभत्ति 

'सत्तमी' विभत्ति 

थे पाठ 

कृदन्त-प्रकर॒ण 


(पहला भाग--निष्ठा ) 
'क्तवन्तु' , क्‍्तावी', स्लो 
कुछ विशेष धातु के रूप 


पृष्ठ 
श्श्८ 
९२९ 
23 
१३० 
१३६ 
१२२ 
१३३ 


१३५ 
१३५ 
१२७ 
१३७ 
श्रे८ 
श्रे८ 


के 
१४४ 


६ ४१३ ..) 
५ पाठ 


कुृदनत-प्रकरण 
(दूसरा भाग--तब्ब, तुं, त्वा) 


तब्ब', अनीय', ध्यण्‌' 

कुछ विशेष धातु के रूप 

त्त ) तायें ते! 

त॑ प्रत्यय के भिन्न भिन्न प्रयोग-स्थान 


तन, क्त्वान, क्‍्त्वा, प्य 
६ पाठ 


विशषण-प्रकरण 
गुण-वाचक' विशेषण 
'संख्या-वाचक' विशेषण 
कृदन्त' विशेषण 
न्‍त, मान, कक्‍त', क्तवन्तु, तावी' 
तब्बब, अनीय, ये 
तद्वितान्त' विशेषण 
'ररति',, रीवतक', रित्तक', कतर', कतम', णेय्य 
“णिक', तन, इम' हर 


7 


3 पाठ 


स्वेनाम-अ्रकरण 
(तीसरा भाग---संख्या-वाचक ) 
एक' शब्द--पुल्लिद्ध 
नपुं० लिज्, स्त्रीलिज्ध 
द्वि' शब्द 
'उभ' शब्द 


पृष्ठ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 


१५७ 
१५६ 


२ हू० 


१६१ 


१६१ 
१६२ 


१६४ 
१६५ 
१६४ 
१६६ 


'ति शब्द--तीनों लिज्भ 
चतु शब्द--- ,, 
'पञ्च-- भअ्रट्टा रस' 
'पञ्च' दब्द 
'एकनवीसति' शब्द 
वीसति-- अट्टनव॒ति' 
'एकन सतं' दब्द 
ड' प्रत्यय हे 
सौ' से ऊपर की संख्यायें 
'कति' शब्द 
प्रणवाची शब्द 


चोथा काण्ड 
१ पाठ 
वाच्य-प्र करण 
कतृवाच्य, भाववाच्य 
कर्मवाच्य 
निष्ठा 


्तवन्तु,, क्‍्तावी' (क्तृवाच्य ) 


4 हु &) 


क्त' (करत, कम, भाववाच्य) 


क्या प्रत्यय 
रपाठ 
क्रियाप्रकरण 
(छठा भाग--श्रनद्यतन, परोक्ष, हेतु० भत ) 
अ्रनद्यतन भूत 


पच' धातु--परस्सपद 


पृष्ठ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
१६६ 
१७०-१७२ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


१७८ 
१७६ 


१७६ 


१८५० 


१८० 


श्दढ 


( १२ ) 


अत्तनोपद ; 

अनद्यतन भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
परोक्ष भूत 
'पच' धातु--परस्सपद 

ग्रत्तनोपद | 
'परोक्ष भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
हेतुहेतुमद्भूत 

परस्सपद, अत्तनोपद 

हेतु० भूत में कुछ विशेष धातु के रूप 


३ पाठ 


८ 
वाला -वाचक प्रत्यय 
(क) 
(कृदन्त-प्रकरण---तीसरा भाग ) 
ल्तु, णक' प्रत्यय ग 
आवी', अक', णन', क्‌ प्रत्यय 
अण', रू, णी' प्रत्यय 
( ख) 
(तद्धित-प्रकरण---पहला भाग ) 


मन्तु', वन्तु,, इक, ई प्रत्यय 
स्सी, र॑, भ' प्रत्यय 

अ', ण', आलु', इल' प्रत्यय 
व, वी, आमी, उवामी', ण 
सो, इम', इय' प्रत्यय 


) 


/ न प्रत्यय 


पृष्ठ 
श्द्श्‌ 
श्८५ 


श्दर 
१८६ 
१८७ 


श्ष्८ 


श्ष८ 


38 
१६२ 
१६३ 


१६४ 
१६५ 
१€६ 
१९७ 
१६८ 


( (३ ) 
४ पाठ 


भाववाचक प्रत्यय 
( क) 


(कृदन्त-प्रकरण---चौथा भाग) 


ग्रर, घण' प्रत्यय , 

“है, अ्रथ', कवि 'ण', क्ति', क', यक', य प्रत्यय 
अन' प्रत्यय 

नि, इ', कि, ति' प्रत्यय 


(ख) 
(तद्धित-प्रकरण---दूसरा भाग ) 
त्त, ता' प्रत्यय 
त्तन', ण्य' प्रत्यय 4. 
णेय्य, ण', इय', णिय' प्रत्यय . . 


ब्य, नण्‌', इम' प्रत्यय 
५ पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
(सातवाँ भाग--प्रेरणार्थक ) 


'णि', णापि, आपि: प्रत्यय 
भ्वादि गण 
रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि गण 
( ख) 
(विभक्ति-प्रकरण---तीसरा भाग ) 
प्रेरणाथंक नियम 


पृष्ठ 
२०० 
कक 
3 
२०३ 


२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 


२०६ 
हे 
580 


कर 


( एर४ ) 
६ पाठ 


अव्यय-प्रकरण 
(तीसरा भाग--श्रव्यय ) 


(तद्धित प्रकरण--तीसरा भाग) 


तो' प्रत्यय 


४. 4 रै 


त्र, त्थ,, धि' प्रत्यय 


ै 7 6 है 


हि, हं, दा' प्रत्यय 


था, धा' प्रत्यय 
'एधा', ज्#ं, कक्‍्खत्तु प्रत्यय 
सो, ची' प्रत्यय .. 
पॉचवॉ काएड 
१ पाठ 
सन्धि-प्रकरण 
स्वर सन्धि 
व्यञ्जन सन्धि 
निग्गहीत सन्धि 
रे पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


' (श्राठवाँ भाग--सनन्‍्त ) 


4 >> # ४ - हर | - ७ 


ख', स', &छ' प्रत्यय 
द्वित्व करने के नियम 
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कल 
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२४ 
२२५ 
अर 
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( १५ ) 


३ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(नवाँ भाग--नास धातु) 
पृष्ठ 
“ईय' प्रत्यय हक हर ह ह २३४५ 
'आराय' प्रत्यय ह २३६ 
अस्स' प्रत्यय ु ह २२६ 
“इ" प्रत्यय ह २३७ 
आपि' प्रत्यय हा रा का २३७ 
४ पाठ 
स्री-प्रत्यय 
आ' प्रत्यय . का २३६ 
'डी' प्रत्यय का हा . हा २४० 
'इनी' प्रत्यय  . ु , . का २४० 
नी प्रत्यय का हव . हि २४१ 
आनी, ऊ॑', ति', रिरिय' प्रत्यय शक 5 २४२ 
छठा काणड 
९ पाठ 
(क) 
तद्धित-प्रकरण 


(चोथा भाग---शेष प्रत्यय ) 


प्रथमान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 
'ण' प्रत्यय कर , २ १: 8ै 


मल 


'णिक', क' प्रत्यय ह ु २४५ 


( १६ ) 


त्तक', आवल्तु' प्रत्यय ह 
रति', रीव', रीवतक', रित्तक', इत', मत्त', तम्घो' प्रत्यय 

'ण', अय', का, आकी, रतर', रतम', इस्सिक', इय', इट्ठ . 

द्वितोयान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

'ण', क॑', णिक' प्रत्यय 

'णिक', ल्‍ल', णेय्य' प्रत्यय 

त॒तीयान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

'ण' प्रत्यय 

'ल', इ', इम' प्रत्यय ह 

चतुथ्यंत्त शब्दों से परे श्राने वाला प्रत्यय 


'णिक' प्रत्यय 
पञचम्यन्त शब्दों से परे गाने वाला प्रत्यय 
'णिक प्रत्यय 
२ पाठ 
( ख ) 
तद्धित-प्रकरण 


षष्ठयन्त दाब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

'ण॑, णान', णायन' णेय्य' णेर' प्रत्यय 

ण्य' प्रत्यय स के 

'णि', उ्ों, य॑, इय, स्स', सण' प्रत्यय 

'ण', ण्य', णिकः' प्रत्यय 

ण', य॑, रेख्यण', छः प्रत्यय श के 
ग्रमह', रेय्यण', तर, ण, णिक', णेय्य', मय, स्सण' प्रत्यय 
'कण्ण', णिक', ता, स्स', जातिय' प्रत्यय 

सप्तम्यन्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 


'ण', तन', अ्रच्च' प्रत्यय 
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२२५४ 
२०० 
२५६ 
२५७ 
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२५६ 
२६० 


२६१ 


( ९७ ) 


00 ६ ६ 


इम', कण, णंय्य', णेय्यक, 'य', इय', णिक' प्रत्यय 
ए्य, निय, जज, इक, णेय्य, अन्य प्रत्यय 


३ पाठ 


समास-प्रकरण 

अ्रव्ययीभाव (असंख्य ) 
बहुत्रीहि (अ्रज्ञ्मत्थ ) 
बहुत्रीहि समास के कुछ विशेष उदाहरण 
तत्युरुप (अमादि ) 
तत्परुष समास के कुछ विशेष उदाहरण 
कर्मधारय (एकाधिकरण ) 
कर्मधारय समास के कुछ विशेष उदाहरण 
क्रियार्थ समास 
दन्द (क) समाहार 

(ख) समाहार--इतरंतर 

(ग) इतरेतर 


थे पाठ 
समासान्त-प्रत्यय 
अ' प्रत्यय 
निपात 
'चि' प्रत्यय 
'क' प्रत्यय 


ण्वादि' वृत्ति (उणादि) 

पहला परिशिष्ट--सूत्र-पाठ 
दूसरा परिशिष्ट---धातु-पाठ 
तीसरा परिशिष्ट---गण-पाठ 
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२८७ 
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३६७ 
४१५ 


( रै८ ) 


चौथा परिशिष्ट---समास, स्त्री प्रत्यय, समासान्‍्त प्रत्यय 

पाँचवाँ परिशिष्ट--तद्धित 

छुठा परिशिष्ट---कदन्त 

सातवाँ परिशिष्ट---स त्र-सची 

आठवाँ परिशिष्ट--ण्वादि वृत्ति मेंसिद्ध किए गए शब्दों की अनुक्रमणिका 
नवाँ परिशिष्ट---उदाहत पदों की अनुक्रमणिका 

ग्रभ्यासों के लिए संकेत 


पृष्ठ 
४३ १ 
४३६ 
४४७ 
४५७ 
४७३ 
६ 
२६७ 


नमो तस्स भगवतों अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 


पहला काएड 


पहला पाठ 


नास-म्क रण 


( पहला भाग--साधारण शब्द ) 


७ १. जंसे, हिन्दी में कारक प्रकट करने के लिए, शब्द के आगे 'ने', 'को', 
'से', 'के लिए' इत्यादि, कारक के चिन्ह व्यवहृत होते है, उसी तरह, पालि में--- 
कारक तथा वचन प्रकट करने के लिए--शब्द से परे 'सि', यो, अं! इत्यादि 
विभक्तियाँ लगती हें। विभक्तियों के लगने से शब्द के जो रूप बनते हें, उन्हें 
'पद' कहते हैं। 

साधारणत:, 'पठमा'” विभक्ति कर्ता में, 'दुतिया' कर्म में, 'ततिया' करण में, 
'चतुत्थी' सम्प्रदान में, 'पञ्चमी' अपादान में, 'छटठी' सम्बन्ध में, 'सत्तमी'” 
प्रधिकरण में, तथा आलपन' सम्बोधन में प्रयुक्त होती हैं। 


विभक्तियों के लगने से शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हें :--- 
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3२, अकारान्त पुल्तिड़ शब्द' 


बुद्ध 

एक वचन प्रनेक वचन 
पठमा बुद्धों (बुद्धे ) बुद्धा 
दुतिया बुद्धं बुद्धे 
ततिया बुद्धेन' बुद्धेहि,' बुद्धेमिँ 
चतुत्थी बुद्धाय,' बुद्धस्स' बुद्धानं " 
पज््चमी बुद्धा, बुद्धम्हा,' बुद्धस्मा बुद्धेहि, बुद्धेभि 
छ्‌द्ठी बुद्धस्स । बुद्धानं 
सत्तमी बुद्धे बुद्धम्हि,' बुद्धस्मि बुद्धेसु 
ग्रालपन बुद्ध, बुद्धा बुद्धा 


१. देह काने केस नासस्‍्मा सियो अंयो नाहि सन॑ स्माहि सन 
स्मिसु २.१--तामसे परे, ये विभक्तियाँ होती हे। जेसे :-- 


एकवचन ग्रनेक वचन 

पठसमा | सि यो 

ग्रालपन (ग) 

दुतिया श्र यो 

ततिया ना हि्‌ 

चतुत्थी स नं 

पज्च्चमी समा हि 

छ््‌ट्ठो स्‌ नं 

सत्तमी स्मि सु 


२. सिस्‍सो २.१११--अ्रकारान्त पुल्लिज्गभ नाम से परे, सि विभक्ति 
का ओझो' आदेश हो जाता हैँ । जैसे:--बुद्ध +-सि >>बुद्ध न-भ्ो >-बुद्धो । 

३. क्वचे वा २.११२--श्रकारान्त पुल्लिड्र नाम से परे, सि 
विभक्ति का कहीं कहीं विकल्पसे ए' आदेश हो जाता हे। ज॑से:-- 
“बनप्पगुम्मे यथा फुस्सितग्गें” (खुहक-पाठ,, रतन; सूत्र ) । 
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४. श्रतों योनं॑ टाटे २.४३--अ्रकारान्त नाम से परे, पठमा की यो' 
विभक्ति का टा' ("आर ), तथा दुतिया की यो विभकिति का टे' (55ए) 
आदेश हो जाता है। जैसे:--पठमा:--बुद्ध+यो>-बुद्ध-- आ्रा-बुद्धा । दुतिया:-- 
बुद्ध +यो ->बुद्ध +-ए --बुद्धे । 

५. श्रतेन २.११०--अ्रकारान्त नाम से परे, ना' विभक्ति का एन' आदेश 
हो जाता हैं । जेसे:--बुद्ध +-ना >-बुद्ध एन +-बुद्धेन । 

६. सु हि स्व स्से २.१००--सु तथा हि विभक्तियों के ग्राने से, नाम के अन्त्य 
अ' का ए' हो जाता है। जेसे:--बुद्ध --सु >-बद्धेसु । बुद्ध --हि --बद्ेहि । 

७. समा हि स्मिन्न महा भि मिह २.६६--नाम से परे, समा, हि, तथा 
स्मि' विभकतियों का, विकल्प से क्रमशः म्हा, भि, तथा मम्हि' आदेश हो जाता 
हैं। जसे:--बुद्धम्हा -बुद्धस्मा । बुद्धेहि--बुद्धेभि । बुद्धम्हि--बुद्धस्मि । 

८. सस्साय चतुत्थिया २.४६--चतुत्थी में, अकारान्त नाम से परे, 
स' विभक्ति का विकल्‍प से आय आदेश हो जाता है। जैसे:--बुद्ध +-स 5 
बुद्ध+आय --बुद्धाय; बुद्धस्स । 

९. सुत््‌ सस्‍स २.५३--नाम से परे, स' विभक्ति का स्स' आदेश हो जाता 
हैं। जसे:--बुद्ध -+स 5- बुद्धस्स । 

१०. सुन हिसु २६१--सु, न॑ तथा हि विभक्तियों के आने से, नाम के 
अ्रन्त्य स्वर का कहीं कही दीघ होता है । जेसे:--मुनीसु । मुनीने; बुद्धानं । श्रग्गीहि । 

११. समा स्मि न्ल॑ं२.४५--अ्रकारान्त नाम से परे, समा तथा स्मि' विभक्तियों 
का विकल्‍प से क्रमश: टा (-- आरा ) तथा टे' (--'ए ) आदेश हो जाता है । जेसे:-- 
बुद्ध +-स्मा>-बुद्ध -आ्र>-बुद्धा ; बुद्धस्मा | बुद्ध --स्मि--बुद्ध ---ए --बुद्धे ; बुद्धस्मि। 

१२. गसी नं २.११६--यदि और कोई दूसरी विधि न की गई हो, तो 
ग' तथा 'सि' विभक्तियों का लोप होता है । जेसे:--- 

बुद्ध+सि ( >”ग) >चबुद्ध * दण्डी--सि -दण्डी । 

१३. अ्यनं वा दी घो २.६१--तीनों लिड्ों में, श्रकारान्त, इकारान्त, तथा 
उकारान्त नाम से परे, ग( --सि ) विभक्ति आने पर, नामका अन्त्य स्वर विकल्प 
से दीर्घ हो जाता है। जेसे:--बुद्ध+ग >चबुद्धा; बुद्ध ! हे मुनी; मुनि ! हे 
भिक्‍ख्‌; भिक्‍सख ! 
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शब्दावली :---सुर, श्रसुर, नर, उरग, नाग, यक्‍ख ( न्न्यक्ष ), गन्धब्ब 
( >>गन्धव ), किन्नर, मनुस्स, पिसाच, पेत, मातड्भर ( >>हाथी ), तुरज्भ, वराह, 
सीह (--सिंह ), व्यग्घ ( --बाघ ), श्रच्छ ( >-भाल ), कच्छुप, सोन ("कुत्ता ), 
ब्रालोक, लोक, निलय, चाग, (त्याग), योग, वायाम ( >>व्यायाम ), गाम 
( >नगाँव), निगम (-"कस्बा), धम्म (--धर्म ), संघ, श्रोघ (>>बाढ़), 
पटिघ (--द्ेष ), सारम्भ (--भगड़ा ), थम्भ ( --स्तम्भ ), प्माद (>-प्रमाद ), 
मकक्‍ख (--कंजूसी ), रुक्ख ( >जवक्ष ), इत्यादि अकारान्त पुल्लिद्ध शब्द के रूप 
बुद्ध! शब्द के समान होते हें। 


$ ३. अकारान्त नपुंसकलिड्र शब्द---फल 


एक वचन ग्रनेक वचन 
पठमा फलं फला, ' फलानि'' 
दुतिया फलं फले, ' फलानि' 
ग्रालपन फल, फला फलानि 


शेष रूप बुद्ध! शब्द के समान 


शब्दावली--चित्त, पुझुछा (--पुण्य), पाप, रूप, सोत (--कान), घाण 
(+- प्राण ), सुख, दुक्ख, कारण, दान, सील, धन, भान (“ध्यान ), लोचन, मूल, 





१४, श्र॑ नपुंसके २.११३--नपुंसक लिजड्भ अकारान्त नाम से परे, सि' 
विभक्ति का अं आदेश हो जाता है। जैसे--फल --सि >”फलं । 

१५. नी नें वा २.४४--नपुंसक लिज्भ अ्रकारान्त नाम से परे, विकल्‍प से 
पठमा के नि का टा (--आा ),तथा दुतिया' के नि' का टे((--ए ) ग्रादेश हो 
जाता हैं। जसे:--फल --नि--फल +-आ्रा"-फला। फल --नि"-फल -|-ए"”फले । 

१६. योन॑ नि २.११४--नपुंसक लिड्भ अकारान्त नाम से परे, यो' 
विभक्ति का नि' आदेश हो जाता है। जेसे:--फल --यो ->फलानि । 

योलोपनिसु दी घो २.६०--यो' विभक्ति के लोप होने, अ्रथवा नि” 
परे होने से, नाम का अन्त्य स्वर दीघ हो जाता हैँ। जेसे:--मुनि यो ->मुनी । 
फलानि | अट्ठीनि । श्रायूनि । 
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कुल, बल, जाल, मड्भल, लिड्भ, मुख, श्रड्गरा, जल, पुलिन, धडु्आझ (धान), 
हिरजझ्ञआ (च्सोना), श्रमत (--अमृत), पदुसम (+-कमल ), पण्ण (पत्ता ), 
सुसात ( >-स्मशान ), वन, श्रायुध (--अस्त्रशस्त्र ) हृदय (--हृदय ), चीवर 
( --काषाय वस्त्र ), वत्थ ( --वस्त्र ), इन्द्रिय, नयन, बदन, यान (--रथ ), ओदन 
( -+भात ), सोपान ( >सीढ़ी ), पाण (--प्राण ), भवन, भुवन, तुण्ड (>>चोंच ), 
झ्ण्ड, पीठ (>-पीढ़ा ), मरण, ज्ञाण (>>"ज्ञान), श्रारम्मण (5नआलम्बन ), 
श्रर»ज्य ( --जंगल ), नगर, तगर (--एक सुगन्ध), छत्त (-""छाता), छिद्द 
( “जछेंद ), उदक (>-पानी ), इत्यादि अ्रकारान्त नपुंसक लिज्भ शब्द के रूप 
'फल' शब्द के समान होते हें । 


$ 8, इकारान्त पुल्लिड्र शब्द 


मुनि ( त्ताधु 

एक वचन ग्रमेक वचन 
पठसा मुनि मुनी, * मुनयो 
दुतिया मुनि मुनी, मुनयो 
ततिया मुनिना मुनीहि, सुनीभि 
चतुत्थयी मुनिनो, मुनिस्स मुनीन॑ 
पञचमी मुनिना, मुनिम्हा, मुनिस्मा मुनीहि,  मुनीभि 
छट्ठ मुनिनो, मुनिस्स मुनीन 
सत्तमी मुनिछ्हि, मुनिस्मि मुनिसु, मुनीसु 
झ्रालपन मुनि, मुनी मुनो, मुनयों 


१७. लोपो २.११६--म ( +5इ', ई )तथा 'ल' (--उ', ऊं) से परे, यो 
विभक्ति का लोप होजाता हैँ। जैसे :---मुनि +-यो>”-मुनी । श्रट्ठी | दण्डी। श्राय्‌ । 

१८ योसु किस्स पु मे २.६५--यो' विभक्ति आने से, पुल्लिद्भ शब्द के 
अ्रन्त्य इ' का विकल्‍प से अ्र' हो जाता हैँ। जेसे:--मुनि --यो ->मुनयो । 

१९६, भला सस्‍स नो २.८३--भ तथा ल' से परे, स विभक्ति का विकल्प 
से 'नो' आदेश हो जाता है। जैसे:--मुनिनो। दण्डिनो। भिक्‍्खुनो। सयम्भुनो। 
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शब्दावली--शणि (--प्राणी ), गण्ठि ( >-गाँठ), मुद्ठ ("-मुक्‍्का ), 
कुच्छि ( --पेट), सालि ( --एक चावल ), वीहि ( >-धान ), व्याधि ( --रोग ), 
सन्धि (->जोड़ ), रासि (>>राशि), दीपि (>>बाघ), इसि ("ऋषि ), 
मणि, धनि, गिरि, रवि, कवि, कपि, श्रसि, मसि (--राख ), निधि, विधि, श्रहि 
( >-साँप ), किमि (--कीड़ा ), पति, हरि, श्ररि, कलि (+-काला ), बलि, जल- 
निधि, गहपति (+-गृहपति ), वरमति ( --श्रेष्ठ बुद्धि वाला ), श्रधिपति, इत्यादि 
इकारान्त पुल्लिद्ध शब्द के रूप 'मुनि' शब्द के समान होते हें । 


$ ५, इकारान्त नपुंसकलिड् शब्द 


अटद्ठि ( +८हडडी ) 
एक वचन ग्रमेक वचन 
पठमा श्रट्ठि श्रटटीनि, अट्ठी 
दुतिया श्रटिठ अ्रटठीनि, . श्रट्ठी 
ग्रालपन शअ्रटिठ अ्रटठीनि, अ्रट्ठी 


शेष रूप मुनि शब्द के समान 


२०. ना समा स्स २.८४-- भा (+-इ, 'ई) तथा ल' (+-उ, ऊ) से 
परे, स्मा' विभक्ति का विकल्‍प से ना आदेश हो जाता है। ज॑से:--मुनि --स्मा 
_न्मुनिना। दण्डिना, दण्डिस्मा। भिक्‍खुना, भिक्‍्खुस्मा। सयम्भुना, सयम्भुस्समा। 

२१. सुन हिसु २.६१--सु, नं तथा हि विभक्तियों के आने से, नाम के 
अन्त्य स्वर का दीर्घ हो जाता हैं । जसे:--मुनीसु । मुनोनं। मुनीहि । 

२२. भला वा २.११५--नपुंसक लिज्गमें, का (--इ, 'ई) तथा ल' 
(5-उ, 'ऊ) से परे, यो विभक्ति का विकल्प से नि' आदेश हो जाता है। 
जसे :--अ्रट्ठ यो >-अट्ठीनि; श्रट्ठी । श्रायूनि; श्राय्‌ । 

लोपो २.११६--भ (--इ, ई)तथा ल(८--उ', 'ऊ)से परे, यो' 
विभक्ति का विकल्प से लोप हो जाता है । जसे:--श्रट्ठी, दण्डी, श्राय्‌, श्रग्गी, भिक्व । 
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शब्दावली--दधि (>-दही), वारि (>-पानी), श्रक्‍क्खि (--आँख), 
श्रच्चि (--अ्रांच) आदि इकारान्त नपुंसक लिड्भ शब्द के रूप 'अटिठ' शब्द के 
समान होते हें। 


$ ६. उकारान्त पुल्तिड्ः शब्द 


मिक्‍्खु ( >>मित्ु ) 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा भिक्ख्‌ भिक्‍ख, भिक्‍खवो 
दुतिया . भिकखुं भिक्‍ख्‌, भिक्‍खवों 
ततिया भिक्‍खुना भिक्‍्खहि, भिक्‍्खभि 
चतुत्थयी  भिकक्‍खुनो, भिक्‍्खुस्स भिक्ख्न॑ 
पजञ्चसी . भिक्‍खुना, भिक्‍्ख॒ुस्मा, भिक्‍्खुम्हा भिक्‍खहि, भिक्‍्खभि 
छट्ठी भिक्‍्खुनो, भिक्‍्खुस्स भिक्‍खन 
सत्तमी. भिक्‍व॒स्मि, भिक्‍खुम्हि भिक्‍्खुसु, भिक्‍्खसु 
ग्रालपन भिकख्‌ भिक्‍्ख, भिक्‍खवे, भिक्‍्खवो 


शब्दावली--सेतु (>-पुल), केतु (>>पताका), भानु (से), राहु, 
उच्छू ( -5"ईख ), बेलु ( --बाँस ), मच्चु ( --मार, मृत्यु ), सिन्धु ( --समुद्र ), मधु, 
मेरु (--पहाड़), सत्तु (5"शत्रु), कारु (--विश्वकर्मा), हेतु, जन्तु, पटु, 
ग्रादि उकारान्त पुल्लिड्भ शब्द के रूप 'भिक्‍्खु' शब्द के समान होते हूँ। 

२३. ला योनं वो पु मे २.८५--पुल्लिज्ध ल' (+-'उ', ऊ) से परे, यो' 
विभक्ति का विकल्प से वो” आदेश होता हे। जेसे:--भिक्खु --यो --भिक्‍खवो, 
भिक्‍खू। सयम्भूवो, सयम्भू । 

२४. पुमालपने वे वो २.६८४--यदि आलपन में यो विभकति आवे, तो 
पुल्लिज्र उकारान्त शब्द से परे, उसका वे तथा 'वो' आदेश होता है। जेसे:--हें 
भिक्‍खवे, भिक्‍खवो ! 

*बेबोसु लुस्स २.६६--पुल्लिज्भ उकारान्त शब्द से परे, यदि व या 
वो' आवे, तो उसके उ' का अ्र हो जाता है । जसे:--भिकक्‍खवे, भिक्‍खवो । 
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$ ७, उकारान्त नपुंसकलिड्र शब्द 


आयु 
एक वचन भ्रमेक वचन 
पठमा शआ्राय॒ श्रायनि, श्राय्‌ 
दुतिया श्रायुं श्रायनि, श्राय्‌ 
ग्रालपन श्राय आ्रायूनि, श्राय 


शेष रूप भिक्‍खु' शब्द के समान 
शब्दावली--चक्खु (--आँख), वसु (>>धन), धनु (-"तीर), दारु 
(>-लकड़ी ), तिप (-सीसा ), मधु, वत्थ (कहानी ), जतु ("-लाह ), श्रम्ब्‌ 
( >-पानी ) , श्रस्सु (+"आँस ) ग्रादि उकारान्त नपुंसकलिज्भ शब्द के रूप आयु 
शब्द के समान होते हैं। 


था विशषण 


विशेष्यमें जो लिज्र, विभकति, और वचन होते हैं, वही लिड्भ, विभकति, और 
वचन उसके विशेषणमें भी होते हैं। जैसे :-- 


लिक् में 
पुल्लिद्भ, इत्थिलिड्र नपुंसक लिड्ध 
सुन्दरो बालको सुन्दरी बालिका सुन्दरं फलं 
विभक्ति में 


पठमा सुन्दरो बालकों 

दुतिया सुन्दरं बालक 

ततिया सुन्दरेन बालकेन 

चतुत्थयी सुन्दराय बालकाय दत्यादि 


वचन में 
एक वचन ्रनमेक वचन 
पठमा सुन्दरों बालकों सुन्दरा बालका 
दुतिया सुन्दरं बालक सुन्दरे ब्रालके इत्यादि 
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विशेषशण--शब्दावली--श्रखखिल (--सारा), श्रगाध, श्रटल, श्रतीत (-- 
बीता हुआ ), श्रब्भुत ( ""अद्भुत ), श्रधम (--नीच ), श्रनुत्तर (-सर्वोत्तम ), 
श्रनुरत्त (राग में पड़ा हुझ्ा ), श्रन्ध ( --अन्धा ), श्रलस (--आलसी ), श्रप्प 
( "अल्प ), श्रड़ह ( >-धनी ), श्रज्कत्तिक ( >"अआध्यात्मिक ), उग्ग (--उम्र ), 
उच्च (>-ऊंचा ), उस्सुक (--उत्सुक ), उम्मत्त (>-पागल ), उण्ह (->गरम ), 
उज्‌ ( >"सीधा ), एकच्च (--कोई ), कटुक ("कड्मा ), काण (--काना ), 
कनत (-प्रिय), कुटिल (>टेढ़ा), कपषण (--क्रपण ), गभीर या गम्भीर 
( >>गहरा ), गरु ( "भारी ), गोल ( --गोला ), घोर (--भयद्धूर ), च>चल, 
चपल, चारु (--सुन्दर ), जटिल (>-जटाधारी, उलभा ), दारुण, दिब्ब (+-दिव्य ), 
दुग्ग्म (--दुर्गंम ), दुब्बल (--दुर्बेल), दुक्‍कर (-"-दुष्कर), धम्मिक (८८ 
धामिक ), धुत्त (>>व्यसनी ), नग्ग (--नंगा), नव-नवीन ( --नया ), निच्च 
( >-नित्य), निसित (तेज़), नूतन (>जनया), पक्‍क (पका हुआ ), 
पटु (>-चालाक ), पोराण (--पुराना), पुथु (+>>फंला हुआ ), पेत्तिक ( 5८ 
पेतुक ), पगब्भ (>-प्रगल्भ ), पहत (>>अधिक ), पाकट (--प्रसिद्ध ), पिय 
( >-प्रिय ), फरुस (>>कठोर ), बधिर (--बहरा), बहु (--बहुत ), भस्सर 
( >+चमकीला ), भीरु ( ->डरपोक ), भुस ( --बहुत ), मत (--मृत ), मनझ्छझा्‌ 
(>-मनोज्ञ ), सलिन, (--मेला ), महं (->बड़ा), महग्घ ( कीमती ), सृग 
( ज्गूंगा ), मुदु ( +-मृदु ), रस्म ( +-रम्य ), रस्स (--हस्व ), रित्त (+-रिक्त ), 
रुण्ण (--रुग्न), लहु (5-हलका ), विचक्खण (->होशियार ), विचित्त ( -+ 
विचित्र ), विनीत, विसाल, वित्थत (--विस्त॒त ), सन्त ( >-शान्त ), सीतल 
(>-शीतल ), सुक्क (--उजला ), सुचि ( >नयवित्र ), सुभ ( >-शुभ ), सुक्ख 
( >ससूखा ), सुझ्ण्य ( >">शन्‍्य ), सेत ( --उजला ), सकल ( >-सभी ), सफल, 
समान, सित ( --उजला ), सुगम, हट्ठ (--प्रसन्न ) इत्यादि विशेषण हैं। 

पुल्लिड्भ में--अ्रकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध शब्द के समान, इकारान्त 
विशेषण के रूप मुनि शब्द के समान, तथा उकारान्त विशेषण के रूप 'भिक्‍खु 
शब्द के समान होंगे। नपुंसक लिड्भ में--अरकारान्त विशेषण के रूप फल शब्द के 
समान, इकारान्त विशेषण के रूप अटिठ' शब्द के समान, तथा उकारान्त 
विशेषण के रूप आयु” शब्द के समान होंगे। जेसे :-- 
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पु ल्लि ज्ञ :--श्रतीतो भूपषों; श्रतीता भूषपा। सुचि कृपो, सुचयों कपा। 
मुदु बालको, मुदवों बालका। 

नपृंसक /--श्रतोतं नगरं, भ्रतीतानि नगरानि। सुचि जल॑ं, सुचीनि जलानि। 
मुदु फलं, मुदरनि फलानि। 

[ स्त्रीलिज्र विशेषण शब्द के रूप के लिए देखिए--पृ० १५८ ] 
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१, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कौीजिए-- 

(क) बुद्धानं सासनं। बुद्धानं धम्मो। बुद्धस्स सावकों। देवानं इन्दों। 
बुद्धस्स सरणं । धम्मस्स सरणं । सडघस्स सरणं। बुद्धों देवानं च॑ 
मनुस्सानं च नायको। ब्राह्मणानं गामो। बुद्धस्स सावका। सड़घाय 
दानं। निब्व्राणाय धम्मो। देवानं कानानि । 

(ख ) मुनयो बुद्धस्स सावका। भिक्‍्खने सहुघो। इसीन॑ भानं। अठ्ठोनं संघातो। 
आायनो खयो । भिक्खुस्स दानं। भाना निब्बाणं। आयुनो संहानि। 

(ग) बुद्धों विहरति ( >विहार करते हें)। देवा नन्दन्ति ( >+आनन्द 
करते हें)। भिक्‍्ख्‌ भायन्ति (ध्यान करते हैं) । मनुस्सा पसंसन्ति 
( >5प्रशंसा करते हे ) । सक्‍को देवानं इन्दों बुद्ध नमस्सति ( --प्रणाम 
करता है) । मृनयो वदन्ति (>च्बोलते है)। फलानि पतन्ति (-< 
गिरते हें)। भिक्‍खवो सज्भायन्ति ( पाठ करते हैं) । 

(घ) बुद्धों भिवखन धम्मं देसति (--उपदेश करते हैँ)। देवा बुद्धस्स सरणं 
गच्छन्ति (--जाते हें ) । बुद्धों धम्मं पकासेति (--प्रकाशित करते हैं) । 
भिक्‍खू झ्रञ्जे भायन्ति ( >-ध्यान करते हैं) । बुद्धों निव्बाणाय भिक्‍खून॑ 
धम्म॑ देसेति (--उपदेश करते हे ) । भिक्‍्खवो सड़घे वसन्ति ( >>वास 
करते हें ) | मुनयो बुद्ध नमस्सन्ति (--प्रणाम करते हें )। सावका बुद्धस्स 
सरणं गच्छन्ति ( ->जाते हें ) | देवा देवे पस्सन्ति ( --देखते हें )। मनुस्सा 
फलानि खादन्ति ( >-खाते हे ) । देवा सग्गं गच्छन्ति ( --जाते हैं ) । भिक्‍्ख्‌ 
भान॑ भावेन्ति (--भावना करते हें)। सावका भिक्खुना सह गच्छन्ति 
(>ज्जाते हैं ) । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के रूप पठमा, ततिया तथा छुटठी 
विभक्ति में लिखिए। 


३. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 


ब॒ुद्धों का धम्म । देवों का ध्यान । बुद्धों की शरण । भिक्‍खुझों का नायक । 
देवों का सड़घ | ऋषियों का ध्यान । बुद्ध के श्रावकों का ग्राम। भिक्खझों के 
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लिए दान । सडघ के लिए दान । निर्वाण के लिए बुद्धों का शासन । देवों के लिए 
बुद्ध का धर्म्म | ग्राम से ग्राम को । विहार से विहार को । बुद्धों के शासन में 
लगन (चयोगो) । 

भिक्षु लोग ध्यान करते है (-->भायन्ति) । मनुष्य लोग बुद्ध को नमस्कार 
करते हैं (--नमस्सन्ति) । बुद्ध धम्म को प्रकाशित करते हैं (--पकासति) । 
ऋषि लोग स्वर्ग के लिए ध्यान करते हैं (>-भायन्ति ) । मुनि लोग बुद्ों के 
धर्म की प्रशंसा करते हें (--पसंसन्ति ) । देवता बुद्ध को नमस्कार करते हैं ( +- 
नमस्सन्ति ) । बुद्ध के साथ भिक्षु लोग जाते है (>-गच्छन्ति ) । 

४. नोचे काले श्रक्षरों में छुपे पदों को विभकक्‍ति बताइए--- 

ब्राह्मगानं गामा। भिक्‍ख्‌ गासा आगच्छति (जचञआता है) । देवो देवेहि 
आगच्छति ( -"आता है) । भिक्‍खू देबे पसंसन्ति (--प्रशंसा करते हें)। भिक्‍खू 
बिहारे वसन्ति (>-वास करते हैं) । मनुस्सा बिहारे पस्सन्ति (--देखते हें) । 
देवा सग्गा आगच्छन्ति (>"ञआते हें)। भिक्‍ख भिक्‍ख्‌ नमस्सन्ति (प्रणाम 
करते हें) । मुनी मुनी पसंसन्ति (>-प्रशंसा करते हे )। भानं भान॑ वडेढ्ति 
( च्बढ़ाता हैं) । भिक्‍खन दानं देति (>-देता है ) । भिदखन भान॑ । 

५. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के पठमा तथा दुतिया विभक्ित में रूप 
लिखिए, और उनका वाकक्‍यों में प्रयोग कोजिए। 


६. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बताइए-- 

नाम-पदानि--बुद्धो, धम्मं, भिक्‍खून॑ सड्घे, देवा, देवानं लोकेसु, सावका, 
मनुस्सानं लोके, सरणं, निब्बाणाय भानं, सग्गाय दानं। 

क्रिया-पदानि--देसेति (--उपदेश करता है), पकासेति (>-प्रकाशित 
करता हैं), गच्छन्ति (>-जाते हैं), करोन्ति (--करते हे ), देन्ति (देते हैं), 
भावेति-न्ति (--भावना करना) । 


पहला काएड 
दूसरा पाठ 
सासन्शकरण 
( दूसरा भाग--साधारण शब्द ) 


५ &€, आकारान्त स्रीलिड् शब्द 


लता 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा . लता लता, लतायो 
दुतिया लत लता, लतायो 
ततिया लताय' लताहि, लताभि 
चतुत्यी लताय' लतान॑ 
पञचमी लताय' लताहि, लवाभि 
छुट्ठी लताय' लतानं 


१. गसी नं २.११६--यदि कोई दूसरी विधि न हो, तो ग तथा 'सि का लोप 
हो जाता हैं। जेसे:--लता +-सि >चलता। समुनि। दण्डो। भिक्‍्खु। बधू। गो । 

२. जन्‍्तुहेंत्वीघपेहि वा २.११७--जतन्तु, हेतु, ईकारान्त शब्द, तथा 
घ|(--आ )ओऔर प (--इ', ई, 'उ, ऊ )से परे, यो विभक्ति का विकल्प से 
लोप होता है। जैसे--जन्त्‌, जन्तुयो। हेतू, हेतुयो। दण्डी, दण्डियो। लता, 
लतायो। रत्ती, रत्तियो। इत्थी, इत्थियो। धेन्‌, धेनुयो। वधू, वधुयो। 

३. घपतेक स्मि ना दो न॑ यया २.४७--घ (आओ )तथा प (८, 
“ई, 'उ', 'ऊ )से परे, ना' श्रादि एकवचन की विभक्तियों का क्रमशः य तथा या! 
ग्रादेश हो जाता हैं। जंसे :--लताय। रत्तिया। इत्थिया। धेनुया। बधुया। 
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सत्तमी लतायं, लताय' -.... लतासु 
ग्रालपन लते' लता, लतायो 


शब्दावली--श्रग्गता (--अग्रता), श्रच्छरा ( -अप्सरा), श्रञ्ष्णा 
(>>परमज्ञान ), अनुदया (5 अनुकम्पा ), अ्रभिज्कया (>>लोभ), श्रम्मा 
(>च्माता), अ्रविज्जा (+अविद्या), श्राणा (--फरमान), श्रासा 
(> इच्छा)) ईहा (चेष्टा)। उक्‍का (5“5उल्का), उपदा 
( >न्बना), उम्मा (>च्ञ्वतसी), एजा (->कंपन), कच्छा (--कांख) 
कन्धरा (>न्कंधा), करका (--ञ्ोला), करुणा (->करुणा), कुच्छा 
(>नघृणा), कुठणा (>>डढोंग), गाथा (->श्लोक), चन्दिमा (--चन्द्रमा), 
छाया जठा, जिगच्छा ( >-घृणा), तण्हा (>उ्तृप्णा), दय्िता (प्यारी), 
नावा (>->नौका), पटिपदा (“नमार्ग), पिच्छिला (-<पछला), पुच्छा 
(>5हालचाल पूछना), बाहा. (>च्बाहु), ब्रहा (>जवृद्धि), मेत्ता 
( >मित्रता ), सुणिसा ( --पतोह ), सभा, आदि आकारान्त स्त्रीलिज्ग शब्दों 
के रूप 'लता' के समान होते ह। 


६ १०, इकारान्त सत्रीलिड्र शब्द 


रत्ति ( जरात्रि ) 
एक वचन अनेक वचन 
पठमा रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यों 
दुतिया रक्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 
ड, यं २. १ ० ५... घ॑ ( -- आा है ) तथा प' ( ६...) हा (६... ” 5 जम, ) से परे, 


'स्मि' विभकति का विकल्‍प से य॑ झादंश हो जाता है। जसे:--लतायं, लताय। 
रत्तियं, रत्तिया । वधुयं, वधुया । सब्बायं, सब्बाय । श्रमुयं, श्रमुया । 

५. घब्रह्मादितों ए २.६२--घ' (--आा ) तथा ब्रह्म ग्रादि शब्दों 
से परे, गः विभक्ति का विकल्‍प से ए आदेश हो जाता हैँ। ज॑से:-हे 
लते, लता ! भो ब्रह्मे, ब्रहा ! भो करत्ते, कत्त ! भो इसे, इसि ! भो 
सखे, सख ! [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट |] 
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एकवचन ग्रनेक वचन 
ततिया रत्तिया, रत्या' रत्तीहि, रत्तीभि 
चतुत्थी रक्तिया, रत्या रत्तीन॑ं 
पणञ्चमी रक्तिया, रत्या रत्तीहि, रत्तीभि 
छुट्ठी रत्तिया, रत्या रत्तीनं 
सत्तमी रत्तियं, रत्यं,' रत्या, रत्तीसु, रत्तिसु 
रत्ति, रत्तो,' रत्तिया 
ग्रालपन रक्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 


शब्दावली--युत्ति (+-युक्ति ), वुत्ति (--खबर ), कित्ति (--कीतिं ), मुत्ति 
( >-मुक्ति ), तित्ति ( >-तृप्ति), खन्ति ( >-सहनशीलता ), सन्ति ("शान्ति ), 
सिद्धि, सुद्धि, इद्धि (>-ऋद्धि), वृद्धि (वृद्धि), बुद्धि, बोधि (-"ज्ञान), 
भूमि, जाति, पीति (-5पप्रीति ), नन्दि (>-तृष्णा), सन्धि, कोटि (->करोड़ ), 
दिद्ठि (>-मत), ब॒द्ठि (>-वृष्टि), तुद्दि (>"संतोप ), यद्ठि ( --लाठी ), पालि 
(--पंक्ति ), सति (>>स्मृति ), धूलि, आदि इकारान्त स्त्रीलिज्ग शब्द के रूप 
'रत्ति' शब्द के समान होते हैं । 


$ ११, इंकारान्त सत्रीलिड्रः शब्द 


इत्थी ( >>्त्री ) 
एकवचन अनेक वचन 
पठमा इत्थी इत्थी, इत्थियो 
दुतिया इत्थियं, इत्थि' इत्थी, इत्थियो 


६. ये पस्सि वण्णस्स २.११८:--यकार परे हो, तो स्त्रीलिड्भ नाम के 
ग्रन्त्य 'इ' तथा ई' का विकल्प से लोप होता हैं । जसे:--- 

रत्ति -यो --रत्त्यो । रत्ति+-ना (घपतेकम्मि नादीनं यया २.४७) -- 
रत्ति +या 5--रत्या । रत्ति--स्मि--(यं २.१०५) --रत्ति +-यं >-रत्यं । 

७. र त्या दी हि टो स्मिनो २५७---रत्ति' आदि [ देखिए----तीसरा परि- 
शिष्ट ] शब्दों से परे, स्मि' विभक्ति का विकल्प से श्रो' श्रादेश होता है। जैसे :-- 

रत्ति -स्मि --रत्तो, रत्तियं । श्रादो, श्रादिस्मि । 
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एकवचन म्नेकवचन 
ततिया इत्थिया इत्थीहि, इत्थीमि 
चतुत्यी इत्थिया इत्थीन 
पञ्चमी  इत्थिया इत्थीहि, इत्थीमि 
छुटठी इत्थिया इत्थीनं 
सत्तमी इत्थियं, इत्थिया इत्थीसु 
ग्रालपन  इत्थि इत्थी, इत्थियो 


शब्दावली--नदी, मही (--पृथ्वी ), बेतरणी, वापी (--कुंझ्रा ), पाटली, 
कदली, नारी, कुमारी, तरुणी, वारुणी, ब्राह्मणी, सखी, गन्धव्बी ( --गन्धवें स्त्री ), 
किन्नरी, नागी, देवी, यक्खी ( --यक्ष स्त्री ), श्रजी ( >-बकरी ), सिगी ( >-मृगी ), 
वबानरी, सकरी, सीही (--सिंही ), हंसी, कुक्कुटी (--मुर्गी) इत्यादि ईकारान्त 
सत्रीलिज्भ शब्द के रूप “इत्थी' शब्दके समान होते हें । 


$ १२. उकारान्त ख्रीलिड् शब्द 


घेनु ( ततयाय ) 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा धेनु धेन, धेनुयो 
दुतिया धेनुं धेन, धेनुयो 
ततिया धेनुया धेनहि, धेनभि 
चतुत्यी धेनुया धेननं 
पज्चमी धघेनुया धेनहि, धेनभि 


८. ये पीतो २.७५--स्त्रीलिज्भ ईकारान्त शब्द से परे, अं” विभक्ति का 
विकल्प से ये आदेश हो जाता है । जैसे:--इत्थी --श्र॑ --इत्थियं; इत्थि। 
एकवचनयोसु श्रधोन॑ २.६६---तीनों लिड्भों के एक वचन में, तथा यो” 
विभक्ति आने से, घ' और ओबकारान्त शब्दों को छोड़, दूसरे शब्दों के अन्त्य 
स्वर का हस्व हो जाता हैँ। जैसे:---दण्डिनं, दण्डि, दण्डिनो, दण्डिना, दण्डिस्मा। 
इत्यिं, इत्थिया, इत्यियो । वधुं, वधुया, वधुयो। सयम्भुं, सयम्भुना, सयम्भूवों । 


पाठ २] नाम-प्रकरण (स्त्रीलिज्भ) . १७ 
एकवचन सनेकवचन 
छुट्ठी धेनुया धेनन 
सत्तसी धेनुयं, धेनुया धेनसु 
ग्रालपन धेनु धेन्‌, घेनुयो 


शब्दावली--धातु, यागु (+-यवागु), कासु (+>गड़्ढा ), दददु (दाद), 
कच्छु ( --खाज ), रज्जु (5-रस्सी ), आदि उकारान्त स्त्रीलिज्धभ शब्द के रूप 


“धेनु शब्द के समान होते हें । 


5 १३, ऊकारान्त सत्रीलिड्र शब्द 


वधू ( नत्बहू ) 
एकवचन 
पठमा बध्‌ 
दुतिया वर्धु 
ततिया वधुया 
चतुत्थयी . वधुया 
पजञु्चसी  वधुया 
छ्ट्ठी वधुया 
सत्तमी वधुयं, वधुया 
झालपनत वधु 


ग्रनेक वचन 
वधू, वधुयो 
वध, वधुयों 
वधहि, वधूभि 
वधून 

वधहि, वध्नि 
वधन 

वत्यु 

वध, वधुयों 


शब्दावली--जम्बू (->जामुन), सरभ्‌ (+-नदीका नाम, छिपकिली ), 
सुतन्‌ (>च्सुन्दरी ), चमू (>>सेना), वामोरू (>स्त्री) इत्यादि ऊकारान्त 
स्त्रीलिज़ शब्द के रूप वधू” शब्द के समान होते हैं। 
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२, अभ्यास 

१. हिन्दी में अनुवाद कोजिए-- 

बुद्धातं गाथा । भिक्‍खूनं सद्धा । मेत्ताय भानं । वाचाय संवरो। छायाय 
इच्छा । बुद्धस्स पूजा। मनुस्सानं देवता। देवानं परिसा। मनुस्सानं सभा । 

बुद्धानं कथाय विज्जा उप्पज्जति (5-उत्पन्न होती हे)। बुद्धानं गाथाय 
सद्भधा उप्पज्जति (--उत्पन्न होती है )। गद्भायं देवता नहायति ( --नहाता हूँ) । 
कज्जायो बुद्ध नमस्सन्ति ( --प्रणाम करते हैं ) | इत्थियो देवताय मन्दिरं गच्छन्ति 
(>जाते हैं )। भिक्‍्खुनी सदधाय सडघं नमस्सन्ति (--प्रणाम करती हैं)। 
गाथासु देवतानं परिसाय कथा विज्जति (>हे)। भिक्‍्खवो परिसायं निसी- 
दन्ति (>बंठते हें)। कज्ञायो भिक्‍खुनीसु सद्धं संठपेन्ति ("स्थापित 
करते हैं ) । सदधाय च पञ्ञाय च बुद्धस्स पूजा होति । मेत्ताय भावनाय देवानं 
तुद्ठि होति । पञ्ञाय भावनाय विमुत्ति होती । नदिया दिसाय॑ धेन्‌ चरन्ति । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक्षित में 
रूप लिखिए। 

३. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 

देवता की विद्या । प्रज्ञा की इच्छा । मेत्री की भावना। कन्या की श्रद्धा । 
देवता के लिए माला । भूमि में वास । लड़कियों की श्रद्धा बुद्ध की पूजा में हैं । 
पृथ्वी पर छाया है । देवता की पूजा से लोगों (पजा) की श्रद्धा बढ़ती हे । 

४. काले श्रक्षरों में छपे पदों में लिड्र, वचन और विभक्तियाँ बताइए-- 

विज्जाय पञ्ञा वड़ढति (-जबढ़ती हे) । बिज्जाय इच्छा पञ्जं वड्ढति 
(>-बढ़ाती है) । भिक्‍्खुनियों कझ्ञायो वाचेन्ति (>-पढ़ाती हैं) । कज्ञायों 
मालायो इच्छन्ति ( --चाहती हैं) । इत्थियो भिक्‍खुनिया सह गच्छन्ति ( --जाती 
हैं) । भिक्‍खुनिया दानं देन्ति (>-देते हें)। भिक्‍खुनिया धम्मदेसना होति। 
भिक्‍्खुनिया (भिक्खुनियं) इत्थियो पसन्नायो होन्ति । 


५. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए--- 
नाम-पदानि---कज्जायो, भिक्‍्खुनिया गाथं, पीतिया, पालियं, देवता, मेत्ताय, 
पञ्ञाय भावना, विमुत्तिया, पठवियं । 
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क्रिया-पदानि--गायन्ति ( >-गाते हैं) । नच्चन्ति ( >-नाचते हें ), भासन्ति 
(>>कहते हें)। भावति (->भावना करती हें)। होति (>जहोता है)। 
कीछति-न्ति (-खेलना ) । लभति-न्ति | पठति-न्ति । निपज्जन्ति (--लेटती हैं।) 
६. (क) श्रकारान्त पुल्लिड्रा तथा नपुंसक लिड्भ शब्दों के रूप में क्या क्या 
प्रन्तर हें ? 

(ख) इकारान्त पुल्लिड्र, नपुंसक लिड्भ, तथा स्त्रीलिड्भ शब्दों के रूप 

में क्या क्‍या श्रन्तर हें ? 
(ग) उकारान्‍्त पुल्लिड्भर, नपुंतक लिड्भः तथा स्त्नीलिड्भ दब्दों के रूप 

में क्या कया श्रन्तर हें ? 


पहला काणएड 
तोसराः पाठ 
सवनाम-प्रकरण 
( पहला भाग--साधारण सबनाम ) 
५ १. सब्ब (>न्सभी ) 


पुल्लिड् 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा सब्बो सब्बे 
दुतिया. सब्ब॑ सब्बे 
ततिया सब्बेन सब्बेहि, सब्बेधभि 
अपवाद 


१. न भ्रझ्णा ऊब नामप्पधाना २.१४१--सब्ब' आदि कोई शब्द 
यदि नाम के ऐसा प्रयुक्त हो, या श्रप्रधान हो, तो उसके रूप सर्वेताम शब्द के 
समान नहीं होंगे। जेसे--ते सब्बा ८-वें सब्ब' लोग। ते पियसब्बा८"-वें सभी 
के प्रिय (यहाँ सब्व' अप्रधान हैं) । ते श्रतिसब्बा । 

ततियत्थयोंगे २.१४२---तृतीयाथ के योग में, सब्ब' आदि शब्दों के रूप 
सर्वनाम शब्द के समान नहीं होते हें। जेसे--मासेन पुब्बानं--मासपुब्बानं (यहाँ 
सर्वनाम शब्द के समान पुब्बेसं या पुब्बेसानं नहीं हुआ ) । 

चत्थसमासे २.१४३--६न्‍द समास (--चत्थ) होने पर भी, सब्ब'! आदि 
दब्दों के रूप सर्वेनाम शब्द के समान नहीं होते हें। जेसे--दक्खिणुत्तरपुब्बानं 
(यहाँ भी, सर्वनाम शब्द के समान पुब्वेसं नहीं हुआ ) । 

२. यो न मे ट २.१४०--अ्रकारान्त 'सब्ब' आदि शब्दों से परे, यो विभक्ति 
का ए' आदेश होता है । जेसे--सब्बे तिट्ठ॒न्ति । सब्बे पस्स । 
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एकब्चन ग्नेकव्चन 
चतुत्थी सब्बस्स सब्बेसं, सब्बेसानं 
पज्चमी  सब्बम्हा, सब्बस्मा सब्बेहि, सब्बेभि' 
छुट्ठी सब्बस्स सब्बेसं, सब्बेसानं 
सत्तमी सब्बम्हि, सब्बस्मि सब्बेसु' 
ग्रालपन  सब्ब, सब्बा सब्दे 
नपुंसक लिड्ग 

एकवचन अ्रनेक वचन 
पठमा सब्बं सब्बानि 
दुतिया सब्यं सब्जे, सब्बानि 
ग्रालपन सब्ब, सब्बा सब्बानि 

दोप पुल्लिड्भ के समान 
सत्रीलिड़ 

एकवचल ग्रनेक वचन 
प्ठ्मा पब्या सब्बा, सब्बायों 
दुतिया सब्बं सब्दा, सब्बायों 
ततिया सब्बाय सब्वाहि, सब्बाभि 


किक 


वेद २.१४४--जो सब्ब' आदि दाब्दों से परे यो विभवित का ए' आदेश 
किया गया है, वह दन्द समास होने पर विकल्प से होता है। जेसे--प॒व्कषत्तरे; 
पुब्बत्तरा । 

३. सब्बादीनं नम्हि च २.१०१--नं, 'सु, तथा 'हि विभक्तियों के 
आने से, अकारान्त सब्ब' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का ए' हो जाता हूँ। जेसे-- 
सब्बेसं। सब्बेसु । सब्बेहि । 

सं सान॑ २.१०२--सब्ब' आदि शब्दों से परे, न॑! विभकिति का सं तथा 
सान॑ आदेश हो जाता हैं। जसे--सब्बेसं, सब्बेसानं । 

४. सब्बादी हि २.१३६---सब्ब' आदि टाब्दों से परे, नि! का आ' आदेश 
नहीं होता हैं। जैेसे--सब्ब -नि >>सब्बानि। पुब्बानि। [ 'सब्बा' नहीं होगा | 
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एकवचन ग्रमेक वचन 
चतुत्थी सब्बस्सा,' सब्बाय सब्बासं, सब्बासानं 
पञ्चमी सब्बाय सब्बाहि, सब्बाभि 
छुट्ठी सब्बस्सा, सब्बाय सब्बासं, सब्बासानं 
सत्तमी  सब्बस्सं, सब्बायं सब्बासु 
झ्रालपन सब्बे सब्बा, सब्बायों 


कतर, कतम, उभय, इतर, श्रञ्ञा, श्रञ्ञतर, तथा श्रञ्ञ्मतम दाब्दों के 
रूप सब्ब' शब्द के समान होंगे। 

५ २. प॒ ब्बा दी हि छहि २.१४५--पुब्ब ( >-पहला ), पर, श्रपर, दक्खिण 
(--दक्षिण ), उत्तर, तथा अ्रधर (--नीचा ), इन छ शब्दों के रूप सब्ब' शब्द 
के समान ही होंगे; कितु, पठमा अनेक वचन में इनके दो दो रूप होंगे। जेसे-- 

पुब्बे, पुब्बा। परे, परा। अपरे, अ्रपरा। दक्खिणे, दक्खिणा | उत्तरे, 
उत्तरा। अ्रधरे, श्रधरा । 


५ ३, कि (>-कोन) 


पुल्लिड्ू 
एक वचन अनेक वचन 
पठमा को के 
दुतिया क॑ के 
ततिया केन केहि, केभि 


५. घपा सस्‍स स्सा वा २.१०३--स्त्रीलिज्र 'सब्ब' आदि टाब्दों से परे, 
स' विभक्ति का विकल्प से स्सा' आदेश होता हें। जेसे---सब्बा -|-स --सब्बस्सा । 
सब्बाय । 

६. स्मि नो ससं २.१०४--स्त्रीलिड्भ सब्ब आदि शब्दों से परे, स्मि| विभक्ति 
का विकल्प से स्स॑ आदेश होता है । जसे---सब्बस्सं; सब्बायं। श्रमुस्सं, अ्रम॒या । 

७. कि स्‍स को सब्बासु २.२००--सभी विभक्तियों में, कि शब्द का 
क' आदेश हो जाता हैं । जेसे--को, के। का, कायो। कं, कानि । 
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एकवचन पअनेकवचन 
चलतुत्थी कस्स, किस्स केसं, केसान॑ 
पञचमी कम्हा, कस्मा, किस्मा केहि, केभि 
छुट्ठी कस्स, किस्स केसं, केसान॑ 
सत्तमी कम्हि, किम्हि, कस्मिं, किस्मिं केसु 

नपुंसक लिड्र 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा कि, क॑ के, कानि 
दुतिया कि, क॑ के, कानि 

स्रोलिड़ 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा का का, कायो 
दुतिया कं का, कायो 
ततिया काय काहि, काभि 
चतुत्थी कस्सा, काय कासं, कासान 
पजञ्चसमी काय काहि, काभि 
छुट्ठी कस्सा, काय कासं, कासान 
सत्तमी  कस्सं, काय॑ कासु 
५७ ४. य' (>-जो) शब्द के रूप, तीनों लिज्ों में, क' शब्द के समान ही 

होते हें । जैसे :--- 


पुल्लिज्ञ--यो, ये; यं, ये; येन, येहि येभि; यस्स, येसं येसानं; यम्हा 
यस्मा, येहि येभि; यस्स, येसं येसानं; यम्हि यस्समि, येसु । 


८. कि सस्मिसु वानित्थियं २.२०१--पुल्लिग और नपुंसक लिझ्भ 
में, स' तथा 'स्मि' विभक्तियों के आने से, (कि दब्द का विकल्‍प से कि आदेश 
होता हैं। जसे--कस्स; किस्स । कस्मि। किस्सि। 

६. किसंसिसु सह नपुंसके २.२०२--नपुंसक लिझ्भ में, श्र! तथा 
सि विभक्तियों के साथ, कि' दब्द का रूप “कि होता हे । 
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नपुंसक--यं, ये यानि; यं, ये यानि--शेष पुल्लिज्ध के समान। 

स्रीलिज्न--.या, या यायो; यं, या यायो; याय, याहि याभि; यस्सा 
याय, यासं यासानं; याय, याहि याभि; यस्सा याय, यासं यासानं; यस्सं 
याय॑, यासु । 


५४ हा ९ त्‌, त्य (्‌ न्त्वेहे ) 


पुल्लिड्र ेु 

एकवचन अश्रनेक वचन 
पठसमा सो, स्यो ते, ने 
दुतिया तं, नं ते, ने 
ततिया तेन, नेन तेहि, नेहि, तेभि, नेभि 
चतुत्थी तस्स, नस्स, अस्स' तेसं, नेसं, तेसानं, नेसानं 
पञ्चमी तम्हा, श्रम्हा, नम्हा, तस्मा, तेहि, नेहि, तेभि, नेभि 

नस्मा, श्रस्मा 
छटगी. तस्स, नस्स, श्रस्स तेसं, नेसं, तेसानं, नेसानं 


सत्तमी तम्हि, अम्हि, नम्हि, तस्मि, नस्मि, भ्रस्मि तेसु, नेसु 


१०. त्यतेतानं तस्स सो २.१३०--सि' विभक्ति आने से, पुल्लिज्गर तथा 
सत्रीलिड्भ में, त्य, त तथा एत' शब्दों के तकार का सकार हो जाता है । जेसे--- 
स्यो पुरिसो । स्या इत्थी । सो पुरिसो। सा इत्थी । एसो। एसा। 

११. ततस्‍्स नो सब्बासु २.१३३--सभी विभकितयों में, त'ः शब्द के 
तकार का विकल्प से नकार हो जाता है। जसे--ते ने। तेन नेन। तेहि नेहि। 

१२. ८ स समा स्मि स्साय स्सं स्सा स्सं महा मिह स्थि स स्स॒ च २.१३४-- 
स*, समा, स्मि', स्साय', स्सं, स्सा, सं, 'म्हा, तथा “म्हि परे हों, तो त' 
तथा इम' शब्दों का विकल्प से श्र आदेश होता है। जेसे--तस्स, श्रस्स । तस्मा, 
अ्रस्सा। तस्मि, श्रस्मि। तस्साय, श्रस्साय । तस्सं, श्रस्सं। तस्सा अस्सा। 
तासं, श्रासं। तम्हा, श्रम्हा । तम्हि, अम्हि। 

इम--इमस्स, अ्रस्स । इमस्मा, श्रस्मा । इमस्समि, श्रस्मि। इमिस्साय, 
इरस्साय इत्यादि। 
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नपुंसक लिड्ग 


एकवचन 
प,ठमा तं, न॑ 
दुतिया तने 


सर्वंनाम-प्रकरण 


२५ 


भ्रमेक वचन 
ते, ने, तानि, नानि 
ते, ने, तानि, नानि 


शेष पुल्लिड्भ के समान 


सत्रोलिड 
एकवचन ग्रनमेक वचन 
पठमा सा, स्या ता, ना, तायो, नायो 
दुतिया तं, नं ता, ना, तायो, नायो 
ततिया ताय, नाय, तस्सा, तिस्सा” ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
चतुत्थी तिस्साय,तस्साय'' श्रस्साय तिस्‍्सा, तासं, आसं, तासानं 


तस्सा, .._ ताय 


१३. स्‍सा वा तेतिमास्‌ हि २.४८--स्त्रीलिज्ध ता, एता', इमा', तथा 
अमू' शब्दों से परे, 'ना' आदि एकवचन की विभक्तियों का विकल्प से स्सा' 
आदेश हो जाता हेँँ। जसे--तस्सा कतं। तस्सा दीयते। तस्सा निस्सरणं। 
तस्सा परिग्गहो। तस्सा पतिद्वितं। विकल्‍प से ताय' भी होता ह। 

एतिस्सा । एताय ।॥ 

इमिस्सा । इमाय । 

अ्रमुस्सा । श्रम॒ुया । 

१४. ताय वा २.५५--स्सं, स्सा, तथा सस्सारय' से पूवव, ता शब्द का 
विकल्प से 'ति' आदेश हो जाता हे। जसे--तस्सं, तिस्सं। तस्सा, तिस्सा। 
तिस्साय, तस्साय। 

१५. तेतिमातों सस्‍्स स्साय २.५६--ता'*, 'एता', तथा इसमा' शब्दों से 
परे, 'स' विभक्ति का विकल्‍प से स्साय' आदेश होता है। जैसे--तस्साय, ताय ॥ 
एतिस्साय, एताय । इमिस्साय, इमाय । 

घो स्सं स्सा स्‍्सा यं ति सु २६५--स्सं आदि आने से, घ (-- आ' ) हस्व 
हो जाता है। जेसे--तस्सं, तस्सा, तस्साय, तं, सर्भात, परिर्साति। 
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एकवचन ग्रमेकवचन 
प >च मी ताय, नाय, तस्सा ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
छुट्ठी तिस्साय, तस्साय, श्रस्साय 

तिस्सा, तस्सा, श्रस्सा, ताय तासं, श्रासं, तासान 


सत्तमी तिस्सं, तस्सं, श्रस्सं, तायं, तस्सा, तिस्सा तासु 


५ ६. सर्वताम २७ हु--सब्ब ( --सव्वे ), कतर ( +-कौन ), कतम ( --कौन ), 
उभय (दोनों ), इतर (--दूसरा ), श्र्ञ्य ("अन्य ), श्रझ्ञातर (--कोई ), 
अ्रलव्वतम (--अ्रन्यतम ), पुब्ब (>>पूर्व ) पर, श्रपर, दक्खिण (--दक्षिण ), 
उत्तर, श्रधर (--अ्रध:), य (>-जो ), त--त्य (>च्वह), एत (>>यह), इम 
(नच्यह), कि ( >-कौन ), एक, उभ, द्वि, ति (>-तीन ), चतु (--चार ), तुम्ह 
(>-तू), श्रम्ह (में) । 

संख्या, अतुल्य, असहाय तथा शअ्रन्य (>-कोई कोई)--इतने श्रर्थों में 
'एक' शब्द प्रयुक्त होता है । जैसे--एकों बालकों --एक लड़का। बुद्धों एको' 
व लोके -जलोक में बुद्ध अतुल्य हैं । श्रह एको' व श्ररञ्जे विहरामि >-में जंगल में 
अकेला विहार करता हूँ । एके एवं वदन्ति --कोई कोई लोग ऐसा कहते हें । 

संख्या के अर्थ में, एक शब्द एकवचन में ही होता हैँ। तीनों लिज्ों में इसके 
रूप सब्ब' दब्द के समान होते हें । 

[ संख्या वाचक शब्दों के लिए देखिए--पृ० १६४ |] 
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३, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 

सब्बे सडखारा दुक्‍्खा । सब्बे धम्मा अनत्ता सन्ति (हें) । सब्बे पाणा 
दण्डस्स तसन्ति (-जडरते हें) । बुद्धों सब्बानि भानानि जानाति (>>जानता 
हैं) | सब्बे देवा सग्गे विचरन्ति (+-विचरण करते हें) । सब्बायो भिक्खुनियो 
बुद्धं वन्दन्ति (--प्रणाम करते हैं) । सब्बासु दिसासु भिक्‍खु मेत्तं भावेति ( >> 
भावना करता है) । 

केन जाणेन, कस्स भिक्‍्खुस्स, कमिहि ठाने, कि भानं होति ? का भिक्‍खुनी, 
काय भावनाय, काय पत्तिया, कायं कुटिकायं विहरति (>"-विहार करती हे) ? 
कानि भातानि भिक्‍्खु लभति (--प्राप्त करता हे) ? कानि भानानि भिक्‍खुस्स 
होन्ति ? यो सील रक्वति सो कानं लभति (--"लाभ करता हूँ) । येहि धम्मेहि 
सम्बोधिया पत्ति होति, ते धम्मा अनुत्तरा होन्ति । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छ॒पे पदों के ततिया छुटठी तथा सत्तमी विभक्ति 
में रूप लिखिए, और उनका वाकयों में प्रयोग कोजिए । 

३. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 


सब मनुष्य मरण-धर्म्मा हें (--सन्ति ) । सब देवता स्वगे में विचरण करते 
हैं (--विचरन्ति) । सभी भिक्षुओं का शरण बुद्ध है ( >"अत्थि ) । जो दान देता 
है ( >देति), वह स्वर्ग को जाता हे (--गच्छति) । जिसकी प्रज्ञा नहीं है 
(>-नत्थि) , उसकी विद्या अल्प होती है (--होति) । कौन देवता, किस मनुस्स 
को, किस फल के लिए, किस धर्म्म का उपदेश करता है ( --देसति) ? 


३. काले श्रक्षरों में छुपे पदों में लिड्गरा, बचन तथा विभक्तियाँ बताइए-- 

सब्बाय विज्जाय वायामो । सब्बाय देवताय विचारो। सब्बाय दिसाय 
भिक्‍खु मेत्तं भावेति (>>भावना करता हे) । सब्बे देवा सब्बे बुद्धे नमस्सन्ति 
(--प्रणाम करते हैं) । काय विज्जाय काय पञ्ञाय पत्ति होति ? 

४. निम्नलिखित दाब्दों से वाक्य बनाइए--- 

स्वेनाम-पदानि--सब्बे देवा, सब्बे मनुस्से, सब्बानि फलानि, सब्बे दारका, 
सब्बानि पोत्थकानि, सब्बेसू धम्मेसु । 
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क्रिया-पदानि---तमस्सन्ति (--प्रणाम करते हैं), वदन्ति (>-बोलते हैं), 
खादन्ति ("खाते हैं), पठन्ति (-“पढ़ते हें ), विहरति (>-विहार करता हे) । 

५. निम्नलिखित दाब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजए--- 

सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्बं (>ूसब प्रकार से) | अज्जञमज्जं (-5८एक 
दूसरे को ) । येन भगवा तेन ( जहाँ भगवान थे वहाँ) । तेन, तस्मा (>-तिस 
कारण से) । येन, यस्मा (--जिस कारण से ) । 

६. (क) श्रकारान्त नाम तथा सर्वनाम दाब्दों के रूप में क्या २ श्रन्तर हैं ? 

(ख) श्राकारान्त नाम तथा सर्वनाम शब्दों के रूप में क्या २ श्रन्तर हें ? 


पहला काएड 
चौथा पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
( पहला भाग--साधारण नियम ) 


१, पठमा विभत्ति 
(५ १. पठमात्थमत्ते २३२६--कतुवाच्य के कर्ता में, या केवल श्रर्थ प्रगट 
करने में, पठमा विभत्ति' होती है। जेसि--समणो रायति --श्रमण ध्यान लगाता 
है । श्रग्गि। कझ्जायो । फलानि । 
५ २. श्रामन्‍्तणे २.४०--आमन्त्रण करने के अर्थ में, आलपन विभत्ति' 
होती हैं। 'आलपन' में भी, 'पठमा' ही की विभक्तियाँ लगती हें। जैसे--- 
श्रावुसो सुमन सामणर ! रे धुत्ता ! हे कञ्जे ! जे श्रय्ये ! 


२, दुतिया विभत्ति 

$ ३. क म्से दुतिया २.२--कतृवाच्य के कर्म में दुतिया विभत्ति' होती 
हैं। जैसे--सूदों श्रोदनं पचति । सप्पो जने दंसति। 

५ ४. का ल'द्धान सम च्च न्त सं यो गे २.३--क्रिया, गुण, तथा द्रव्य के 
लगातार होने से, समय तथा दूरी वाचक शब्द में दुतिया विभत्ति' होती हैँ। 
जैसे--समय में---सामणेरो मासं विनय॑ पठति --भ्रामणेर महीना भर (लगातार) 
विनय पढ़ता है। दिवसं गेहो सुझञो तिट्टति --दिन भर घर सूता रहता है । 
मासं गृव्ठधाना >-महीने भर गुड़-धान की मिठाई चलती रही । 

दूरी में--भच्चो कोसं गच्छति--भृत्य कोस भर जाता है। कोसं कुटिला 
नदी --कोस भर नदी टेढ़ी-मेढ़ी है । कोसं पब्बतो --कोस भर पहाड़ ही पहाड़ है । 

७ ५. धि' (>-धिक्‍्कार), अन्तरा (>>-बीच), पति (प्रति), 
तथा “बिना' शब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । जेसे-- 
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थि अलसं सिस्सं --आलसी शिष्य को धिक्‍कार है। श्रन्तरा च राजगहं 
प्रन्तरा च नाव्ठन्दं --राजगृह और नालन्दा के बीच | लोका पसच्ना बुद्ध पति -८ 
लोग बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। न सिज्कमति धम्मो विरियं बिना 
बिना वीय॑ के धर्म सफल नहीं होता है । 


३, ततिया विभत्ति 


७ ६. कत्तुकरणेसु ततिया २.१८--भाववाच्य तथा कर्म-वाच्य के 
कर्त्ता में, करण कारक में, तथा क्रियाविशेषण में, ततिया विभत्ति' होती हैं । 

जेसे--पुरिसेन गम्मति --पुरुष के द्वारा चला जाता हँ। बालकेन चन्दो 
दिस्सति --बालक के द्वारा चाँद देखा जाता है (देखिए--पृ० १७८)। 

करण कारक में--दण्डेन सप्पं पहरति --लाठी से साँप मारता है । 

क्रियाविशेषण में--गोत्तेन गोतमो--गोत्र से गौतम हैँ। सुमेधो नाम 
नामेन --नाम से सुमेध । इसी तरह--विसमेन धावति, समेन धावति, द्विदोणेन 
धजञ्जं किणाति, पञचकेन पसवो किणाति । इत्यादि 

५ ७. सहत्थेन २.१६--साथ होने के अर्थ में ततिया विभत्ति' होती हे । 

जैसे---सिस्सेहि सह ८"-सर्द्ध >-सम॑ श्रागच्छति आचरियो --शिष्यों के 
साथ आचार्य आता हैं । 

७ ८. तुल्यत्थेन वात तिया २.४२--तुल्य के अर्थ में ततिया विभत्ति' 
होती है, और छटठी भी । 

जेसे---श्राचरियेन सदिसो सिस्सो --आचाय के सदुश ही शिष्य हें। जनकेन 
तुल्यो पुत्तो--पिता के तुल्य ही पुत्र है । श्राचरियस्स सदिसों सिससो। जन- 
कस्स तुल्यो पुत्तो । 


४ चत॒त्थी विभत्ति 
५ ६. चतुत्थी सम्पदाने २.२६--सम्प्रदान में “चतुत्थी विभत्ति” 
होती हैं । 
जेसे---याचकस्स भिक्‍सखं ददाति --भिखमंगे को भीख देता है। ब्राह्मणानं 
भोजन ददाति --ब्राह्मणों को भोजन देता है । 
५ १०. ता द त्थ्ये २२७---उसके लिए', इस अर्थ में चतुत्थी विभत्ति' 
होती है । 
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जेसे--लोकहिताय बुद्धो धम्म॑ देसेति --लोक के हित के लिए, बुद्ध धर्म का 
उपदेश करते हें । न समत्थों दारभरणाय --स्त्री के पालन करने में समर्थ नहीं 
हैं । सूदो पाकाय भोजनघरं गच्छति --रसोइया पकाने के लिए भोजन-गृह जा 
रहा हैं। माणवकानं श्रनअभरायो रुच्चति --विद्यार्थियों को ग्रनध्याय अच्छा 
लगता है । भच्चो भ्रमच्चस्स सतं धारेति --भृत्य श्रमात्य को सौ रुपए धारता है। 
पापिट्टस्स (पापिट्ठाय) धम्सेन कि --पापी को धर्म से क्‍या दरकार ? जीवितं 
तिणाय श्रपि न मञ्ञजति --जीवन को तृण भर भी नहीं समभता हैं । 


५, पञ्चमी विभत्ति 
७ ११. प जच मय व धि समा २.२८--अ्रवधि-वाचक शब्द में पड्चमी 
विभत्ति' होती है । 
जैसे--गामस्मा गच्छुति >-गाँव से जाता है। चोरस्मा भायति --चोर से 
डरता हैं । चोरस्मा रक्‍्खति --चोर से बचाता हें। 


६. छट्टी विभत्ति 
७ १२. छट्ठी स म्व नधे २.४१--सम्बन्ध में छट्ठी विभत्ति' होती हे । 
जैसे---श्राचरियस्स पुत्तो >-आचाये का पुत्र । गामस्स मनुस्सा”-गाँव के 
मनुष्य । पहरतो पिट्टि ददाति"-मारने वाले की ओर पीठ फेर देता है। 
दिवसस्स तिक्‍्खत्तुं --दिन में तीन बार । 


कृदनत शब्दों के साथ भी बहुधा छटठी विभकति होती है । जेसे--साधु 
सम्मतो बहुजनस्स --बहुत लोगों का मान्य । तिद्दुन्ति धम्मस्स आतारो-"-धर्म 
के जानने वाले मौजूद हें । 

५ १३. यतो निद्धारणं २.३८--जाति, गुण, तथा क्रिया से, जहाँ बहुतों में 
से एक का निर्धारण किया जाय, वहाँ छट्ठी विभत्ति' होती है, और सत्तमी' भी । 

जेसे--मनुस्सानं, सनुस्सेसु वा खत्तियो सेट्ठो --मनुष्यों में, क्षत्रिय (जाति ) 
श्रेष्ठ हें। कण्हा गावीनं, गावीसु वा सम्पन्नंवीरतमा--काली गौवों में अधिक 
दूध देने वाली होती हें। दानानं, दानेसु वा धम्सदानं सेट्ठं--दानों में, धम्मंदान 
श्रेष्ठ है । 
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५ ७, सत्तमी विभत्ति 


(५ १४. सत्त म्या धा रे २.३४--त्रिया के आधार में सत्तमी विभत्ति' होती 
है॥| जैसे--पब्बते तिट्नति >-पर्वत पर रहता है । कुम्भे श्रोदनं पचति --हांडी में 
भात पकाता है। श्राकासे सकुणा विचरन्ति ८"आकाश में पक्षी विचरण करते 
हैं। तिलेसु तेल वत्तति "तिल में तेल हे । 

५ १५. निमित्ते २.३५--निमत्त के श्रर्थ में सत्तमी विभत्ति! होती है । 
जैसे---प्रजिनम्हि मिगं हझ्जति >-चर्म के निमित्त से मृग को मारता है । मुसावादे 
पाचित्तियं--मृषा-वाद से पाचित्तिय' अपराध होता है । 

५ १६. यब्भावो भाव ल कक्‍्ख णं २.३६--जहाँ, एक काम के होने पर दूसरे 
काम का होना जाना जाता है, वहाँ सत्तमी विभत्ति' होती हैं। जैसे---श्राचरिये 
श्रागते सिस्सा उद्दहन्ति -त्ञ्राचाये के आने पर दिष्य खड़े हो जाते हैं । 

७ १७. छटठी चानाद रे २.३७--ऊपर के ही प्र में, यदि भ्रनादर का 
भाव मालूम हो, तो छट्ठी विभत्ति' भी होती है। 

जेसे---आ्राकोटयन्तों स्प्रे नेति सिविराजस्स पेक्खतो”--शिविराज के देखते 
ही देखते, वह उसे पीदते हुए ले जाता हें। 'मच्चु गच्छति श्रादाय पेक्खमाने 
महाजने--इतने लोगों के देखते ही देखते, मृत्यु ले कर चली जाती हैं। 

[ ऊपर के उदाहरणों में, शिविराज तथा महाजन के प्रति ग्रनादर का भाव 
प्रगट होता है । | 
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९, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिये-- 
सक्क-पहऋह-सु त्त 


एक समयं भगवा (भगवान्‌ ) मगधेसु विहरति इन्दसाल-गुहायं । तेन खो 
पन समयेत, सक्‍कस्स देवानं इन्दस्स उस्सुक्क॑ उदपादि ( --उत्पन्न हुआ ) भगवन्‍्तं 
दस्सनाय । भ्रथ खो (--तब) सकक्‍को देवानं इन्दो देवेहि तावतिसेहि परिव॒ुतो 
भगवन्तं दस्सनाय अगमासि (>>गया ) । पञ्चसिखो पि खो गन्धब्ब-पुत्तो वीणं 
आदाय (>-लेकर ) सक्‍्कस्स अनुचरियं उपागमि ( 5"ञआरया ) | श्रथ खो (--तब) 
सक्‍को इन्दसाल-गुहँ पविसित्वा (->प्रवश करके) भगवन्तं अभिवादेत्वा 
(+-प्रणाम करके ) एकमन्तं (--एक किनारे) अट्टरासि। देवा पि एकमन्तं अट्ठंसु 
(>>खड़े हो गए) । तेन खो पन'ः समयेन, अन्धकारगुहायं आलोको उदपादि 
(>“उत्पन्न हुआ ), यथा त॑ देवानं देवानुभावेन । 

अथ खो सकक्‍को देवानं इन्दों भगवन्तस्स धम्म-देसनं सुत्वा (>च्सुन कर), 
वेद-पटिलाभं सोमनस्स-पटिलाभं च पत्तो ( --प्राप्त कर) भगवन्तं आह--- 

“अ्भिजानामि ( चचयाद करता हूँ), भन्‍्ते ! इतो (--इससे ) पुब्बे एव- 
रूपं सोमनस्स-पटिलाभं ति। 


“भत-पुब्ब॑भन्‍्ते ! देवासुर-सद्भामों अहोसि (>>हुआ था)। तस्मि 
सद्भामे देवा जिनिसु (--जीत गए), असुरा पराजिसु (>जहार गए)। या च 
दिब्बा ओजा या च असुर-ओजा---उभयं एत॑ं देवा परिभुज्जिस्सन्ती ति चिन्तेत्वा, 
( >-भोग करेंगे, ऐसा विचार कर) सोमनस्स-पटिलाभो मे जातो । यो खो पन 
मे भन्‍्ते ! सो बेद-पटिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो न निब्बिदाय न संबोधाय 
न निब्बाणाय संवत्तति । यो खो पन मे अयं भन्‍्ते ! भगवन्तस्स धम्मं सुत्वा, वेद- 
पटिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो एकन्त-निब्बिदाय संबोधाय, निब्बाणाय संव- 
त्ततीति। 


अथ खो सकक्‍को देवानं इन्दो पाणिना पठवि परामसित्वा ( --छ कर ) तिक्‍्खत्तु 
( >ततीन बार) उदानं उदानेसि-- 
रे 
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“नमो तस्स भगवतो (--भगवन्तस्स) अरहतो (--्ररहन्तस्स ) सम्मा- 
सम्बुद्धस्सा ति । इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञज्जमाने (->कहे जाने पर) 
सक्कस्स देवानं इन्दस्स धम्म-चक्खु उदपादि (“उत्पन्न हुआ )--यं कि चि 
समुदय-धम्मं सब्बं त॑ निरोध-धम्म॑ ति। 

२. निम्नलिखित वाकक्‍्यों का हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए; तथा, काले श्रक्षरों 
में छुपे पदों के कारक बताइए-- 

कायस्स भेदा, परं मरणा, सुगति सग्गं लोक उपपज्जति (--उत्पन्न होता हैं )। 
भिक्‍ख्‌ रत्तिया पच्छिमं याम॑ पच्चुद्राय (+-उठ कर ) चड्धूमेन श्रावरणेहि धम्मेहि 
चित्तं परिसोधेति (>>"शुद्ध करता है) । सिकक्‍्खापदेसु सिकक्‍्खति । सुजाता तस्सा 
दासिया वचन सुत्वा (--सुनकर ), पृण्णं दासि सब्बं अ्लडूगरं अदासि ( >चदे 
दिया )। तस्मि समये मारो देव-पुत्तो मार-घोसनं घोसापेत्वा (+-घोषित करा 
के) मारबलं आदाय (->लेकर) निक्खमि (>5निकल गया) । मारबले पन 
बोधिमण्डं उपसद्ूभूमन्ते उपसड्भूमन्ते, (“पास जाते हुए), तेसं एको पि गातुं 
नासक्खि ( >>ठहर नही सका ) । सुद्धोदन-पत्तेन सिद्धत्थेन सदिसो (--सदृश ) 
अञज्ञों पुरिसो नाम नत्थि। जातिया खो सति (>ःहोने पर) जरा-मरणं होति। 
विज्ञाणे खो सति (>--होने पर), नाम-रूपं होति। श्रासबेहि चित्तं विमुच्चि 
( >-मुक्त हो गया) । 

३. पालि में भ्रनवाद, कीजिए-- 

भिक्षु लोग एक वन-खण्ड ( >ज्वन-सण्ड ) में विहार करते थे ( --विहरिसु ) । 
वे भगवान के दंशन के लिए श्रावस्ती (सावत्थी) गये (<जनञ्रगमिसु )। उन 
के साथ एक परिब्राजक संन्‍्यासी भी गया ( >न"्अञ्रगमि ) । 

जो मनृष्य शील की रक्षा करता है (>-रक्‍्खति), वह मर जाने के 
बाद देह छूट जाने पर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता हैं (>>उप्पज्जति) । उस 
भगवान्‌ सम्यक सम्बद्ध को नमस्कार हँ। चित्त के आख््रव (मल) क्षय होने 
पर चित्त विमुक्त हो जाता है (>-विमुज्चति ) | सड़घ को दान देने से, 
बहुत पृण्य होता है (--बहु पुञ्जं पसवति) । शील से ध्यान उत्पन्न होता हैं । 
(--उप्पज्जति )। ध्यान से प्रज्ञा उत्पन्न होती है (>-"उप्पज्जति) | प्रज्ञा से 
विमुक्ति होती है (-"होति) । 
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४. निम्नलिखित पालि-मुहावरों को याद कर लीजिए, तथा उनसे वाक्य 
बनाइये-- 


पच्छा-भत्तं --भोजन करने के बाद । पिण्डपातों >-भिक्षा । पटिसल्लानं --- 
ध्यान । सम्मोदतीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा--कुशल-क्षेम की बातचीत 
समाप्त करके । पृब्बण्ह-समयं निवासेत्वा >-पूर्वाह्न समय पहन कर। पत्त-चीवरं 
ग्रादाय "-पात्र तथा चीवर (कन्था) को लेकर । पिण्डाय पाविसि"-भिक्षा 
के लिए प्रवेश किया । अत्त-मना अभिनन्दि८-प्रसन्न होकर अभिनन्दन किया । 


पहला काएड 
पाँचवाँ पाठ 
अव्ययथ-प्रकरण 


( पहला भाग--साधारण प्रयोग ) 


५ १. अव्यय शब्द सदा एक-रूप' रहते हे। लिज्भ, वचन, तथा विभक्ति के 


कारण, उनमें कोई अन्तर नहीं होता हे । मोग्गल्लानाचायें ने अव्यय' का नाम 
असंख्य'' रक्‍्खा हें; क्योंकि, उसमें संख्या नहीं होती हेैं। “न विज्जते संख्या 
यस्स त॑ असंख्यं मोग्गलान पड्जिका ३.२. । 


साधारणत: अव्यय पाँच प्रकार के होते हें“- (१) उपसर्ग, (२) निमि- 


त्तार्थक, (३) प्वंकालिक, (४) तद्धितान्त, ओर (५) रूढ़ि। 


९. उपसग 


५ २. उपसग बीस हे--प, परा, नि, नी, उ, दु, सं, वि, अ्रव, अनु, परि, 


अभि, अधि, पति, सु, आ, अति, अपि, अप, उप । उपसगे के लगने पर, क्रिया 
के अर्थ में कभी तो कुछ विशेषता हो जाती है, कभी भिन्न, और कभी बिल्कुल 
उल्टा ही अर्थ हो जाता है । [ देखिए---दूसरा काण्ड, सातवाँ पाठ | जेसे-- 


जहति--छोड़ता है' ' * * * ** पजह॒ति --एकदम छोड़ देता हें 
किरतिज-विखेरता है . *' विप्पकिरति --चा रों ओर बिखेर डालता है 
हरति"-हरण करता है पहरति --मारता हैं 

गच्छति >जाता है  * ४ ' ग्रागच्छति --आता है 


१. श्रसंरु्ये हि सब्बा सं २.१२०---असंख्य शब्दों से परे, सभी विभक्तियों 


का लोप होता है । जेसे--च, वा, एव, एवं । 
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२. निमित्ताथक 


0 ३. यह करने के लिए', इस श्र में निमित्तार्थक अव्यय होता है । जैसे--- 
भोतुं गच्छति --भोजन करने के लिए जाता हैं। कातुं"नकरने के लिए। 
सोतुं >-सुनने के लिए । दद्ठुं--देखने के लिये । युज्भितुं -न्युद्ध करने के लिए । 
वत्तु >-बोलने के लिए | रुज्भितुं --रोकने के लिए [देखिए--पृ० १५२] | 


0 
३. पूवंकालिक 


५ ४. 'इस काम को करके', इस भ्रर्थ में पृवेकालिक अ्व्यय होता है । जेसे-- 
विहारं गन्त्वा बुद्धं वन्दति--विहार जा कर बुद्ध को प्रणाम करता हैं । 
कत्वा --करके। सुत्वा >--सुन कर। पस्सित्वा --देख कर [देखिए--पृ० १५४] । 


४. तद्वठितान्त 


५ ५. नाम तथा सव्वनाम से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय लगने से, अव्यय बन 
जाता हैं । जेसे--सब्ब--सब्बत्थ --सभी जगह । य--यहि -"जहाँ । कि--- 
कदा ---कब | सतं--सतसो ---शतसः [देखिए पृ० २१५-२२०|। 


१. रुढ़ि 


९ ६. रूढ़ि श्रव्यय प्रधानतः तीन प्रकार के हें--(क) क्रियाविशेषण, 
(ख ) संयोजकादि, (ग) विस्मयादिब्रोधक । 

(क) क्रियाविशेषण--कभी कभी क्रियाविशेषण द्वितीया या तृतीया 
विभक्ति के एकवचन में रहता हैं । जसे-- 

वेगं गच्छुति; बेगेन गच्छृति --तेज़ जा रहा हैं । 

निम्न लिखित अव्यय क्रियाविशेषण की भाँति व्यवहृत होते हँ-- 


ग्रग्गतो --सामने , ग्रत्थ--झझयहाँ 
ग्रज्ज --आज अ्रत्थं--विनाश, अ्दर्शन 
श्रअदत्थु --निरचय से श्रत्र >-यहाँ 


अ्तीव --अत्यधिक श्रद्धा --निदचय से 


रेप 


श्रधुना "इस समय 
क्रधों --नी चे 

प्रन्तरा --मध्य में 
श्रन्तरेन --मध्य में, बिना 
भ्रन्तो --मध्य में 
भ्रप्पेव --शायद 

भ्रप्पेव नाम ---शायद 
भग्रभिकक्‍्वर्ण --बा र बार 
अभिण्हं --बार बार 
अ्रमा --साथ 
श्रम॒त्र--प रलोक में 
ग्रलं -"बस 

अ्रवस्स -जरूर 

श्राम >नहाँ 

आारका --दूर 

अआ्रारा दूर 
ख्रावि--प्रकट 

इध >्यहाँ 
इंघ--प्रेरणा करना 
इति --ऐसा 
इत्थं--ऐसा 

इृदानि -5इस समय 
इह न्न्यहाँ 

ईसं --थोड़ा 

उच्च ---ऊंचा 

उद्ध --ऊपर 

उपरि --ऊपर 

एतरहि 5"अब 
एत्तावता >-अ्रब तक 
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एत्थ --यहाँ 

एवं --निश्चय से 

एवं --ऐसे 

एवम्पि --ऐसे भी 

कच्चि --कक्‍्या 

कत्थ ---कहाँ 

कथं --कंसे 

कथडज्चि --किसी प्रकार 
कदा--कब 

कदाचि "शायद 

कहं --कहाँ 

काम --निरचय से 

कि क्यों 

किड्चि --कुछ कुछ 

किसु -कंसे 

कित्तावता --कब तक 
कीव --कब तक, कितना 
कुत्थ --कहाँ 

कुदाचनं-- कभी 

कुहि >-कहाँ 

कुहिझ्चनं ---कहीं 

कुत्र कहाँ 
क्व--कहाँ 
चन >-कुछ 
चि"-कुछ 
बचिरं --दीघेकाल 

चिरेण --विलम्ब से 
चिररत्ताय --दीर्घ काल तक 
चिरस्सं --विरकाल 


। अभनिरचय वाचक 
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जातु --कभी, निदचय से 

त॑ं --उस हेतु से 

तग्घ --निश्चित रूप से 

ततो --उस हेतु से 

तत्थ >-वहाँ 

तत्र वहाँ 

तथरिव --तथव, वंसे ही 
तथा >-वंसे 

तथेव >-वेसे ही 

तदा --तब 

तदानि 5>तब 

तहि >चवहाँ 

तहं --वहाँ 

ताव >-तब तक 

तावता --तब तक 

तिरियं --तिरछा 

तिरो --छिपा हुआ, उस पार 
तुण्ही --चुप 

तेन --उस हेतु से 

दिद्ठा --प्रसन्नता से, भाग्य से 
दिवा -दिन में 

ढुटूठु बुरा, बुरी तरह 
दूराज-दूर 

दोसो --रात में 

धुवं --स्थिर, निरचय 
न--नहीं 

ननु --विरोध सूचक शअ्रव्यय, क्‍यों 
नमो --नमस्कार 

नहि ->नहीं 
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नाना --भिन्न 

नीच --थोड़ा, नीचा 
नु शायद, क्‍यों 

नून --निश्चय से 

नो >-नहीं 

पगे --प्रात:काल 
पतिरूपं --ठीक 
परम्मुखा >नपीछे की ओर 
परसुबे --परसों 
परितो ->-चारो ओर 
पसय्ह --बलात्कार से 
पातु --प्रकट, सामने 
पातो ८-प्रातःकाल 
पायो --प्राय: 

पुथु --बिना 

पुनप्पुनं >-बार बार 
पुरतो--सामने 
पुरे--सामने 

पेच्च --परलोक में 
बलवं --प्रवबल रूप से 
बहिद्धा --बाहर 

बही --बाहर 

बाहिरा >>बाहर 
बाहिरं --बाहर 

सन --थोड़ा 
मा->नहीं 

मिच्छा >-भूठ 

मुधा --बेकार 

मुसा >-भूठ 


४० 


मुह --बार बार 

यं --जिस कारण से 
यतो --जिस हेतु से 
यत्थ --जिस स्थान पर 
यत्र --जहाँ 

यथत्तं --ऐसा ही 
यथरिव --जेसे, यर्थव 
यथा --जसे 

पथाच --जसे 

यथातथं --एऐसा ही 
यथापि --जंसे 

यथाहि --जसे 

यथेव --जेसे 

यहि >-जहाँ 

याव --जब तक, जितना 
यावता --जब तक, जितना 
येन --जिस हेतु से 
रत्तंसर्रात्रि में 

रहो >>गुप्त 

रिते --बिना 

लहु --जल्द 

विना --बिना 

विय --सदृश 

वे --निश्चय से 

सकि --एक वार 
सच्छि -- प्रत्यक्ष 

सज्जु --शी प्र, तत्काल 
सदा --सवेदा 
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सद्धं >-अनुक्ल 

सद्धि "साथ 

सन --सर्वेदा 

सनिक --शी ध्र 

सपदि --शी प्र, तत्काल 
सब्बतो --चारो ओर - 
समन्ततो --चा रो ओर 
समनन्‍्ता --चा रो ओर 
सम >-साथ 

सम्पति --"इस समय 
सम्मा --अच्छी तरह 
सय॑ --स्वयं 

सं --प्रसन्नतापर्वक 

सह साथ 

सहसा --अकस्मात॒ 

स्‍ते --आ्रगामी कल 
साधु >>ठीक 

साम॑ --स्वयं 

साहुं साधु 

साय॑ --सायंकाल 

सु >"अ्रथवा 

सुट्ठ >-अच्छी तरह 
सुबत्यि --कल्याण 

सुबे -+कल (आगामी ) 
सेय्यथापि --जेसे 
सेय्यथापि नाम --जेसे 
हिय्यो -->कल (बीता हुआ ) 
हेट्टा +-नीचे 
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(ख) संयोजकादि 

'उद --किन्नु बुद्ध सरणं गच्छसि, उद श्रञ्जं सरणं ? 

'उदाहु --किल्लु बुद्धं सरणं गच्छसि, उदाह श्रञ्ञं सरणं? 

'किमु --जीवितक्खये पत्ते किमु खीरभोजनं ? 

'किमृत' --जीवितक्खये पत्ते किमुत खीरभोजनं ? 

च--समणो बुद्ध वन्दति च सील॑ रक्खति च । 

चे >-बुद्धों भवेय्य चे, मार जेस्सति । 

यदि >यदि बुद्धों भवेय्य, मारं जेस्सति । 

स चे >-सचे बुद्धो भवेय्य, मारं जेस्सति । 

(ग) विस्मयादिबोधक 

निम्नलिखित विस्मयादि-बोधक अव्यय हें--श्रद्ध >-हे। श्रत्थु--ऐसा हो, 
ईर्ष्या का निर्दशशक । एवं>-हाँ । श्रद्धा--निश्वय से। श्रम्भोज"त्हें । श्ररे । 
श्रहो >>्राइचयय हे। जे "स्त्रियों को सम्बोधन करने में (आ्राजजल गया-पटना 
जिले में इसका रूप गे हो गया है। जैसे गे मेय्या ! गे श्रय्या ! गे दीदी ! गे 
दाई ! ) | धि--धिक्‍कार। भो 55हे । रे । वे --निरचय से। साधु --स्वीकार करने 
के ग्रथ में । हंहो "-हे। हन्द--प्रेरणा द्योतक | हा”""शोक द्योतक | हित: 
आः। हे >तहें। 

द्रष्टव्यः--निम्नलिखित अव्ययों का अपना कोई श्रर्थ नहीं हैँ, कितु वे 
वाक्यालंकार या पादपूर्ति में आते हैं । जंसे--- 

प्रस्सु । खो । चे । पन । यग्घे । सुदं । ह 

तयो श्रस्सु धम्मा ज़हिता भवन्ति ! तेन खो पन समयेन ? 
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४, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 

दीपद्भूरो नाम जिनो पुरा अहोसि (>-"थे) । तस्स अपर-भागे कोण्डज्जो 
नाम बुद्धो उपपादि (--उत्पन्न हुए) । को न्‌ हासो कि आनन्दो, निच्च॑ पज्जलिते 
सति (होने पर) । यो च पुब्बे पमज्जित्वा (>>प्रमाद करके), पच्छा सो न 
पमज्जति ( --प्रमाद करता हे); सो इम॑ लोक ग्ब्भा मुत्तो चन्दिमा विय पभासेति 
( >-प्रकाशित होता हैं)। पाप॑ं चे पुरिसो कयिरा ( >डकरे),नतं कयिरा ( ८ 
करे) पुनप्पुनं। पापों पि पस्सति (->देखता हैं) भद्गं, याव पापं न पच्चति ( -- 
फलता है) । यदा च पच्चति (--फलता हैं) पाप॑, भ्रथ पापो पापानि पस्सति 
(>>देखता है) | कच्चि ते आवुसो ! खमनीयं ? कच्चि यापनीयं ? कच्चि 
न किड्चि दुकखं ति ? खमनीयं मे आवुसों ! यापनीयं मे आवृुसों ! अपि च 
में सीसे थोक दुक्‍्खं ति। लाभा बत मे ! सुलद्धं वत मे ! सत्था च मे भगवा 
ग्ररहं सम्मा-सम्बुद्धों ति । 

“एवं देवा ति खो, भिक्‍खवे ! सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
( >उत्तर दे कर) भद्दानि यानानि योजापेत्वा (->"जुतवा कर) पटि- 
वेदेसि ( --सूचित किया )-- यूत्तानि (>-जोत लिए गए हैं) खो ते देव ! 
यानानि, यस्स दानि काल॑ मज्ञसी ति (--समभते हें)। श्रथ खो विपस्सी 
कुमारों भह्ं यानं अभिरुहित्वा (>-चढ़ कर) भद्देहि यानेहि उय्यान-भूमि 
निय्यासि ( जचगये) । 

“अय॑ पन, सम्म सारथि ! पुरिसो कि कतो, केसा पि' स्स न यथा अजञ्जेसं, 
कायो पि' सस्‍्स न यथा ग्रड्जेसति ? एसो खो, देव' ! जिण्णो नाम ; न दानि 
तेन चिरं जीवितब्बं भविस्सती ति (->जीना होगा) ।' 

“तेन हि सम्म सारथि [ श्र॒लं दानि अज्ज उय्यान-भूमिया, इतो, व अन्ते- 
पुरं पच्चनियाहीति ( ->लौटा ले चलो) । धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि 
नाम जातस्स जरा पणज्ञायिस्सतीति ( >अनुभव करना पड़ता है ) । 

'किन्न खो सो सम्म सारथि ! महाजन-कायो ति ?” 'एसो' खो, देव ! 
काल-कतो नामा ति। त्वञ्च देवों मयं च'म्हा सब्बे मरण-धम्मा मरणं 
अनतीता ति। 
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“नहि नून सो ओरको धम्म-विनयो, यत्थ विपस्सी कुमारो पब्बजितो ( 5 
प्रत्रजित हुए हें) । विपस्सी कुमारो पि नाम पब्बजिस्सति, कि अड्भ पन मयं ति ? ” 
महाजन-कायो विपस्सि बोधिसत्तं अनुपब्बजिसु ( -|उनके साथ प्रत्नजित हो गए )। 
ताय सुदं परिसाय परिवृतों ("-घिरा रह) बोधिसत्तो चारिकं चरति ( --रमत 
लगाते थे) । 

“न खो मे त॑ पतिरूपं, यो हं आकिण्णो (>-भीड़-भड़क्के में) विहरामि । 
यहझ्ृवाहं एको गणस्मा वृषकटठों (>तञ्ललग) विहरेय्यं ति (>-विहार करूँ) 
-+चिन्तेत्वा ( --विचार कर ) , बोधिसत्तो अपरेन समयेन तथरिव विहासि ( 
विहार करने लगे) । “किच्छं वत श्रयं लोको भ्रापन्नो जिय्यति च मिय्यति च 
(“जन्म लेता है और मरता है) । श्रथ चर पन इमस्स दुक्‍्खस्स निस्सरणं नप्प. 
जानाति (->नहीं जानता है) । कुदा स्सु नाम तं॑ पञ्ञायिस्सती ति (->जाना 
जायगा) ?” 

अथ खो भगवा कारुज्ञतं पटिच्च बुद्ध-चक्खुना लोक॑ विलोकेसि (->देखा) | 
अद्दसा खो भगवा सत्ते सेब्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं 
वा अ्रप्पेकच्चानि उप्पलानि उदके, जातानि अन्‍्तोनिमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि 
समोदक दितानि, अप्पेकच्चानि उदका अच्चुग्गम्म ठन्ति अनुपलित्तानि उदकेन । 
एवमेव खो भगवा अददस ( --देखे ) सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे ति। 

२. निम्नलिखित श्रव्ययों के श्रर्थ लिखिए, और उनको वाक्य में प्रयोग 
करके दिखाइए---- 


(क) चिरस्सं, चिरं, चिरेन, चिररत्ताय 

(ख) कदाचि, ईसं, मनं, चन, वि 

(ग) सह, सद्धिं, समं, अ्रमा 

(घ) बिना, नाना, अन्तरेन, रिते, पुथु 

(डः) सुदं, खो, अस्सु, यग्घ, वे, ह 

(च) यथा, तथा, यथानाम, तथाहि, सेय्यथापि नाम, सेय्यथीदं, एवमेवं, 
यथरिव, तथरिव, विय 

(छ) आम, साहु, लहु 

(ज) न, नो, अलं, मा 


४ 
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ग्रधुना, इदानि, दानि, सम्पति 

तदानि, तदा, चरहि 

सायं, अज्ज, सुवे, स्वे, हिय्यो, पातो, पगे 

उद्धं, उपरि, हेट्ठा, अ्रधो 

सन्तिके, सच्छि, आरा, दूरा, आरका 

सम्मुखा, परम्मुखा, सं, सामं, सयं, पूरे, श्रग्गतो, पुरतो 
सदा, पुनप्पुनं, अभिण्हं, मुहु, अभिक्खणं 


दूसरा काण्ड 


पहला पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


( पहला भाग--बतमान काल ) 


७ १. क्रिया के अर्थ को प्रकट करने वाले हछाब्द को धातु (>क्रियत्थ) 
कहते हैं । जसे--भू, पढ्‌, गम्‌, चज्‌ इत्यादि। 

रूप बनाने की सुविधा के लिए, सभी धातु € श्रेणियों में विभकत किए गए 
हैं। प्रत्येक श्रेणी को गण' कहते हैं । जेंसे-- (१) भ्वादि गण, (२) रुधादि 
गण, (३) दिवादि गण, (४) तुदादि गण, (५) ज्यादि गण, (६) क्यादि गण, 
(७) स्वादि गण, (८) तनादि गण, और (&) चुरादि गण । | कौन धातु किस 
गण में हैं, इसके लिए देखिए--२. परिशिष्ट | 

“ति' आदि प्रत्ययों के लगने पर, धातु के रूप में, अपने अपने गण के 
अनुसार प्राय: कुछ न कुछ परिवततंन हो जाता हैँ । जेसे-- 

+वेादि--पठ---पठति +-पढ़ता है । पच---पचति --पकाता है। 

रुधादि---रुध--रुन्धति --रोकता है । मुच--मुझ्चति --छोड़ता हैं। 

दिवादि---दिव--दिव्बति ->खेलता है। भिद--भिज्जति न्टूटता है । 

भा--भायति ->ध्यान करता हैं । 

तुदादि--तुद--तुदति --दुःखता हैं । लिख--लिखति। 

ज्यादि--जि---जिनाति --जीतता है । आ--जानाति --जानता हैं। 

क्यादि--को--किणाति --खरीदता है | सु--सुणाति--सुनता है । 

स्वादि---सु--सुणोति --सुनता है। बु--बुणोति -- ढक लेता है। 

तनादि---तन--तनोति --फैलाता है । कर--करोति । 
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चुरादि--चुर--चोरेति -+चोरी करता है। श्रच्च--अश्रच्चयति --पूजा 
करता हैं । [ देखिए---तीसरा काण्ड : पहला पाठ ] 
सभी काल में, धातु के रूप--परस्स पद और अत्तनो पद--दो तरह 
के होते हें। साधारणतः, किसी भी जगह, विकल्‍प से परस्स पद या अत्तनों 
पद के रूप प्रयुक्त हो सकते हें; कितु, व्यवहार में श्रत्तनो पद के रूप बहुत 
कम देखे जाते हें । 


९ 
वर्तमान काल' 
पच (ल्यकाना ) 
परस्स पद 
एक वचन  शभ्रनेक वचन 
पठमपुरिस (वह) पचति पचन्ति 


(वे) 
मज्मिमपुरिस (त्‌) पचसि (तुम) पचथ 
उत्तम प्रिस (में) पचामि (हम ) पचास 


१. वत्तमाने तिश्रन्ति, सिथ, मिस; ते श्रन्ते, से व्हे, ए म्हे ६.१--- 
वर्तमान काल में, (सभी गण के ) धातु से परे ये प्रत्यय आते हँ--- 


पररस पद 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमप्रिस ति श्रन्ति 
सज्किम पुरिस सि थ 
उत्तमप्रिस समि मम 
अत्तनी पद 
एकवचन ग्रमेकवचन 
पठमपु्रिस ते श्र्न्ते 
मज्मिम पुरिस से व्हे 
उत्तमपुरिस ए म्हे 
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अत्तनो पद 
एकवचन अ्रनेक वचन 
पठम पुरिस पचते पचन्ते 
मज्मिस प्रिस पचसे पचव्हे 
उत्तम पुरिस पचे पचासम्हे 


भ्वादि गण के कुछ घातु--श्रच्च (भ्रच्चति ) --पूजना। श्रज्ज (भ्रज्जति ) 
जकमाना | श्रट (श्रटति )>-घूमना । श्रद (अदति) >>खाना। श्रव (अ्रवति) 
बचाना । श्रस (अश्रत्थि) --होना। इक्ख (इक्खति )--देखना । एस (एसति) 


२. हि मि से स्व स्‍्स ६.५७--हि', मि' तथा म' विभक्तियों के परे होने से, . 
प्‌वेस्थित भ्रकार का आकार हो जाता हैं। जेसे--पच --हि >-पचाहि। पच +- 
मि -+5प्चासि। पच -|-म --पचास । 

३. अस' धातु के रूप निम्न प्रकार होंगे-- 


एकवचन ग्रनेक वचन 
पठम *भ्रत्थि सन्ति[ 
मज्भिम * ग्रसि ग्रत्थ 
उत्तस #ग्रस्मि, अम्हि अ्रम्ह, श्रस्म 


*त सस थो ६.४२--अस' धातु से परे, त' का थ' होता हैं। जसे--- 
अस --ति >-अस-- थि-- ( पररूपमयकारे ब्य>जने ५.६५--य' को छोड़, कोई 
दूसरा व्यञ्जन परे हो, तो धातु का श्रन्त्य व्यञज्जन भी वही हो जाता हे) 
भ्रथ्थि -- ( चतुत्थ दुतियेस्वेसं ततियपठसा १.३५--देखिए . . . . . . ) अभ्रत्यि । 

[ न्‍तमानान्तियियुंस्वादि लोपो ५.१३०--नत', मान, 'भन्ति, 
'ग्रन्तुन, 'ईय', तथा “इयुं' प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का केवल 'स' रह जाता 
हैं। जेसे--सनन्‍्तों । समानों । श्रस -|-श्रन्ति --सन्ति । सन्‍्तु । सिया। सियुं । 

. + सिहिस्वट, ६-५३--सि तथा हि प्रत्ययों के भाने से, अस' धातु का 
अ' आदेश हो जाता है। जेसे--- 
ग्रस--सि >जअ्र +सि 5-श्रसि । श्रहि। 
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>ःखोजना । कंख (कंखति) --चाहना । कड॒ढ़ (कड्ढ़ति ) --काढना । कन्द 
(कन्दति ) --रोना । कम्प (कम्पति ) --कांपना। कीछ (कोल्ठति ) --खेलना। गम 
(गच्छति, घम्मति ) ->जाना। चज (चजति ) --छोड़ना। जर (जीरति, जीयति ) 
“पुराना होना । जल (जलति) ->जलना । जि (जयति) >-जीतना । जीव 
(ज्ञोवति) ->जीना । ठा (तिद्ठति) --ठहरना। तर (तरति) >-पार करना । 
दह (दहति, डह॒ति) >>जलाना । दंस (दंसति) -ज>डसना। दा (दाति) ८८ 
देना । दिस्स (पस्सति) ->देखना । पा (पिवति ) --पीना । ब्र्‌' (ब्रवीति, ब्रृति, 
आह ) -जबोलना । भू (भवति ) -"होना। 


४. दास्स द॑ वा मिमेस्वद्वित्ते ६:२२--6ित्व न होने पर, दा' धातु 
का--उससे परे मि तथा मा विभक्तियों के आने से--विकल्प से दं' आदेश 
हो जाता है। जैसे--दा --मि -<दं ---मि +-दस्सि । दस्स । 

५४. ब्रृतो ति स्‍सी ज्‌ ६-३६--ति प्रत्यय आने से, ब्र' धातु से परे, विकल्प 
से ईका आगम होता हैं। जेसे--ब्‌--ति >>ब्र्‌ +-ई-[-ति >-ब्रवीति । 
ब्रति । 

युवण्णानमेश्रो प्पच्च ये ५.८२--प्रत्यय आने से, धातु के अन्त्य 'इ 
का ए', तथा उ' का ओ' हो जाता हैं । जेसे-- 

ब्र-ति >-ब्रो +-ई-+ति ->ब्रवीति । 

एश्रोनमसयवा सरे ५.८९--स्वर परे हो, तो पू्वेस्थित ए' का अय', 
तथा झो' का अव' हो जाता हैं। जैसे-- 

ब्ृ--ति >-बत्रो --ई-+ति >>त्रव -/-ई -ति --ब्रवीति 

६ त्यन्तीनं टटु ६.२०--बत्रू! धातु का आह' आदेश हो जाता हैं; और 
उससे परे, (ति' तथा अन्ति' का क्रमश: अ' तथा उ' आदेश होता है । जैसे--- 


थुमिमानं वा मरिह महा च ६.५४--भअस' धातु से परे, मि' तथा 'म' 
विभक्तियों का विकल्प से क्रमशः 'म्हि' तथा म्ह' आदेश हो जाता हैं ; और, 
अस' धातु का अ' रह जाता है । जसे-- अ्रस -+मि<"अ्र +मि 5-अ्र +म्हिक 
श्रम्हि; श्रस्सि । अ्रस-+म ज-अ्र +म्ह --अश्रम्ह; श्रस्म । 
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ब्रू-ति -"ञ्राह +-ति 5"आह -- श्र 5-"श्राह । ब्‌--श्रन्ति 5"आह --अ्रन्ति २ 
प्राह--उ 5"अआहु । 

युवण्णानमिड्वड् सरे ५.१३६--स्वर परे होने से, धातु के अन्त्य इ! 
तथा उ' का कहीं कहीं क्रमश: इय' तथा 'उब' हो जाता है । 

जसे--वेदि --श्र -ति +-बेदियति । ब््‌ --अ्रन्ति +-ब्र॒वन्ति । 
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वर्तमान काल में नवो गणों के धातु के रूप 
पठम पुरिस 
धातु गण (-- तक लिन 
एक बचन अनेक वचन 
१. भ्‌ ( होना) भ्वादि | भवति भवन्ति 
हैं (>ज्होना) » | होति होन्ति 
नी ( >>ले जाना ) » | नेति, नयति नेन्ति, नयन्ति 
या ( >>जाना ) ». | याति यन्ति 
पच ( --पकाना ) ».| पचति पचन्ति 
२. रुध ( --रोकना ) रुधादि | रुन्धति रुन्धन्ति 
३. दिव (--खेलना ) दिवादि| दिब्बति दिब्बन्ति 
भा(ज-ध्यान करन) |» | भायति भायन्ति 
४. तुद (>-पीड़ा देना) [ुदादि| तुदति तुदन्ति 
५. जि ( ->जीतना ) ज्यादि | जिनाति जिनन्ति 
( >>खरीदना) . क्यादि | किणाति किणन्ति 
७. सु ( --सुनना ) स्वादि | सुणोति सुणोन्ति 
८. तन (>-फंलाना) तिनादि| तनोति तनोन्ति 
९. चुर (--चोरी करना) चुरादि| चोरेति, चोरयति | चोरेन्ति, चोरयन्ति 


कथ ( --कहना ) 
भूप ( -->जलाना ) 


/ै 


/ै 


कथेति, कथयति 
भापेति, रापयति 


कथेन्ति, कथयन्ति 
भापेन्ति, ऋापयन्ति 





नोट--बहुत से ऐसे धातु हें, जिनके रूप न्त', 'मान' तथा 'ति' आदि 
जाते हें । जेसे--गम--घम्मन्तो, घम्मानो, घम्मति । कर--करोति, कपिरति, 


भापेसि, कापयसि 





भाषेथ, कापयथ, | रापेमि, रापयामि 
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कैसे होंगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा--- 
समज्भमिम प्रिस उत्तम पुरिस 

एक वचन ग्रनेक वचन एक बचन ग्रनेक वचन 
भवसि भवथ भवामि | भवाम 
होसि होथ होमि होम 
नेसि, नयस नेथ, नयथ नेमि, नथामि । नेम, नयाम 
यासि याथ यामि . याम 
पचसि पचथ पत्तामि ' पचाम 
रुन्धसि र्न्धथ रुन्धामि रुन्धाम 
दिब्बसि दिब्बथ दिब्बासि | दिब्बास 
भायसि भायथ भायामि भायाम 
तुदसि तुदथ ' तुदामि तुदाम 
जिनासि जिनाथ जिनामि | जिनाम 
किणासि किणाथ किणामि | किणास 
सुणोसि सुणोथ सुणोमि ' सुणोम 
तनोसि तनोथ तनोमि तनोम 
चोरेसि, चोरपसि | चोरेथ, चोरयथ | चोरेमि, चोरयामि | चोरेस, चोरयाम 
कथेसि, कथयसि | कथेथ, कथयथ | कथेमि, कथयामि | कथेम, कथयाम 


भापेम, भापयाम 





प्रत्ययों के आने से कुछ बदल जाते हैं। कभी कभी उनके बिल्कुल नए रूप भी हो 
कुब्बति, करुते इत्यादि। [ देखिए---तीसरा काण्ड : पहला पाठ ] 
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६, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए-- 

वेरेन वेरानि न सम्मन्ति । वातो दुब्बलं रुक्खं पसहति । पापकारी सोचति। 
पुञ्जकारी मोदति। पापकारी तप्पति। पुज्जकारी नन्‍्दति। धीरा निब्बाणं 
फुसन्ति । भायी विपुलं सुखं पष्पोति | पण्डिता पमादं नुदन्ति। देवा अप्पमादं 
पसंसन्ति । फानेन पञ्ञा परिप्रति। मारो मग्गं न बिन्दति। भिक्‍सु धम्मं 
बिजानाति । बालो मिच्छा मञज्जति। बालस्स इच्छा वडढति। बुद्धस्स सावको 
सक्‍्कारं न अभिनन्दति । सप्पुरिसा सब्बत्थ वजन्ति | पण्डिता कल्याण मित्ते 
भजन्ति । विसोकस्स परिव्ठाहो न थिज्जति | तापसो अ्रग्गि वने परिचरति । 
भिक्‍खु धम्म-पदं भासति । मनो पापस्मि न रसते । सब्ब दण्डस्स तसन्ति । 
सब्बे मच्चुनों भायन्ति | यो भूतानि विहिसति सो सुखं न लभते | यो अज्जं 
दुस्सति, सो दुक्खं निगच्छति । इदं रूपं भिज्जति | सरीरं जरं उपेति। राजरथा 
जीरन्ति । 

२. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 

भिक्षु निर्वाण चाहता हैं। लड़के लोग थर्म्म सुनते हे । ध्यानी लोग ध्यान 
करते हैं। हम लोग धर्म्म जानते है। भगवान विहरते हे । तुम लोग हँस 
रहे हो । सूर्य्य चमक रहा है । लड़के किताव पढ़ रहें हे। अवर से वेरी को 
जीतता है । अक्रोध से क्रोध को जीतता हैं। धम्म से अधम्म को जीतता है । 
धम्म॑ से पाप को छोड़ता है । ध्यान में प्रयत्न करता हे । दुःख छोड़ता है । बुद्ध 
में श्रद्धा करता है। में धम्म को सुनता हूं। सद्भ के शरण जाता हूं। चेतन्य ( 
सति) को बढ़ाता है । प्रमाद को छोड़ता हूं । प्रश्न पूछता हूं। ब्रह्मा आते है । 
तू भगवान को नमस्कार करता हे । भगवान धर्म्म-चक्र घमाते हैं (पवत्तेति ।) 
बुद्ध देवताओं को धरम्मं उपदेश करते हैं । ब्राह्मण लोग पाप नहीं करते हें । सज्जन 
कुशल धर्म्मों का संग्रह करते हैँ (उपसम्पादेन्ति ) । स्वर्ग को चले जाते हें । 
बुद्ध निर्व्वाण प्राप्त करते हें (निब्बायति) । श्रावक लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं 
कलपते हैं । बुद्ध की पूजा करते हें । मरते हैँ । स्वर्ग को चले जाते हैं । 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 

नाम-पदानि--गहपति, वन-सण्डो, रुक्वो, फलं, गामो, दारको, तापसो, तपं। 
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क्रिया-पदानि--पटिवसति-न्ति, चरति-न्ति, पतति-पतन्ति, आरोहति-न्ति, 
खादति-न्ति । [जेसे, रुक्खा फलानि पतन्ति। दारका रुक्‍्खं आरोहन्ति। गहपतयो 
गामे पटिवसन्ति ।| 


४. निम्नलिखित क्रिया-पदों से वाक्य बनाइए--- 


विहरति--प्रज्ञा तथा चेतन्य की भावना में रहता है, विचरता है। 
उपसड्ूमति--पास जाता है। 
अ्रभिवादेति--प्रणाम करता हैं। 
निसीदति"-बेठता हे । 
सम्मोदति--कुशल क्षेम पूछता है। 
वीतिसारंति८”-व्यतीत करता हें। 
श्रधिवासेति--स्वीकार करता हैं। 
समादियति-ग्रहण करता हैं। 

बट्गति -- (उचित ) होता है। 
संवत्तति--- (समर्थ) होता हैं। 
पटिपज्जति--लग जाता हैं। 
पच्चस्सुणाति--जवाब देता हे। 
पटिभाति (मं) >-मुझे भान होता है। 


दूसरा काण्ड 


दूसरा पाठ 


सवनाम-प्रकरण 


( दूसरा भाग ) 
अम्ह' (>-मे) और तुम्ह'ं (-त्‌ ) छब्दों के रूप, तीनों लिज्ञों में, 
एक ही समान होते हे। जसे--श्रहं बुद्धप्पियो काम माणवकों | श्रहं धम्मदिद्ला 
नाम माणविका । त्व॑ समर पियो भाता | त्वं मम पिया नारी इत्यादि । 


५ ७. अम्ह (नम) 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा अ्रहं मयं, श्रस्मा, श्रम्हे , नो 
दुतिया मं, मम अ्रम्हूं, श्रम्हाकं, श्रम्हे,, नो 
ततिया माया, में अ्म्हेहि, श्रम्हेभि, नो 
चतुत्यी मम, मय्हं, श्रम्हं, ममं, से अस्माक श्रम्हाकं, श्रम्हं, अ्रम्हे,नो 
पजञ्चमी मया' अम्हेहि, श्रम्हेभि 
छ्द्ठी मम, मयहं, श्रम्हं, सम, से. श्रम्हाकं, श्रम्हं, श्रम्हे, नो 
सत्तमी मयि” अ्रस्मासु  श्रम्हेसु 


१. सि मह हूँ २२१३--सि विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द का रूप श्रहूं' 
होता हैं । 

२. मय म स्‍्माम्ह स्स २२११--यो' विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द के 
रूप मयं, भ्रस्मा, श्रम्हें होते हें । 

३. यो नं हि स्‍्वप ऊच मया वोनो २.२३५--पठमा, दुतिया, ततिया, 
चतुत्थी तथा छट्ठी के बहुबचन में, अम्ह' शब्द का लघुरूप “नो, तथा तुम्ह' 
शब्द का बो' होता हैं । 
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श्रपादादों पद तेक वाकक्‍्ये २.२३४--किसी गाथा के पाद के आदि में 
लघुरूप का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में, किसी पद के बाद ही, (भ्रर्थात्‌, वाक्य 
के आदि में नहीं) ये रूप प्रयुक्त हो सकते हें। जेसे-- 

तिट्ठथ वो। तिट्ठाम नो । पस्सति बो--वह तुमको देखता हे। पस्सति नो --वह 
हम लोगों को देखता हँ। दीयते वो --तुम लोगों को दिया जाता हूँ। दीयते नो । 
धनं वो तुम लोगों का धन हैं । धनं नो। कतं वो --तुम लोगों के द्वारा किया 
गया हैं । कतं नो। 

ते मे नासे २.२३६--ना' तथा स' विभक्तियों के साथ, श्रम्ह शब्द का 
लघुरूप में, तथा तुम्ह' शब्द का ते होता है। जेसे-- 

कतं ते "-तेरे द्वारा किया गया हैं । कतं मे । दीयते ते --तुभे दिया जा रहा 
है । दोयते मे । धनं ते--धन तेरा है । धन से । 

श्र न्‍वा दे से २२३७--एक बार अ्रम्ह' या तुम्ह शब्द का प्रयोग कर, उसे 
उसी सिलसिले में ( -अन्वादेश में) फिर भी कहना हो, तो लघु-रूप का ही 
प्रयोग होता हैं। जेसे--गामो तुम्हं परिग्गहो, श्रथ जनपदो वो परिग्गहों --गाँव 
तुम्हारी मिलकियत है, और जनपद भी तुम्हारी मिलकियत हैं। 

सपुब्बा पठ मन्‍ता वा २.२३८--यदि पूर्व में कोई प्रथमान्त शब्द विद्यमान 
हो, तो अन्वादेश में प्रयुकत अम्ह' या तुम्ह' शब्दों का लघुरूप विकल्प से होता है। 
जेसे--गासे पटो अ्रम्हाकं, श्रथो नगरे कम्बलो नो--श्रथो नगरे कम्बलो श्रम्हाकं-- 
गाँव में हम लोगों के लिए कपड़* है, और नगर में कम्बल । 

न चवाहाहेवयोगे २.२३६--'न', 'च॑, वा, हा, हि, तथा एवं 
शब्दों के योग में, ये लघुरूप नहीं होते हें। जेसे--गामो तव च परिग्गहो। 

दस्स न त्थे ना लो च ने २२४०--अलोचन' शब्द को छोड़, दूसरे दशनाथ्थ 
दब्दों के योग में लघुरूप नहीं होते हें। जेसे--गामो तुम्हे--श्रम्हे उहिस्सा- 
गतो--गाँव तुम्हें--हमें देखने आया हे । 

आलोचन शब्द के साथ लघुरूप होता हं--गामों बो--नो श्रालोचेति । 

ग्रासन्‍्तर्ण पुब्बस सन्त व २.२४१--सम्बोधन के बाद, तुम्ह या अम्ह' 
शब्दों का प्रयोग, अन्वादेश” नहीं समझा जाता हैं। अ्रत:, वहाँ लघुरूप नही होता 
है। जैसे--देवदत्त ! तब परिग्गहो । 
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$ ८. तुम्ह (व्‌) 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा  त्वं,तुबं' ' तुम्हे, वो 
दुतिया तं, तवं, तुव॑, त्वं तुम्हं तुम्हाकं, तुम्हे, वो 


बहुसु वा २.२४३--बहुत जगह, विकल्प से लघुरूप होता भी है। जैसे-- 
ब्राह्मणा गणवन्तो ! तुम्हाक॑ परिग्गहो--वो परिग्गहो । 

४. श्रम्हि त॑ं मं तब॑ मम २.२२९--अं विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द के 
रूप मं, मम, तथा तुम्ह' शब्द के रूप 'तं, तबं होते हें । 

५. दृतिये यो मिहि च २२३३--दुतिया में, यो' विभक्ति के साथ, अम्ह' 
शब्द के रूप श्रम्हं, श्रम्हाकं, श्रम्हें, तथा तुम्ह शब्द के रूप तुम्हं, तुम्हाकं, तुम्हें 
होते हैं। 

६. नास्मासु तया सया २.२३०---ना' तथा समा विभक्तियों के साथ, 
अम्ह' शब्द का रूप 'भया', तथा तुम्ह' शब्द का रूप तया' हो जाता है । 

७. तव मम तुखझ्हं मय्हं से २२३१--स' विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द 
के रूप मम, मसय्हँ, तथा तुम्ह' शब्द के रूप तब, तुय्हं होते हैं । 

८. ने से स्व समा क॑ स मं २२१२--नं तथा स' विभक्तियों के साथ, 
'अम्ह' शब्द के रूप क्रमशः श्रस्माकं, अ्रम्हाकं; तथा मम, मम्म होंगे । 

६. डं डइग के नम्हि २२३२--नं विभक्ति के साथ, अम्ह शब्द के रूप 
शअ्रम्हं, श्रम्हाक, तथा तुम्ह' शब्द के रूप तुम्हं, तुम्हाक॑ होते हें । 

१०. स्मि म्हि तुम्हाम्हानं तयि मयि २.२२८--स्मि विभक्ति के 
साथ, अम्ह' शब्द का रूप 'मयि', तथा तुम्ह' शब्द का रूप तय होता है। 

११. सु महा म्ह स्‍सा समा २.२०५--सु' विभक्ति आने से, अम्ह' शब्द का 
विकल्प से अस्मा' आदेश होता है । जसे---श्रस्मासु। अम्हेसु। भत्तिरस्मासु सा तव॥ 

१२. तुम्हस्स तुबं त्वमम्हि च २२१४--सि तथा अं विभक्तियों 
के साथ, «तुम्ह' शब्द के रूप त्वं, तुबं होते हें। 
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ततिया त्वया,' तया, ते 
चतुत्यी तब, तुझ्हं, तुम्हं, ते 
पञ्चमी त्वया, तया, त्वम्हा 
छट्ठी. तब, तुझ्हं, तुम्हं, ते 
सत्तमी  त्वयि, तयि 


श७ 


तुम्हेहि, तुम्हेभि, वो 
तुम्हाकं, तुम्हे, वो 
तुम्हेहि, तुम्हेभि 
तुम्हाकं, तुम्हे, वो 
तुम्हेसु 


पुल्लिज्ग 
एकवचन 
पठमा एसो 
दुतिया एत॑ं, एन॑' 
ततिया. एतेन 


चतुत्थयी एतस्स 
पञचमी एतम्हा, एतस्मा 
छुट्ठी एतस्स 
सत्तमी  एतम्हि, एतस्मि 


ग्रनेक वचन 
ए्ते 

एते, एने 
एतेहि, एतेभि 
एतेसं, एतेसानं 
एतेहि, एतेभि 
एतेसं, एतेसान॑ 
एतेसु 


१३. तयातयीनं त्व वा तस्स २.२१५--तुम्ह' शब्द के रूप तया' 
तथा तथयि' के तकार का विकल्प से त्व' हो जाता है । जसे--त्वया, तया । 


व्वयि, तयि । 


१४. समा मिह त्व महा २२१६--स्मा विभक्ति के साथ, तुम्ह' शब्द का 


. रूप विकल्प से त्वम्हा' होता हे । 


१५. इमेतानमेनानवादेसे दुतियायं २.१६६--दुतिया' विभक्त में, 
'इम' तथा एत' शब्दों का, कथितानुकथित होने से, एन' आदेश हो जाता है। 
जसे--इमं भिक्‍्सुं विनयमज्कापय, श्रथो एनं धम्मसज्कापय। इसे भिक्‍्ख्‌ विनय- 
मज्कापय, श्रथो एने धम्ममज्कापय। एतं भिक्‍खुं विनयमज्भापय, श्रथों एन 
धम्ममज्कापय । एते भिक्‍ख्‌ विनयमज्कभापय श्रथों एने धम्मसज्कापय । 
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नपुंसक लिड्ढ 

एकवबचन गम्रनमेक वचन 
पठमा एतं एते, एतानि 
दुतिया एत॑ एते, एतानि 

शेष पुल्लिड्भ के समान 
स्त्री लिड्र 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा एसा एता, एतायो 
दुतिया एत॑ एता, एतायो 
ततिया एताय एताहि, एताभि 
चतुत्यी एतिस्साय,' एतिस्सा, एताय एतासं, एतासानं 
पञचसी एताय एताहि, एताभि 
छुट्ठी एतिस्साय, एतिस्सा, एताय. एतासं, एतासान 


सत्तमी एतिस्सं,' एतस्सं, एतासं एतासु 


५ १०. इम् ( >यह/ 


पुल्लिज्ञ 
एकवचन ग्रमेक वचन 
पठमा श्रय॑ इमे 
दुतिया इम॑ इसे 


१६. स्सं स्सा स्सा ये स्वित रे क उ्जे ति मा न मि २.५४--स्सं, स्सा' तथा 
स्साय' से पूवं, इतर, एक', अ्रज्ञ', एत' तथा इम' शब्दों के अन्त्य स्वर का 
“इ” होता है । जैसे-- 

इतरिस्सं, इतरिस्सा । एकिस्सं, एकिस्सा। भ्रज्जिस्सं, श्रञ्अजस्सा । एतिस्सं, 
एतिस्सता, एतिस्साय। इमिस्सं, इमिस्ता, इमिस्सताय । 

१७. सिम्ह नपुंसक स्सायं २.१२६--पुल्लिद्भ तथा स्त्रीलिड्भ में 'सि 
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एकवचन ग्रनेक वचन 
ततिया श्रनेन, इमिना एहि,  एभि, इमेहि, इमेमि 
चतुत्थी अ्रस्स, इसस्स एसं, एसान॑ं, इमेसं, इमेसानं 
पञ्चमी श्रस्मा, इमस्मा, इमम्हा एहि, एभि, इमेहि, इमेशि 
छ्टठी ग्रस्स, इमस्स एसं, एसान॑ं, इमेसं, इमेसानं 


सत्तमी अश्रस्मिं, इमम्हि, इमस्मिं एसु, इमेसु 


नपुंसक लिड्ग 
एकवचन ग्रनमेकवचन 
पठमा इंदं, इस इमे, इसानि 
दुतिया इदं, इमं इसमे, इमानि 


शेष पुल्लिज्भ के समान 


ख्रोलिडु 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा श्रय॑ इसा, इमायो 
दुतिया इमं इमा, इमायो 


विभक्ति के साथ, इम' शब्द का रूप अयं होता हं। जेसे--श्रयं पुरिसो। 
श्रय॑ इत्थी । 

१८. ना म्ह निसि २.१२८--पुल्लिद्भ तथा नपूंसकलिड्भ में, ना' विभक्ति 
आने से, इम शब्द का अन' तथा इमि' आदेश हो जाता है। जैसे--श्रनेन । इसिना । 

१९. इमसस्‍्तानित्थियं टे २१२७--सु', न॑ तथा हि विभक्तियों के ग्राने से, 
पुल्लिज्भ तथा नपुंसकलिड् में, इम' शब्द का विकल्प से ए' आदेश होता है। जैसे-- 
एसु, इमेसु । एसं, इमेसं । एहि, इमेहि । 

२०. इसस्सिदं वा २.२०३--अं तथा 'सि' विभक्तियों के साथ, 'इम' 
दब्द का रूप विकल्प से “इदं' होता है । 
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एकवचन अ्नेकवचन 
ततिया इमाय इमाहि, इसाशभि 
चतुत्थी अ्रस्ताय, श्रस्सा, इसिस्साय,_ इसासं, इमासानं 
इमिस्सा, इसमाय 


पञ्चमी .  इमाय इमाहि, इसाशभि 
छुटठी अस्साय, श्रस्सा, इमिस्साय,. इमासं, इमासानं 
इमिस्सा, इसाय 
सत्तमी अ्रस्तं, इमिस्सं, इमाय॑ इमासु 
५ ११० अम्ु ( ततवह / 
पुल्लिड्ल 

एकवचन प्नेकवचन 
पठमा श्रसु, अ्रम॒को श्रम, श्रमुयो 
दुतिया श्रमु श्रम, भ्रम॒यो 
ततिया श्रमुना अ्रमहि, श्रमूभि 
चतुत्यी श्रमुस्स श्रमूसं, श्रम॒सानं 
पञठचमी अश्रमुना, श्रमुम्हा, श्रमुस्मा अ्रमृहि, अ्रमृभि 
छ्‌टदठी अ्रमुस्स अ्रमूसं, श्रमसानं 
सत्तमी शश्रमुम्हि, श्रमुस्मि श्रम्सु 


२१. मसस्‍सामुस्स २.१३१--पुल्लिड्भ और स्त्रीलिज्भ में, सि' विभक्ति 
आने से, अमु शब्द के म' का स' हो जाता है। जसे--श्रसु पुरिसो। श्रसु इत्थी । 

के वा २.१३२--क' का आगम होने से भी, अमु' शब्द के म' का विकल्प 
से स' हो जाता है । जेसे--असुको, अ्रमुको । श्रसुका, अश्रमुका। श्रसुक, श्रम॒ुकं। 
भ्रसुकानि, श्रमुकानि । 

२२. लो पो म्‌ समा २.८८--पुल्लिज्भ में, अ्मु शब्द से परे, यो विभक्ति 
का लोप हो जाता है। जैसे--श्रम्‌ पुरिसा श्रागच्छल्ति । श्रम पुरिसे पस्स । 

२३. न नो स स्‍स २.८९--अमु' शब्द से परे, स' विभक्ति का 'नो' आ्रादेश 
नहीं होता हैं । जेसे--श्रमुस्स [| अमुनो' नहीं होगा | । 


पाठ २] 


पठमा 
दुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पज्चमी 
छुट्ठी 
सत्तमी 


सर्वेनाम-प्रकरण ६१ 


नपुंसक लिड्र 
एकवचन ग्रनेकवचन 
श्रदूं , अ्म्‌. श्रम, श्रमनि 
अश्रदूं, अमुं अ्रम्‌, अ्रमूनि 
शेष पुल्लिड्भ के समान 


सत्रोलिड 
एकवचन ्रनेक वचन 
असु, श्रम अ्रम्‌, अ्रमुयो 
श्रमुं अ्रम्‌, श्रमयो 
अ्रमुया अमृहि, श्रम॒भि 
अमुस्सा, श्रमुया अ्मस, अम्‌सान 
श्रमया अ्रम्‌ृहि, श्रमभि 
श्रम॒स्सा, श्रम॒या अम्‌सं, श्रमसानं 
अमुस्स, श्रमुय॑ श्रम॒सु 


२४. श्र मु स्‍सा दूं २२०४--नपुंसक लिज्भ में, अं! तथा सि' विभक्तियों के 
साथ, अमु' शब्द का रूप विकल्प से अदुं हो जाता हैं । 
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3. अभ्यास 


१. हिन्दो में श्रनुवाद कोजिए-- 

अम्हे ब॒ुद्धं सरणं गच्छाम। अम्हाक बुद्धों, अम्हाक धम्मो, अम्हाक॑ सचद्धभोी । 
तुम्हें कल्याणे मित्ते भजथ। इमे धम्मा होन्‍्ति। इमस्स भिक्‍खुनो इम॑ अप्पमाद- 
फलं होति। तुम्हे एवं आजानाथ। तुम्हेहि कुलेसु चारित्त न आपज्जितब्बं। 
इमेहि अज़ेहि समन्नागतो भद्रों होति। एत॑ अत्थं विजानाति। एतदवोच (एवं-+- 
अवोच ) । अ्रयं भिक्‍्ख अमुस्मि अरज्जे विहरति। इमिस्सा भिक्‍्खुनिया अमूहि 
भिक्‍्खुनीहि स््धि सयनासनो अत्थि। अदु कम्मं, अमूनि कम्मानि च, सब्बानि तानि 
पहातब्बानि। अमुया पञ्ज्गाय एसो विपाको होति। असु भिक्‍खु, अ्रसु सामणेरो 
च, अदुं अरज्ञं गच्छन्ति। असु गहपतानी अ्रदु कम्म॑ करोति। इमेसान॑ धम्मान॑ 
श्रयं विपाको होति। अम्हें च तुम्हे च, अदुं अ्रज्जं गन्त्वा, एताय भावनाय, विहरथ । 
अम्हाक॑ च तुम्हाक॑ च चित्त, इमस्मि अमुस्मि वा भाने पतिद्ठापेतु बद्गति। 

२. पालि में अन॒वाद कोजिए-- 

हम लोग प्राण नही मारते हे। तुम लोगों के आचरण को हमारे आचाये 
(आचरियो ) पसन्द करते हें। हमारी किताब तुम्हारे घर में हे। इन भिक्षओरों 
का विहार उन मनुष्यों के ग्राम में है। बुद्ध इन भिक्षुओं से पूजित हे। हमारा 
बुद्ध, हमारा धम्मं, हमारा संघ है । उन ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध के वे सब धम्म-उपदेश 
(धम्मदेसनायो ) सुने गए हे (सुतायो)। उनका धम्म तथा हमारा धम्म एक 
ही हें। किसका धर्म्म अच्छा हे ? बद्धों का शासन ही हमारा धम्म है। सब 
बद्धों का एक ही धम्म होता हे। इन धर्म्मों का एक ही निदान होता है। 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 

सब्बनाम-पदानि--अम्हाकं, तुम्हाकं, अम्हेहि, तुम्हेहि, एसो, इमानि, असु, 
श्रदु, इमिस्सा, इमासु, ग्रमूसानं, एतानि। | 

नाम-पदानि--पोत्थकं, गामो, पुत्तो, रुक्खो, दारको, दारिका, धम्मों। 

घातु---सठ८"-पढ़ना, गम--जाना, आ-+-रुह--चढ़ना, श्रो--रुह--उतरना। 

४. निम्नलिखित उदाहरणों में, 'ते, 'बो', 'नो' का प्रयोग क्‍यों नहीं होता ? 

अम्हाक॑ भगवा अम्हे च तुम्हे च धम्मं देसेति भ्रम्हाक मेव हिताय सुखाय। 
अम्हाकं हि भगवा सत्था धम्म-राजा। 


दूसरा काण्ड 


तोसरा पाठ 
सी 
ऋथधा-म्करण 
( दूसरा भाग--भविष्यत्‌काल' ) 
परस्सपद्‌ 
एकवचन ग्रनेक वचन 

पठसम प्रिस पचिस्सति पचिस्सन्ति 
मज्मिस पुरिस पचिस्ससि पचिस्सथ 
उत्तम पुरिस पतच्तस्सामि पचिस्साम 


१. भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि स्सथ, स्सामि स्साम; स्सते स्सन्‍्ते, 
स्ससे स्सव्हे, सस्‍्सं स्साम्हे ६.२--भविष्यत्‌काल में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हें । 
जैसे--पचिस्सति, पचिस्सन्ति इत्यादि । 

नासे गर हा वि म्हयेसु ६.३--यदि निन्दा या विस्मय के ग्रर्थ में नाम' शब्द 
प्रयुक्त हो, तो भी धातु से परे ये प्रत्यय होते हैं। जैसे--निनन्‍्दा में---इमे हि नाम 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति” --ये अपने को बड़ा कल्याण-कर धर्म वाले बताते 
हें! न हि नाम भिक्‍खतवे! तस्स' मोघपुरिसस्स पाणेसु अ्रनुदया भविस्सति” 
भिक्षुओं ! उस निकम्मे आ्रादमी को जीवों के प्रति तनिक भी दया नहीं है ! 
“कथ्थं हि नाम सो भिक्‍खवे! मोघपरिसो सब्बमत्तिकामयं कुटिकं करिस्सति” 
>>भिक्षुओ ! वह निकम्मा आदमी, बिलकुल मिट्टी की कुटिया क्‍यों बनाता है ! 
“तत्थ नाम त्वें मोघपुरिस ! सथा विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि-- 
झ्ररे निकम्मा आदमी ! जो में विराग के लिए धर्म का उपदेश करता हूँ, उसे तू 
राग वाला समभता है ! 
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भोक्‍खति' । हु--हेस्सति, हेहिस्सति, होहिस्सति' । सक--सक्खिस्सति, सककु- 
णिस्सति” । सु--प्ोस्सति, सुणिस्सति । आ--जआस्सति, जानिस्सति' ॥ 
इ--एस्सति, एहिति'। हन--हज्छेति, हनिस्सति । पटिहंखति, पटिहनिस्सति '॥ 


५. भुजमुचवचविसानं क्‍्खइडः ६.२७--स्स' के साथ, भुज' आदि 
धातुओं के अन्त्य वर्ण का, विकल्‍प से क्ख' आदेश होता है । जेसे-- 

भुज--श्रभोक्‍्खा, अश्रभुज्जिस्सा : भोक्‍्खति, भुज्जिस्सति । मच--अश्रमोक्‍्खा, 
अ्रमुञ्चिस्पा : सोकक्‍्वति, मुज्चिस्तति । वच--अश्रवक्‍खा, श्रतचिस्पता: वक्‍खति, 
वचिस्सति । पा--विस--पावेक्खा, पाविसिस्सा : पर्वकक्‍्वति, पविसिस्सति । 

“विस' धातु के शअन्त्य वर्ग का, अन्यत्र भी विकल्प से 'क्ख' होता हैं जैसे-- 
पावेक्खि, पाविसि [परिसमाप्त्यथंक भूत--पठम पुरिस, एकवचन | । 

६. हु स्‍स हे हेहि होही सस च्चा दो ६.३१--भविष्यत्काल में, हु धातु 
का हे, हेंहि, तथा 'होहि' आदेश हो जाता है। जसे--हेस्सति, हेहिस्सति, 
होहिस्सति । 

७. सस्‍्से वा ६.५६--हेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल में, सक' धातु से परे, 
उसके विकरण कणा' का विकल्‍प से ख' आदेश हो जाता हैं। जेसे-- 

सक्खिस्सा, सक्‍्कुणिस्प्ता : सक्खिस्सति, सक्कुणिस्सति । 

८. तेसु सुतो वणों क्णा नं रोट ६.६०--परिसमाप्त्यथंक भूत, हेतुहेतु- 
मदभूत, तथा भविष्यत्काल में, सु धातु से परे, उसके विकरण कणों तथा कक्‍्णा' 
का विकल्प से 'रोट्‌ आदेश हो जाता हे । जेसे--अ्रस्सोति, श्रसुणि। श्रस्सोस्सा, 
असुणिस्सा । सोस्सति, सुणिस्सति । 

६. ईस्सच्चादिसु क्‍ना लोपो ६.६४--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा 
भविष्यत्काल में, जा' धातु से परे, उसके विकरण कक्‍्ना' का विकल्प से लोप हो 
जाता है। जेसे--श्रञ्ञापति, श्रजानि । जस्सति, जानिस्सति । 

१०. ए ति समा ६.६६--ई' धातु से परे, सस' का विकल्प से हि आदेश हो 
जाता हैँ । जेैसे--एहिति; एस्सति। 

११. हना छे खा ६.६७---हन' धातु से परे, सस' का विकल्प से छे' तथा 
ख' आदेश हो जाता हैं। जेसे---हजझ्छेंम, हनिस्साम । पटिहंखामसि, पटिहनिस्सासि। 

४ 
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हा--हाहति, जहिस्सति' । दक्‍्ख--दकक्‍्खति, दक्खिस्सति '। गस--गमिस्सन्ति, 
गमिस्सन्ते, गमिस्सरें । अस--भविस्सति '। 


ननजन--++- अज>मजन--नममक, 





१२. हातो ह ६.६८--हा' धातु से परे, सस' का विकल्प से ह आदेश 
हो जाता है। जसे--हाहति, जहिस्सति । 

१३. द क्ख ख हेहि होही हि लो पो ६.६९---दक्‍्ख', 'ख', 'हेहिं, तथा 
'होहि' आदेश होने पर, उससे परे, स्स' का विकल्प से लोप हो जाता है। जैसे-- 
दक्‍खति, दक्खिस्सति । सकक्‍्खति, सक्खिस्सति । हेहिति, हेहिस्सति । होहिति, 
होहिस्सति । 

१४. गुरुपुब्बा रस्सा रे न्तेन्‍तीनं ६.७४--गुरु-पर्व हृस्व स्वर से परे, 
न्ते' तथा न्ति' प्रत्ययों का विकल्प से रे आदेश हो जाता है। जेसे--गम -- 
अ्रन्ति --गच्छुन्ति, गच्छरे । गम --श्रन्ते --गच्छुन्ते, गच्छरे । गमिस्सरे । 

१५. श्र श्रा स्‍स श्रा दि सु ५-१२६--परोक्ष-भूत, अनद्यतन-भूत, हेतुहेतुमद्भूत 
तथा भविष्यत्काल में, अस' धातु का भू' आदेश हो जाता है। जैसे-- 

अ्रस--बभूव (परोक्ष ) । श्रभवा (अ्नद्यतन ) । श्रभविस्सा (हेतुहेतुमद्भूत ) । 
भविस्सति (भविष्यत्काल) । 


६७ 
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८, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 


बुद्धं सरणं गमिस्सामि। धम्मं सरणं गच्छिस्सति। सद्भूं सरणं गमिस्सथ। 
भानं भावेस्सामि। पञ्ञं भावेस्सन्ति। काये उदयं च वय॑ च पस्सिस्सामि। 
निब्बाणं सच्छिकरिस्सामि। अ्नागते (--भविष्यत॒काल में) बुद्धों भविस्सामि। 
अञ्जञे' पि बुद्ध-धम्मा भविस्सरे (भविस्सन्ति)। संबोधि पापुणिस्सति। भिकखु 
सुखं विहरिस्सति। तथागतो न चिरं परिनिब्बायिस्सति। पानीयं पिविस्सामि। 
गत्तानि सीत॑ करिस्सति। निव्बाणस्स मग्गो हेहिति। सम्मुखा हेस्साम । गहकारक ! 
त्वं पून गेहूं न काहसि। सब्बे सत्ता मरिस्सन्ति | सब्बं पाणा मरिस्सन्ति। 
ग्रयं कायो अचिरं पठवि अधिसेस्सति। सच्चं भणिस्सामि। न कुज्मिस्सामि। 
ग्रक्कोधेन कोध॑ जिनिस्सामि। असाधु साधुना जेस्सामि। सुचरितं धम्मं चरि- 
स्सामि, दुच्चरितं न चरिस्सामि। यो धम्सं चरिस्सति सो सुख सेस्सति, अ्रस्मि 
लोके च परम्हि च। मुनी मारस्स बन्धना मोक्खन्ति। सद्धं लभिस्सथ। श्रवि- 
ज्जाय बन्धनं छिन्दिस्सामि। 


२. पालि में अनुवाद कीजिए-- 


बुद्ध की शरण जाता हँ। वालक लोग सचद्ध की शरण जाते है। स्वगे लोक 
में (सग्गं लोकं) उत्पन्न हँगा। धम्म-चक्क को घुमाऊंगा (पवत्तिस्सामि)। 
सद्छू को दान देंगे (दस्साम>-दज्जिस्साम) । भिक्‍खु वन में ध्यान करेगा। 
वन में जाऊंगा। बुद्ध को नमस्कार करूँगा। पाप को छोड़ेँगा। त्रिपिटक 
(तिपिटकं ) पढूँगा। बुद्ों के धर्म्म को जानूगा। बुद्ध में चित्त प्रसन्न रखूँगा 
(पसादेस्सामि ) । तथागत की पूजा करूँगा। भिक्‍्खु लोग एकान्तवास (पनन्‍्त- 
सयनासनं ) करेंगे (कप्पस्सन्ति )। ग्राम को जाएगा। धरम्मोपदेश (धम्म-देसना ) 
सुनेगा। धर्म्म-ग्रन्थ पढूँगा। बालक लोग सूर्य को देखेंगे। पण्डित लोग 
धम्म॑ को जानेंगे। मूखे (बाला) लोग न देखेंगे , न जानेंगे। ब्राह्मण लोग धम्म- 
दान देंगे। ब्राह्मण लोग तपस्या करेंगे। ब्राह्मण लोग क्रोध नहीं करेंगे, चोरी 
नहीं करेंगे, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे। 
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३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए--- 


नाम-पदानि--धनं, दानं, कपणो, माता, भाता, माणवको। 
धातु--लभ, पच, हस, भास, चल, कस (--खेती करना), दा। 


४. निम्नलिखित धातुझों के भविष्यत॒काल, प्रथम पुरुष, दोनों वचन में 
रूप लिखिए--- 

गम, हर, कर, भ्‌, हु, दिस्स, भुज, वद, सर, मर, सु (सुनना ), भा (भ्ायति), 
मन। 


दूसरा काण्ड 
चौथा पाठ 
नाम-प्रकरण 
( तीसरा भाग--विशेष शब्द ) 
६ १४, इंकारान्त पुल्लिड़ शब्द 
दण्डी (--सन्‍्यासी) 


एकवचन अनेकवचन 
पठमा दण्डी' दण्डी, दण्डिनो 
दुतिया . दण्डिनं, दण्डिं दण्डी, दण्डिनो “, दण्डिने 
ततिया दण्डिना दण्डीहि, दण्डीभि 


नी *+ अत नकजजनफ नि यज “ +।। अनाज :ज+क>- उजज >«कॉमनननकानान-+--बननी >तन “कनलनलन, 


१. सिस्मिं नानपुं सक स्स २.६८--सि विभक्ति आने से, नपुंसक 
लिंग को छोड़, दूसरे शब्दों के अन्त्य स्वर का हृस्व नहीं होता है । जेसे--दण्डी, 
इत्थी, सयम्भू, वध्‌। 

[नपुंसक लिड्) शब्दों के ग्रन्त्य स्वर का हस्व हो जाता है। जेसे---सुखकारि, 
सयम्भु] 

२. योनं नोने पुसे २.७७--पुल्लिड्भ ईकारान्त शब्द से परे, विकल्‍प से 
'पठमा' के यो का नो, तथा दुतिया' के यो का ने आदेश हो जाता है। जेसे-- 
दण्डिनो, दण्डिने, दण्डी । 

३. न॑ भी तो २.७६--पुल्लिदज्ग ईकारान्त शब्द से परे, अं! विभक्ति का 
विकल्‍प से नं आदेश हो जाता है । जंसे--दण्डिनं, दण्डिं। 

*नो २.७८--विकल्प से, दुतिया' में भी, यो का नो” होता है । जैसे-- 
दण्डिनो पस्स। 
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एकवचन अनेकवचन 
चतुत्थी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
पञचमी दण्डिना, दण्डिस्मा, दण्डिम्हा दण्डीहि, दण्डीभि 
छट्ठी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
सत्तमी  दण्डिनि, दण्डिम्हि, दण्डिस्मिं दण्डिसु, दण्डीसु 
श्रालपन दण्डि',, दण्डी _दण्डी, दण्डिनो 


'दण्डी' शब्द का श्रर्थ है दण्ड वाला । इसी तरह, दूसरे शब्दों के साथ 
भी ई' प्रत्यय लगा देने से, उसका वाला अर्थ हो जाता हैं। इस तरह बने, तथा 
दूसरे भी सभी ईकारान्त पुल्लिज्भ शब्दों के रूप दण्डी' के समान होंते हैँ । जेसे-- 

करी (--हाथी ), कामी, कुट्ठी (+-कुप्ट रोग वाला ), कुसलो, गणी (+>गण 
वाला ), चक्‍को (“च्चक्र वाला), चागी (<>त्याग करने वाला), जटी (>>जटा 
वाला ), आणी (5>ज्ञानी ), दन्‍ती (-"हाथी), दाठी (--बाघ), दीघजीवी 
( >-दीघे जीवी ), धम्मवादी ( --धर्मवादी ), धम्मी (--धर्मी ), पक्खी ( >-पांख 
वाला ->पक्षी ), पापकारी, बली ( --बल वाला ), भागी (+-भाग वाला ), भोगी 
( >-भोग करने वाला ), मालो ( ->माला बनाने वाला ), मूसली (--बलराम ८८ 
मूसल धारण करने वाला), योगी, बम्सी (--बख्तर वाला ८"-सिपाही ), संघी 
( --संघ वाला ), सामी (--स्वामी ), सिखी (शिखा वाला"”-मोर ), सीघयायी 
("शीघ्र जाने वाला), सुखी (>-सुख से रहने वाला) इत्यादि । 


श5 
पु 


$ १५. ईकारान्त नपुंसक लिड़ शब्द 


सुखकारी (चसुल देने वाला ) 


एकवचन * भ्रमेक व त 


पठमा  सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 

४. स्मिनो नि २.७६--ईका रान्त शब्द से परे, 'स्मिं' विभक्ति का विकल्प 
से नि” आदेश होता है । जेसे--दण्डिनि, दण्डिस्मिं । 

५. गे वा २.६७---तीनों लिड्ों में, ग'! विभक्ति आने से, घ' तथा ओकारान्त 
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एकवबचन ग्रनेकवचन 
दुतिया सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 
ग्रालपन सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


शेष दण्डी' शब्द के समान 


$ १६, ऊकारान्त पुल्लिड्र शब्द 
सब्बच्ञू ( न्‍्सवेज्ञ ) 


एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा सब्बज्ज्‌ सब्बञञ्‌, सब्बज्ञजनो' 
दुतिया सब्बज्जुं सब्बठ्ञज्‌, सब्बञ्ञजुनो 
ततिया सब्बज्ञुना सब्बज्ञजू हि, सब्बज्जूभि 
चतुत्थी सब्बञ्ञजुनों, सब्बञ्ञुस्स सब्बञ्ञनं 
प ञच मी सब्बञ्जुता, सब्बञ्जुस्मा, सब्बञ्जुम्हा सब्बज्ञजूहि, सब्बण्जूभि 
छटठी सब्बज्ञुनो, सब्बञ्जुस्स सब्बअजूनं 
सत्तमी सब्बज्जुस्हि, सब्बञ्जुस्मिं सब्बञ्ञजुसु 
ग्रालपन सब्बज्जञु सब्बञ्ञ्‌, सब्बध्जुनो 


शब्दावली--मग्गड्ज ( --मार्गज्ञ), धम्मठ्ज (--धर्मज्ञ ), श्रत्थञ्ज ( -- 
अर्थज्ञ ), कालञ्ज्‌ (+-कालज्ञ ), रत्तञ्ज्‌ (--पुराना परिचित ), मत्तञ्जू (--मात्रा 
को जानने वाला ), कतञ्ज्‌ ( --क्तज्ञ ), तत्तञज्ज्‌ (--तत्वज्ञ ), विदू (--जानने 
वाला ), वेदग (--वेदनाओं के पार जाने वाला, अहंत्‌ ), पारग (->पार जाने 
वाला ), इत्यादि ऊकारान्त पुल्लिड्भ शब्दों के रूप 'सब्बज्ञ्‌' शब्द के समान होंगे। 

& 

शब्दों को छोड़, दूसरे शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्‍प से हस्व होता हैं। जैसे-- 
दण्डि, दण्डी । इत्थि, इत्थी | वधु, वध्‌ । सयम्भू, सयम्भ । 

६. कू तो २.८७७--क्‌  प्रत्ययान्त शब्दों | देखिए--प्‌० १६२.] से परे, 
पुल्लिड्भ में---यो' विभक्ति का विकल्‍प से 'नो' आदेश--होता हैं। जैसे-- 

सब्बड्ञजुनो, सब्बञ्जू । विदुनो, विद । 
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6 १७, ऊकारान्त नपुंसकलिंग शब्द 
सयम्भू ( 55 स्वयम्भू 


एकवचन ग्रनेकवचन 
पठसा  . सयस्भु सयम्भ, सयम्भुनि 
दुतिया सयम्भुं सयम्भू, सयम्भुनि 
ग्रालपन सयम्भु सयम्भू, सयम्भुनि 


दोष सब्बञ्ञ्‌' शब्द के समान 


$ १८० ओकारान्त पुल्लिड्र शब्द 


गो (बेल) 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा गो गावो, गवो* 
दुतिया गावुं, गावं, गवं गावो, गवो 
ततिया गावेन, गवेन,” गावा, गवा गोहि, गोभि 


७. गो स्सागसि हिनं सु गावग वा २.६६--ग', सि, हि तथा नं! 
विभक्तियों को छोड़, दूसरी विभक्तियों के आने से, गो' शब्द का गाव तथा गव' 
आदेश हो जाता हे। जसे--गो--थो --गावो, गवों। गो--ना ८"-गावेन, 
गवेन। गो -]-स --गावस्स, गवस्स। गो--स्मा --गावस्मा, गवस्सा। गो-+- 
स्मि --गावे, गवे । 

८. गा वु म्हि २७४--अं' विभक्ति आने से, गो' शब्द का विकल्प से गावु' 
आदेश होता है। जेसे--गो --अश्र॑ >>गवं । गावं, गवं । 

६. उभगोहि टो २१७२--उर्भा तथा गो' शब्दों से परे, यो विभकत 
का ओरो' आदेश होता हैं। जसे---उभ -|-यो --उभो । गो--यो --गावो । 

१०. ना स्‍सा २.७३--गो' शब्द से परे, ना' विभक्ति का विकल्‍प से आा' 
आदेश होता हैं। जैसे--गो -|-ना --गावा, गवा । गावेन, गवेन । 


४ 


चतुत्थी 
पज्चमी 


छ्‌द्ठी 
सत्तमी 


सआालपन 


पालि महाव्याकरण 


एकवचन 
गावस्स, गवस्स, गवं' 
गया, गावा,  गावस्मा, गावम्हा', 
गवस्मा, गवम्हा 

गावस्स, गवस्स, गवं 
गावे, गये, गावम्हि, गवस्हि, 
गावस्सिं, गवस्मिं 

गो 


[ काण्ड २ 


झनेकवचन 
गवं, गुन्नं, गोन 
गोहि, गोभि 


गवं, गुप्न॑,'' गोन॑ 
गावेसु, गवसु,'' गोसु 


गावो, गवो 


पालि भाषा में, एकारान्त शब्द नहीं मिलते हैं। ओकारान्त शब्द भी, गो' 
को छोड़ कर और नहीं मिलते हैं । 
सत्रीलिड्भ में भी, गो शब्द के रूप पुल्लिज़ के ही समान होते हें । 


$ १६. ओकारान्त नपुंसक लिक़् शब्द 
चित्तगो (>विचित्र यौत्रों वाला) 


पठमा 
दुतिया 


एकवचन 
चित्तगु 
चित्तगुं 


श्रालपन चित्तगु 


शेप आयु शब्द के समान 


ग्रमेक वचन 

चित्तग, चित्तगनि 
चित्तगू, चित्तगूनि 
चित्तग, चित्तगनि 


११. गयवं सेन २.७१--स' विभक्ति के साथ, गो शब्द का रूप विकल्प से 
'गवं' होता हैँ । जेसे--गो -|-स 5-गवं । 

१२. गुन्न॑ च नंना २.७२---नं विभक्ति के साथ, गो शब्द के रूप विकल्प 
से गुन्नं तथा गवं' होते हैं। जेसे--गो -|-न॑ --गुन्नं, गयव॑ । गोन॑ । 

१३. सु म्हि वा २७०--सु” विभक्ति आने से, गो शब्द का विकल्प से 
गाव तथा गव' आदेश हो जाता हँ। जैसे--गो +-सु --गावेसु, गवेसु, गोसु । 
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गो शब्द के स्थान में, सभी विभक्तियों में, विकल्प से गोण' 
आदेश हो जाता है; और उसके रूप पुल्लिद्भ अ्कारान्त बुद्ध! शब्द के समान 
होते हैं । 


शेष अनियमित पुल्लिड्र शब्द 
४२०, अत्त (-"आत्मा) 


एकवचन म्रनेकवचन 
पठमा शप्रत्ता शत्ता, भ्रत्तानो 
दुतिया श्रत्तानं, अ्रत्तं अ्रत्तानो, श्रत्ते 
ततिया श्रत्तेन, श्रतना ग्रतेहि, भ्रत्तेमि, श्रत्तने हि, श्रत्तनेभि 
चतुत्यी शअ्रत्तनो,  श्रत्तस्स प्रत्तान॑ 
पञ्चमी श्रतना, श्रत्तस्मा, श्रत्ततहा शरत्तेहि, श्रतेभि, अत्तनेहि, श्रत्तनेमि * 
छूटठी श्रत्तनो, ' अ्त्तस्स श्त्तान॑ 
सत्तमी श्रत्तनि, श्रत्तस्मि, अत्तम्हि, श्रत्ते अ्तनेसु, श्रत्तेसु 
आलपन श्षत्त, प्रत्ता अत्ता, श्रत्तानो 

५ २१. ब्रह्म ( --तह्मा, 

एकवचन ग्नेकवचन 
पठमा ब्रह्मा ब्रह्मा, ब्रह्मानो 
दुतिया ब्रह्माणं, ब्रह्मं ब्रह्मानो 


१४. सुहिसु नक्‌ २.१६९७--सु तथा हि विभक्तियों के आने से, अत्त' 
तथा आतुम' शब्दों का विकल्प से क्रमशः अत्तन' तथा आतुमन' आदेश हो जाता 
हैं। जेसे--अ्रत्त --सु >-अ्त्तनेसु, अ्रत्तेसु । आतुमनेसु, श्रातुमेसु । अत्तने हि, श्रत्तेहि । 
आतुमनेहि, आतुमेहि । 

कभी कभी, दूसरी जगह भी, न का आगम होता है। जेसे--बेरिनेसु 5८ 
वरी लोगों में । 

१५. नोत्तातुमा २.१६६--अत्त' तथा आतुम' शब्दों से परे, स' विभक्ति 
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एकवचन ग्रनेक वचन 
ततिया ब्रह्मना, ब्रह्मना' ब्रह्मे हि, ब्रह्मेभि, ब्रह्महि, ब्रह्मभि 
चतुत्थी ब्रह्मनो,' ब्रहास्स ब्रह्मानं, ब्रह्मन॑ है है 
पञठच मी ब्रह्मना, ब्रह्मना ब्रह्महि, ब्रहोभि, ब्रह्महि, ब्रह्म 
छट्ठी ब्रहमनो, ब्रह्मस्स बरह्मानं, बहाने है 
सत्तमी ब्रह्मे, ब्रह्मनि, ब्रह्मस्मि, ग्म्हम्हि. ब्रह्मसु # 
आ्रालपन ब्रहे ब्रह्मा, ब्रह्मानो 
५२२, राज ( चतराजा / 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठसमा राजा राजा, राजानो 
दुतिया राजानं, राज राजानो 


का विकल्प से नो' होता हैँ । जैसे---श्रत्तनो, अ्रत्तस्स । श्रातुमनो, श्रातुमस्स । 

१६. बहा स्सु वा २.१६२--नाम्हि २.१६३--स', नं, तथा ना 
विभक्तियों के आने से, ब्रह्म! शब्द का विकल्प से ब्रह्म! आदेश हो जाता 
है। जंसे-- हु 

ब्रहमनो । ब्रह्म॒नं । बअ्रह्युना । 

१७. स्मास्स ना म्र हा च २.१६८--ब्रह्म॑, ग्रत्त, तथा आतुम' शब्दों 
से परे, स्मा' विभक्ति का ना आदेश हो जाता है। जेसे--ब्रह्म --स्मा -< 
ब्रह्म ना। श्रत्तना। श्रातुमना । 

१८. राजा दियुवादित्वा २.१५६--राज' आदि, तथा युव आदि 
[ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, सि' विभक्ति का आा' आदेश होता 
हैं । जसे-- 

राज --सि --राजा । युवा । 

१६. योन मानो २.१५८--राज' आदि, तथा युव आदि शब्दों से परे, 
यो विभक्ति का विकल्‍प से आन आदेश हो जाता हैं। जेसे-- 

राज --यो --राजानो । युवानों । 

२०. वा ह्या नह २.१५७-- अं विभक्ति आने पर, राज' आदि, तथा युव' 
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एकवचन ग्रनेकवचन 
ततिया रज्ञा, राजेन, राजिता' राजेहि, राजूहि, राजेभि, राजूभि 
चतुत्थी रज्ञो, रञज्ञस्त, राजिनो, राजस्स  रज्ञं," राजनं, राजानं 
पञचमी रज्जा, राजम्हा, राजस्मा राजेहि, राजेभि, राजूहि, राजूभि 


छट्ठी रज्ञो, र|ञज्ञस्प, राजिनो, राजस्स  रज्ञं,' राजनं, राजानं 
सत्तमी रउजओे, राजिनि, ' राजस्म, राजम्हि राजसु,  राजेसु 
प्रालपन राज, राजा राजानो, राजा 
आदि शब्दों का विकल्प से क्रमश: 'राजान! तथा युवान' आदेश हो जाता है। 
जंसे-- 

राज -+-अश्र॑ं >-राजानं । यवान । 

२१. नास्मासु रञ्जा २.२२४--ना तथा समा विभक्तियों के साथ, 
'राज' शब्द का रूप रज्ञा' होता है । 

२२. राजस्सि नाम्हि २१२५--ना विभक्ति आने से, 'राज' शब्द का 
विकल्प से राजि आदेश हो जाता हे । जेसे--राजिता । 

२३. सुनं हिसु २१२६--सु, नं, तथा हि विभक्तयों के आने से, 
'राज' शब्द का विकल्प से राजू आदेश हो जाता हैं । जैसे-- 

र/जसु । राजूनं । राजहि । 

२४. र उञनो र|्ञस्प राजिनो से २.२२५--स' विभक्ति के साथ, राज' 
शब्द के रूप 'रञओ, रज्ञस्प, रजिनो' होते हें । 

२४५. राज स्प्त र 5 २.२२३--नं विभक्ति के साथ, राज' शब्द का रूप 
'रज्ञं होता है । 

२६. स्मि म्हि रज्जे राजिनि २.२२६--स्मिं' विभक्ति के साथ, राज' 
दब्द के रूप रञ्जे, रजिनि' होते हें । 

द्रष्ट्य--स मा से वा २.२२७--राज' शब्द के साथ समास होने पर, 
ऊपर कहें गए आदेश विकल्प से होते हैँ। जेसे-- 

कासिरञज्जा, कासिराजेन | काप्तिरज्जा, कासिराजस्मा । कासिरण्जो, 
कासिराजस्स । काप्तिरञ्जे, कासिराजे । 
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५ २३, पुम (--सनृष्य) 


एकवचन ग्रनेकवचन 
पठसमा पुमा, पुमो पुम्ो, पुमानों 
दुतिया  पुमाने, पुम॑ पुमानो, पुमाने, पमे 
ततिया पमाना, पुमुना |, पुमेन पुमानेहि, पुमानेभि, पुमेहि, पुसेभि 
चतुत्थी पुमुनो,  पुमस्स पुमान॑ 
पञ्चमी पुमाना, पुमुना, / पुसा, पुमानेहि, पुमेहि, पुमानेभि, पुमेभि 
पुमस्मा, पुमम्हा 
छ्ट्ठी पुम्ुनो,  पुमस्स पुमानं 
सत्तमी  प्माने, पुमे, पुमस्मिं, पमम्हि पुमासु, पुमानेसु, पुमेसु ” 
ग्रालपन पुमं, पम पुमानो, पुमा 
५२७४. सा ("कृत्ता) 
एकवचन गप्रनेक वचन 
पठमा सा सा, सानो 
दुतिया सं, साने से, साने 


रैँ 


२७. पुमकम्मथा मद्भधानं वा सस्‍्मासु च २.१९४--स', समा तथा 
ना विभक्तियों के आने से, पुम', कम्म' (>-कर्म ), थाम” ( >-धर्य्य), तथा 
अद्ध ( -मार्ग ) शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से उ' हो जाता है। जैसे-- 
पुमुनो, पुमुना । कम्मुनो, कम्मुना । थामुनो, थामुना । अ्रद्धुनो, अद्भुना । 

२८. ना महि २.१८७--पुम' शब्द से परे, ना' विभक्ति आने से ये रूप 
बनते हें---पुमाना । पुमेन 4 

२६९. प्‌ मा २.१८६--पुम' शब्द से परे, स्मिं' विभकति का विकल्प से 
ने' आदेश होता है । जेसे--पुमाने, पुमे । 

.. ३०. सुम्हा च २.१८८--पुम' शब्द से परे सु” विभक्िति आने से, ये रूप 
बनते हें--पुमानेसु, पुमेसु, पुमासु । 

३१. गस्‍्स २.१८६---पुम' शब्द से परे, ग' विभक्ति का विकल्प से अ्रं' 
आदेश हो जाता है । जेसे--पुम॑ । पुमर । 
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एकवचन ग्रनेकवचन | 
ततिया सेन, साना सेहि, सेभि, सानेहि, सानेभि 
चतुत्थी सस्स, साय, सानस्स' सानं 
पञचमी सा, सस्मा, सम्हा, साना सेहि, सेभि, सानेहि, सानेभि 
छुट्ठी सस्स, सानस्स सानं 
सत्तमी से, सस्मि, सम्हि, साने सासु 
ग्रालपत स, सान सा, सानो 


५ २४. युव (नत्युवक) 


एकवचन प्रनेक वचन 
पठमा युवा युवा, युवानों,  युवाना 
दुतिया युवानं, युव॑ युवाने,  य॒वे 
ततिया युवाना, युवानेन, युवेन युवानेहि, युवानेभि, युवेहि, युवेभि 


चतुत्थयी युवानस्स, युवस्स, युविनों युवानानं, युवानं 
पजञचमी युवाना,' युवानस्मा, युवानम्हा युवानेहि, युवानेभि,युवेहि,युवेभि 
छ्ट्ठी युवानस्स, युवस्स, युविनो,. युवानानं, युवानं 
सत्तमी  युवाने,  युवानस्मिं, युवस्मिं. युवानेसु, युवासु, युवेसु 
युवानम्हि, युवम्हि, युवे 
ग्रालपन युव, युवा, युवाना, युवान युवानो, युवाना 
' 'मघव' (-इन्द्र) शब्द के रूप भी 'युव' के समान होंगे। 


३२. सासस्‍्सं से चा न डः २१६९०--अं', स' तथा ग' विभक्तियों के आने 
से, सा' शब्द का सान' आदेश हो जाता हैं। जसे---सानं । सानस्स । भो सान ! 

३३. योन॑ नोने वा २.१८३--युव' आदि शब्दों से परे, यो' विभक्तियों 
का विकल्‍प से क्रमशः 'नो' तथा ने आदेश होता है । जेसे---युवानो । युवाने । 

३४. युवा सस्सिनो २.१६५--युव' शब्द से परे, स' विभक्ति का विकल्प 
से इनो' आदेश होता है । जेसे--युविनो; युवस्स । 

३५. स्मास्मिल्ल ना ने २१८२--युव' आदि शब्दों से परे, समा तथा स्मि' 
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६ 9 प्रो ६ १ प्र स 

५ २६. वन्तु' ओर “मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द 
वाला' के अर्थ में, नाम के आगे वन्तु! और भमन्तु' प्रत्यय लगते हैं । 
अकारान्त या आकारान्त शब्दों के आगे वन्तु, तथा भिन्न स्वरान्त शब्दों के 
आगे मन्तु' प्रत्यय लगते हैं। जैसे--गुणवन्तु --गुण वाला। गतिमन्तु --गतिवाला 


९... क्लड़ 
उ्षज्ज 
गुणवन्तु ( चत्युणवात्रा) 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा गृुणवा” गुणवन्तो, " गुणवन्ता 


दुतिया गुणवन्तं गुणवन्ते'' 
ततिया गुणवता, गुणवन्तेन गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि' 


विभक्तियों का क्रमशः ना' तथा ने आदेश होता हेँ। युव-|-स्मा >-युवाना । 
युव--स्मि >नयुवाने । 

३६ युवादीनं सुहिस्वानडः २.१८००--सु' तथा हि विभक्तियों के 
आने से, युव' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आन' आदेश होता हैँ। जसे-- 
युव -+-सु >नयुवानेसु । यूव--हि >-युवानेहि । ॥ं 

नो ना ने सवा २.१८१--नो, ना तथा ने से पूवे, युव' आदि शब्दों के 
अ्न्त्य स्वर का आ' होता है । जेसे--युवानो, युवाना, युवाने । 

३७. न्तुस्स २.१५३--सि विभक्ति आने से, नन्‍तु का आ' आदेश हो 
जाता हैं। जेसे--गुणवा। 

३८. न्तन्तू नं न्‍तो यो म्हि पठ मे २.२१७--'पठमा' के अनेक वचन में, 
न्त' तथा न्तु' का विकल्प से--विभक्ति के साथ--नतो' हो जाता हैं। जेसे--- 
गुणवन्तो, गुणवन्ता । गच्छन्तो, गच्छन्ता । 

३६. य्वा दो न्तुस्स २.६३--यो' आदि विभक्तियाँ आने से, न्तु' का न्त' 
हो जाता है । जंसे--गुणवन्तु --यो >-गुणवन्त --यो -- (अतो योनं टाटे २.४३) 
गुणवन्ता, गुणवन्ते । गुणवन्त । गुणवन्तेन इत्यादि । 
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एकवचन ग्रमेक वचन 
चतुत्थी गुणवतो,” गुणवन्तस्स गुणवतं,  गुणवन्तानं 
प्‌ >च मी गुणवता, गुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हा  गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
छूटठी गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 
सत्तमी गुणवति, गुणवन्ते, गुणवन्तस्मि गुणवन्तेसु 
गुणवन्तम्हि 
श्रालपन गुणवं, गुणव, गुणवा गणवन्तों, गुणवन्ता'' 


शब्दावली--कुलवन्तु (--अच्छा कुल वाला), धनवन्तु (>-धन वाला), 
पञ्ञजवन्तु ( --प्रज्ञा वाला ), फलवन्तु ( "फल वाला ), बलवन्तु ( ->बल वाला ), 
भगवन्तु (->तेज वाला), मघवन्तु (--इन्द्र), यसवबन्तु (>तयश वाला), 
सीलबनन्‍्तु ( ->शीलवान्‌ ), सुतवन्तु ( >-श्रुतवान्‌ ), हिमवन्तु ( -"हिमालय )-- 
कलिमन्तु (""कालिमा-युकत), कसिमन्तु (कृषि वाला--कृपक ), केतुमन्तु 
( >>केतुवाला ), गतिमन्तु (>-गति वाला), चक्‍्खमन्तु (""आञ्ँख वाला), 
जुतिमन्तु (--चमक वाला), धीतिमन्तु ( --धृतिमान्‌ ), बृद्धिमन्तु (>-बुद्धि- 
मान ), बन्धुमन्तु ( >-बन्धुओं वाला), भानमन्तु (--प्रकाश वाला), सतिमन्तु 
( >+मतिमान्‌ ), सतिमन्तु ( >-स्मृतियुक्त ), सिरीमन्तु ( --श्री सम्पन्न ), सुचिमन्तु 

४०. तोतातिता सस्‍्मास्मिनासु २.२१६--तत' तथा न्तु' का--स*, 
समा, स्मिं' तथा ना विभक्तियों के साथ, विकल्प से क्रमशः तो, ता, 'ति' 
तथा 'ता' हो जाता हैं। जसे--गुणवन्तु +-स >-गुणवतों । गच्छुतो । गुणवन्तु +- 
नाजच्गुणवता। गच्छता। गुणवन्तु +स्मा >>गुणबता । गच्छता । गुणवन्तु -- 
स्मिं >-गुणवति । गच्छति । 
नं विभक्ति से साथ, विकल्प 
से त॑' आदेश हो जाता है। जैसे--गुणवन्तु ---तं >-गुणवतं । गच्छतं । 

४२. टटा शअ्ल॑ गे २२२०--श्रालपन एक वचन में, विभक्ति के साथ, न्‍त' 
तथा न्तु' का अर, आ' तथा अं आदेश हो जाता है । जेसे---भो गुणव, गुणवा, 
गुणवं । भो गच्छ, गच्छा, गच्छ । 

६ 
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(-नपवित्रता वाला), हिमवन्तु (--हिमालय ), हेतुमन्तु (“हेतु वाला) 
इत्यादि वबन्तु, कतवन्तु तथा मन्तु! प्रत्ययान्त शब्द के रूप 'गुणवन्तु' के समान 
होंगे । 

५२७. वन्तु और मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, नपुंसक लिड्ड में भी, 
वसे ही होंगे जेसे पुल्लिड्भ में। केवल, पठमा एकवचन में, 'गुणबं' तथा “गणवन्तं' 
ऐसे दो रूप होंगे; तथा पठमा और दुतिया के अनेक वचन में “गुणवन्तानि' ऐसा 
भी एक रूप होगा । ह 

सत्रीलिज्) में, वन्तु' का वती तथा 'वन्ती ; और मन्तु' का मती' तथा मनन्‍्ती' 
हो जाता हैँ। जेसे--गुणवती--गुणवन्ती; सिरोमती, सिरीमन्तो। इनके रूप 
ईकारान्त स्त्रीलिज्भ इत्थी' शब्द के समान होंगे (देखिए--पृ० २४०)। 

७२८. न्‍तस्स चट वंसे २.६४--अं तथा स' विभक्तियों के आने से, 
न्‍त' तथा तु का बहुधा श्र हो जाता है। जेसे-- 

“यं यं हि राज भजति, सतं वा यदि वा श्रस॑ --यहाँ, अ्सन्‍्त --अं -- अस 
हुआ हैं । 

“किच्चानि कुब्बस्स करेय्य किच्च--यहाँ, कुब्बन्त --स -- कुब्बस्स' 
हुआ है । 

/हिसवं व पब्बतं--यहाँ, हिमवन्तु अर -- हिमवं' हुआ हे । 

“सुजातिमन्तो पि श्रजातिमस्स--यहाँ, भ्रजातिमन्तु -+-स -- अजा तिमस्स' 
हुआ हैं । 

कहीं कहीं, दूसरी विभक्तियों के आने से भी-- 

“चकक्‍्खुमा श्रन्धिता होन्ति--यहाँ, चक्‍्खुमन्तु --यो --चक्‍्खुमा। “बग्गु- 
मुदातीरिया पन भिक्‍ख्‌ वण्णवा होन्ति'--यहाँ, वण्णवन्तु --यो --वण्णवा | 


४३. हिमवतो वा ओ २.१५५--सि विभक्ति आने से, 'हिमवन्तु' 
शब्द के अन्त्य स्वर का विकल्प से श्री' आदेश होता है । जेसे--हिसवन्तो । हिसवा । 

४४. शअ्रंडं नपुंसके २.१५४--सि' विभक्ति आने से, नपुंसक लिड्ठ में, 
न्तु' का अं तथा न्‍त॑ हो जाता हैं । जसे--गुणवं कुल, गुणवन्तं कुल । 
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6, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) निच्च झायिनो धीरा निब्बाणं फुसन्ति। उद्बानवतो सतिमतों धम्म-जीविनो 
अप्पमत्तस्स यसो अभिवड्ढति। यो भिक्‍वम्‌ मेत्ता-विहारी बुद्ध-सासने 
पसन्नो, सो सन्त सुखं पदं॑ अधिगच्छति। यो भिक्‍ख्‌ अत्तना श्त्तानं 
चोदयति, श्रत्तना अत्त पटिवासेति, सो सतिमा भिक्‍ख्‌ सुखं विहाहिसि 
(विहरिस्सति ) । 


(ख) अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनों गति। 
तस्मा सञ्ञमयेत्तानं, अस्सं भद्ं व वाणिजो ॥ १॥ 


भगवतो धम्मों विज्ञूहि वेदितब्बो। सब्बञ्ञजुनो भगवतो सम्मा-सम्बुद्धस्स 
सावका श्ररहन्तो होन्ति। ब्रम्हुना याचितो सन्‍तो भगवा धम्म-चक्‍्क॑ 
पवत्तेसि। यो को थि भायी काये कायानृपस्सी विहरित, सो श्रातापी 
सम्पजानो सतिमा होति। 

(ग) राजानो राजूहि सद्धि सन्‍्थव कारिनों होन्ति । गुणवन्तो सब्बज्ञुनो सत्थुनों 
सासन-करा ति। गुणवन्ते साने पि पुमानो ममायन्ति। सानो सेहि सद्धि 
सन्‍्थवं न करोन्ति। एस सभावों सान॑ सासु। पुमानो पमेहि (पुमा-नेहि) 
सद्धि मेत्तायन्ति । एस धम्मता पुमानं पुमानेसु । युवानानमेव युवानो युवा- 
नेहि सर््धि कीछन्ति, युवानेस्वे व (युवानेसु एव) पसीदन्ति | लाभात्थाय 
कम्मं करोन्तो अभिपस्सन्ना होन्ति। 


२. ऊपर के काले श्रक्षरों में छपे शब्दों के रूप दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति 
में लिखिए; और उनका वाक्यों में प्रयोग कोजिए। 

३. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 

स्वज्ञ बुद्धों को ब्रह्मा भी नमस्कार करता है, राजा लोग भी वन्दना करते 
हें। गणवान पुरुष से कौन मेल (सन्थवं) करना नहीं चाहेगा ” आप ही अपना 
मालिक है, अपने को (अत्तानं) छोड़कर दूसरा कौन मालिक होगा ? 


दूसरा काण्ड 


पाँचवाँ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थक भूत' ) 


परस्स पद 


. एकवचन अनेकवचन 
पठसपुरिस अपची, पची, अ्पच्ि,, पच्चि अ्रपचुं, पचुं, अ्पचिसु,, अ्रप- 
चंसु, पचंसु' पचिसु' 
मज्मिसपुरिस अपचो, पचो, श्रपचि, पति. अ्रपचित्थ, श्रपचुत्थ', पचित्थ, 
पच॒त्थ' 
उत्तस पुरिस श्रपचि, पचि अपचिम्ह , पचिम्ह अपचिम्हा, 
पचिम्हा, श्रपचुम्हा,, पच॒म्हा 


१. भूते इउं, ओ त्थ, इं महा; श्रा ऊ, से व्हं, श्र म्हे ६.४--परिसमाप्त हो 
जाने के अर्थ में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हें । जसे--पच्नी पचुं, पचों पचित्थ, 
पचि पचिम्हा इत्यादि । 

मायोगे ईआश्रादि ६.१३--मा' (--नहीं) शब्द के योग में, विकल्प से 
परिसमाप्त्यर्थंक भूत तथा श्रनद्यतन-भूत होते हैं । जसे--मास्सु पुनपि एवरूपमस- 
कासि---वह फिर भी ऐसा न करे । मा भवं झ्रगमसा वन॑ज- आप वन मत जायेँ। 

२. आई स्सादिस्वज्‌ वा ६-.१५--श्रनद्यत-भूत, परिसमाप्त्यथेंक भूत, तथा 
हेतुहदेतुमद्भत में, धातु से पूर्व विकःप से अर का आगम होता है । जेसे---श्रपत्षा, 
पचा (अनद्यत) । श्रपच्ी, पच्ची (परि० भूत) । भ्रपचिस्सा, पचिस्सा (हेतु०) । 
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अत्तनो पद 
एकवचन अग्रनेकवचन 
पठमपुरिस श्रपचा, पचा, श्रपचित्थ' श्रपच, पच्‌ 
मज्मिमपुरिस अपचसे, पचसे श्रपचव्हं, पचव्हँ 


उत्तमप्रिस प्रपच॑ं,' अ्रपच, पचं, पच प्रपचम्हे, पचम्हे 


३. आई ऊ म्हा सस्‍्सा स्स महा न॑ वा ६.३३--आ, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा--इनका विकल्प से हस्व हो जाता हैं। जसे--अश्रपत्ा, श्रपच् | अपची, 
अ्रपचि। अभ्रपच , भ्रपचु । श्रपचिम्हा, भ्रपचिम्ह । श्रपचिस्सा, श्रपचिस्स । श्रपत्तिस्सम्हा, 
ग्रपचिस्सम्ह । 

महा त्था न मु ज्‌ ६-४५-- महा तथा (त्थ' प्रत्ययों से पूवें, विकल्प से उ' का 
आ्रगम होता है । जसे---श्रपचिम्हा, श्रपचुम्हा । श्रपचित्थ, श्रपचुत्थ । 

४. इंस्स च सिज्‌ ६.४६--३* महा, तथा त्थ' प्रत्ययों के आने से, धातु 
से परे कही कहीं, विकल्प से सि' का आगम होता है । जेसे-- 

कर--इं -->कर --सि --३ --अ्रकासि श्रर्कारे। श्रकासिम्हा, अ्रकरिम्हा। 
श्रकासित्थ, श्रकरित्थ । 

५. उं स्सि स्व सु ६३६--3 प्रत्यय का, विकल्प से इंसु' तथा अंसु' आदेश 
होता है । जेसे--श्रपचिसु, श्रपचंसु । 

६. शो स्‍्स अइत्थत्थो ६.४२--ओ ' प्रत्यय का, विकल्प से अर, इ', त्थ' 
तथा त्थो' आदेश होता है। जसे--त्वं ग्रपच्र, श्रपचि, भ्रपचित्थ, श्रपच्ित्थो, 
श्रपत्तो । 

सि. ६.४३--ओ ० प्रत्यय का कहीं कहीं विकल्प से सि” आदेश हो जाता 
हैं। जंसे--भू -+-श्रो >-अहोसि श्रभुवों । 

७. ए प्याथ स्से श्र श्रा ई थान॑ श्रो श्र श्र॑ त्थ त्थो व्हो क्‌ ६.३८-- ए प्याथ' 
भादि प्रत्ययों के बाद, क्र: ग्रो' आदि होता हे। जेसे--तुम्हे परच्चेप्याथो, 
पच्ेप्पाथ । त्वं श्रपचिस्स, श्रपचिस्से । श्रह श्रपचं, श्रपच। सो अपचित्थ, श्रपत्रा । 
सो अ्रपचित्थो, श्रपची । तुम्हे पचथव्हों, पचथ । 
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९ ३. परिसमाप्त्यर्थक भूतकाल में कुछ विशेष धातुओं के रूप-- 

वच--अवोच । कर--अ्रकासि' । हर--अश्रहासि । गस--श्रगा । 
इंस--अ्रडच्छि । कुस--अभ्रक्‍कोच्छि .। नि--नेसुं । सु--श्रस्सोसुं । 
हु--अरहेसू ७ । दा--अश्रदासि, श्रदा । श्रस--भ्रासि' । सक--अश्रसक्खि | । 
लभ--श्रलभत्थ  । 


८. ईआादो व चस्‍्सोम्‌ ६.२१--ई आदि प्रत्ययों के श्राने से, वच' धातु 
का वोच' आदेश हो जाता हैं। जैसे--वच -|-ई --वोच -|-इ --अवोच । 

६. का ईआदिसु ६.२४--ई आदि प्रत्ययों के आने से, विकल्प से कर' 
धातु का का आदेश हो जाता है । जेसे--श्रकासि, श्रका । श्रकरि । 

दी घा ई स्‍स ६.४४--दीघ स्वर से परे, ई' प्रत्यय का विकल्प से 'सि' आदेश 
हो जाता हूँ । जेंसे--श्रकासि, श्रका । श्रदासि, श्रदा । 


१०. आई आदिसु हरस्सा ६.२८--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा 
अनद्यतन भूत में, हर' धातु का विकल्‍प से 'हा' आदेश हो जाता है। जैसे-- 
हर-ई 5-श्रहासि, श्रहरि । श्रहा, श्रहरा | 

११. गसिस्‍्स ६.२६--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा अनद्यतन भूत में, गम' 
धातु का विकल्‍प से गा' आदेश हो जाता है। जंसे--गम --ई --श्रगा, 
ग्रगसि। श्रगा श्रगमा। 

१२. डंसस्स च चुछडः ६.३०--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा अ्रनद्यतन 
भूत में, गम तथा इस धातुओं का विकल्‍प से क्रमशः गडछ' तथा डल्छ' 
आदेश हो जाता हैं । जसे--श्रगडिछ, अ्रगच्छि । श्रडजञ्छि, अडंसि । 

१३. कुसरु हे हिस्‍स छि ६.३४--कुस' तथा रुह' धातु से परे, ई' का 
विकल्प से छि' आदेश हो जाता हे। जेसे--कुस ---ई --अक्कोच्छि, श्रक्‍कोसि । 
झभिरुच्छि, श्रभिरुहि । 

१४. एश्रोत्तासुं ६.४०--आदिष्ट ए' तथा झो' से परे, उं' विभक्ति का 
विकल्‍प से सु! आदेश होता हैँ। जेसे--नि-+-उं --ने +-उं >-नेसूं, नयिसु । 


हि । 


भस्सोसुं, भ्रस्सुं । 
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१५. हुतो रेसुं ६.४१--हु' धातु से परे, उं' प्रत्यय का विकल्प से रेसुं/ 
आ्रादेश होता हैं। जेसे--हु+-उं 5"अहेसुं, श्रहउं । 

१६. ईशआादो दी घो ६.५६--परिसमाप्त्यर्थंक भूत में, अस' धातु का आस' 
आदेश हो जाता हैं। जेंसे-- 


आ्रासि, श्रासुं 
आासि, आसित्थ 
आसि, आसिम्हा 


१७. सका णास्स ख इश्ा दो ६.५८--परिसमाप्त्यर्थंक भूत में, सक' 
धातु से परे, उसके विकरण क्‍्णा' का ख' आदेश होता है। जैसे--श्रसक्खि, 
असक्खिसु । 

तेसु सुतो कणों क्णा नं रोट ६.६०--६' आदि विभक्तियों के, तथा स्स' 
के आने से, सु धातु से परे, उसके विकरण कणों तथा कणा' का 'रोट' आदेश 
हो जाता हैं। जेसे--श्रस्सोसि, श्रसुणि | श्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । सोस्सति, 
सुणिस्सति । 

१८. लभा इंईन थंथा वा ६.७३--लभ' धातु से परे, इं' तथा ई' 
का विकल्प से क्रमशः थं तथा थ' हो जाता हैँ । जसे--अश्रहं श्रलत्थं, श्रलभि । 
सो श्रलत्थ, श्रलभि । 


प्प्ण 


न्ध्ण श्ण् 


पठम पुरिस 
एक वचन ग्रनेक वचन 
श्रभवि, भवि, 
ग्रभवी, भवी | भविसु, श्रभवंसु, भवंसु 
अहोसि, श्रह | श्रहेसुं 
नयि नपिसु 
यायि यायिसु 
भ्रपत्ति अ्रपचुं 
श्ररुन्धि, रुन्धि | श्ररुन्धिसु, रुन्धिसु 
अ्रदिब्बि, दिव्बि | श्रदिब्बिसु, दिव्बिसु 
ग्रकायि, फायि | श्रभापिसु, भापिसु 
श्रतुदि, तुदि. | श्रतुद, तुदुं, श्रतुदिसु, 
के तुदिसु, अतुदंसु, तुदंसु 
श्रजिनि, जिनि | जिनिसु, श्रजनिसु 


रै 





है टी: 89: ४8 


» रुध 
« दिव 


का 


तुद 


जि 


की 


तन 
चुर 
कथ 
भप 


रुधादि 
दिवादि 


9 
तुदादि 
ज्यादि 


क्यादि 
स्वादि 
तनादि 
चुरादि 


। 


ी। 
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परिसमाप्त्यर्थक भूतकाल में नवों गणों के धातु के 


ग्रकिणि, किणि 
सुणि, भ्रस्सोसि 
तनि 

श्रचो रयि, चोरपयि 
कथयि 

भापयि 


मज्भिम 


एक बचत 


श्रभवुं, भव, श्रभविसूं, | श्रभवों, भवो, 


श्रकिणिसु, किणिसु 
सुणिसु . 
तनिसु 

चोरयिसु 

कथपिसु 

भापधिसु 


भ्रभवि, भवि 


ग्रहोसि 
नयि 
याथयि 
अपचो 


अ्ररुन्धि, रुन्धि, 
अग्रदिब्बि, दिब्बि 
अ्रभायों 


अ्रतुदो, तुदो, 
श्रतुदि, तुदि 
भ्रजिनि, जिनि 


ग्रकिणि, किणि 
सुणि 

तनि 

चोरथि 

कथपि 

भापयि 
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रूप कंसे होंगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :-- 





पुरिस उत्तम परिस 
अ्रनेक वचन एक वचन ग्रनेक वचन 

ग्रभवित्थ, भवित्थ, श्रभ- | श्रभवि, भवि ग्रभविम्ह, भविम्ह, श्रभ- 

व॒त्थ, भवृत्य विम्हा, भविम्हा, भ्रभव॒म्हा, 
भव॒म्हा 

श्रहो सित्थ ग्रहोसि ग्रहोसिम्हा 

नयित्थ नयि नयिम्हा 

यायित्य यायि यायिम्हा 

श्रपचित्थ अ्र्पाच श्रपचिम्ह 

श्ररुन्धित्थ, रुन्धित्थ अ्रुन्धिं, रुन्धि अ्रुन्धिम्हा, रुन्धिम्हा 

ग्रदिब्बित्थ, दिब्बित्थ अ्रदिब्बि, दिव्बि अ्रदिब्बिम्हा, दिव्बिम्हा 

प्रभायित्थ, झापित्थ श्रकायि, भायि ग्रकायिम्हा, भायिम्हा 

भ्रतुदित्थ, तुदित्थ ्रतुदि, तुदि अ्रतुदिम्हा 

झ्जिनित्थ, जिनित्थ अ्र्जानि, जिनि अ्रजिनिम्हा 

ग्रकिणित्थ, किणित्थ श्रकिणि, किणि अ्रकिणिम्ह, किणिम्ह 

सुणित्थ सुणि सुणिम्हा 

तनित्थ तनि तनिम्हा 

चोरपित्थ चोरापि चोरथिम्हा 

कथ पित्थ कर्थाय कथयिम्हा 


भापयित्थ भापयधि भापयिम्हा 
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१०, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनवाद कीजिए--- 

महामाया पि देवी दस मासे कुच्छिना बोधि-सत्तं परिहरि | आति-घरं गन्तु- 
कामा महाराजस्स श्रारोचेसि । राजा साध ति सम्पटिच्छि। कपिलवत्थुतो 
याव देवदह-नगरा मग्गं सम॑ं कारेसि। उभय-नगर-वासीनं' पि लुम्बिनी-व्ं नाम 
मज़ल-साल-वनं श्रहोसि। देवी साल-वनं पाविसि। सा साल-साखं गण्हि। 
तावदेव चस्‍सा कम्मज-वाता चलिसु। अ्रथ स्सा साणि परिक्खिपिसु। महाजनो 
पटिक्कमि। महाक्राह्माणो सुवण्ण-जालेन बोधि-सत्तं सम्पटिच्छिसु। देविया 
पुरतो ठपेत्वा, अत्तमना, देवि ! होहि। महेसक्खो ते पृत्तो उप्पन्नों' ति आहंसु। 
बोधि-सत्तो धम्मागसनतों धम्म-कथिकों विय निक्खमि। दस पि दिसा अनुदिसा 
विलोकेसि। उत्तरायं दिसायं सत्तपद-वीतिहारेन अगमासि। ततो सत्तम-पदे 
अरद्ासि। अग्गो' हमस्मि लोकस्साति आदिक आसभि वाचं निच्छारेसि। 
सीहनादं नदि। 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे क्रियापदों के रूप सज्मिम पुरिस' तथा उत्तम 
पुरिस' में लिखिए । 

३. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 


बोधिसत्व प्रकट हुए । सात पग चले। ब्रह्मा लोग आए। देवता लोग आए। 
सब लोगों ने नमस्कार किया। सब प्रसन्न हुए। विपल आलोक हुआ। बोधि- 
सत्व ने सिह-नाद किया। देवों ने कहा। देवताओ्रों ने उसको देखा। 

कुमार अपने उद्यान-भूमि में गए। दुःखित मनुष्य को देखा। सारथि को 
बुलाया। सारथि रथ को उधर ही ले गया। बोधि-सत्व घर से निकला। काषाय 
वस्त्र पहन लिया। घर से बंघर हो प्रव्नजित हुआ । बहुत लोगों ने सुना । 


बोधि-सत्व ने तपस्या की। भ्रकेला होकर (ऊपकट्टो ) विहार किया, ध्यान 
किया। उसके चित्त में वितर्क उत्पन्न हुआ। धर्म्म-चक्षु उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने 
धम्म-चक्र चलाया। 


४. निम्नलिखित धातुओं के रूप भूतकाल में लिखिए-- 
खाद (->खाना)। घट (--प्रयत्न करना)। आ चिकक्‍्ख (->कहना)। 
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जल (>>जलना ) । दा (--देना ) | पा (>-पीना ) । सु (सुनना ) | हा (+< 
त्याग करना ) । कर (->करना ) | सक्‌ (--सकना ) | आ (>->जानना)। युज्‌ 
(>>मिलनाजजलग जाना), हु (हहोना)। गम (>ज्जाना)। भा 
(>न्ध्यान करना ) । 

५. निम्नलिखित नामयद तथा धातुशों से वाक्य बनाइए--- 


नाम-पदानि--दारका, फलानि, अग्गि, पापानि, भिक्‍ख्‌, मुनयो, पठनं, 
गमनं, भावना, भानानि। 


धातु-सक्वा--खाद्‌ । डह! वि-|-न॒ुद्‌ (+-हटाना ) | भा (-ध्यान करना ) । 
कर्‌। हु। - 


दूसरा काण्ड 


ख्ठा पाठ 


सास-प्रकरण 
( च्ञौथा भाग--शेष शब्द ) 


5 २६. नन्‍त' तथा 'मान' प्रत्ययान्त शब्द्‌ 


न्‍तो कत्तरि वत्तमाने ५.६४--वतंमान काल में, 'करता हुआ' इस 
अर्थ में, धातु से परे न्‍त' प्रत्यय॒ लगता हँ। जंसे--तिट्ठन्तो, गच्छुन्तो-- 
खड़ा होता हुग्ना, जाता हुआ। न्‍त' प्रत्ययान्त शब्द कर्त्ता का विशेषण 
होता हैं । 

मानो ५.६५--वर्ंमान काल में, नत' के स्थान में मान' प्रत्यय भी आता 
हैं । जसे--तिट्टमानों, गच्छुमानो --खड़ा होता हुआ, जाता हुआझा । मान' 
प्रत्ययान्त शब्द भी कर्त्ता का विशेषण होता है । 

ते सस्‍स पु ब्बा नाग ते ५-६७--भविष्यत॒काल में, न्‍त' और 'मान' प्रत्ययों 
से पर्व, सस' का आगम होता हेँ। जेसे--हसिस्सन्तो, हसिस्समानों वा सो इध 
श्रागमिस्सति --हँसते हुए वह यहाँ आवेगा । 

मानस्‍स्स सस्‍स ५.१६२--कहीं कहीं, धातु से परे, मान' प्रत्यय के म 
का लोप होता हैं । जेसे---कराणो --करते हुए । 

मान प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिद्भ में बुद्ध शब्द के समान, न॒पुंसक 
लिंग में 'फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्ग में लता' शब्द के समान 
होते हैं। 


पुल्लिज्भ में, नत' प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हैं-- 
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गच्छन्त (जच्जाता हुआ ) 


पुलिड् 

एकवचन अनेकवचन 
पठमा गच्छ, गच्छुन्तो गच्छुन्तो, गच्छुन्ता 
दुतिया गच्छन्त गच्छन्ते 
ततिया गच्छता, गच्छुन्तेन गच्छन्तेहि, गच्छन्तेभि 
चतुत्थी गच्छतो, गच्छुन्तस्स गच्छत॑ं, गच्छन्तानं 
पजञ्चमी गच्छता, गच्छुन्तम्हा, गच्छुन्तस्मा गच्छन्तेहि, गच्छन्तेभि 
छटठी गच्छतो, गच्छुन्तस्स गच्छतं, गच्छुन्तानं 
सत्तमी गचछति, गच्छन्तस्मिं, गच्छन्तम्हि, गच्छन्तेसु 

गच्छन्ते 
ग्रालपन गच्छ, गच्छ, गच्छा गच्छन्तो, गच्छुन्ता 

नपंसक लिड्ढ 
हा 

एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा गच्छे, गच्छुन्तं गच्छुन्ता, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 
दुतिया गच्छुन्तं गच्छुन्ते, गच्छन्तानि, गच्छुन्ति 
झालपन, गच्छं, गच्छुन्त गच्छन्ता, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 


शेष पुल्लिड्भ के समान 


७ ३०. न्त' तथा मान' प्रत्ययों के लगने से, धातु के साथ अपने गण का 
विकरण भी युक्‍त होता है । जेसे-- 

भ्वादि गणु--श्रच्चन्त ( “-पूजा करता हुआ ), भ्रज्जन्त ( --कमाता हुआ्ना ), 
अ्रटन्‍्त ( >-घमता हुआ ), श्रदन्‍्त ( >खाता हुआ ), कम्पन्त ( --काँपता हुआ ), 


१. न्‍त स्‍्सं २.१५०--सि' विभक्ति आने से, न्‍त' का विकल्प से अं झ्रादेश 
होता है । जेसे--गच्छुन्त -|-सि ->गच्छू । गच्छुन्तो । 
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कीलन्त (->खेलता हुआ ), गज्जन्त (>--गरजता हुआ ), चजन्त (5"-छोड़ता 
हुआ ), चरन्त (+-चलता हुझ्ना ), जीवन्त (-+जीता हुआ ), तिट्टन्त (--खड़ा होता 
हुआ ), भवं॑ ( >-आरप ), सन्त । 

रुधादि गणु--रुन्धन्त (--रोकता हुआ), गण्हन्त (->पकड़ता हुआ), 
भुञ्जन्त (--खाता हुआ्रा ), सिज्चन्त ( >-सींचता हुआ ) । 

दिवादि गण--कुज्भन्त (-"क्रोध करता हुआ ), युज्भन्त (>-युद्ध करता 
हुआ ), सुस्सन्‍्त (--सूखता हुआ ) इत्यादि । 

५ ३१. महन्तारहन्तानं टा वा २.१५२--सि विभक्ति आाने से, 
'महन्त' तथा गअ्ररहन्त' शब्दों के न्‍त' का विकल्‍प से ञ्रा' आदेश हो जाता हैं । 
जैसे--महन्त -|-सि >महा, महू । अश्ररहा ( -"अहंत ), श्ररह । 


5 ३२. त॒' प्रत्ययान्त शब्द 


कत्तरि ल्तुण का ५.३३--करने वाला इस ग्रे में, धातु से परे तु' 
तथा णक' प्रत्यय होते हे। जेसे--दातु >>देने वाला। दायकज>-देने वाला | तु' 
तथा 'णक प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता है । [ देखिए--१० १६१ | 

'णक  प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिद्भध में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसकलिग 
में फल शब्द के समान, और स्त्रीलिड्भ में लता शब्द के समान होंगे । 

तु प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होंगे-- 


२. भूतो २.१५१--सि' विभक्त झाने से, भू धातु से परे न्त' प्रत्यय का 
नित्य अं! आदेश होता हें । 

जसे--भवं । [ भवन्त' नहीं होगा ] 

भवतो वा भोन्‍तो गयोनासे २.१४८--ग, यो, ना तथा स' विभ- 
क्तियों के ग्राने से, भवन्त' शब्द का विकल्‍प से भोन्‍्त' आदेश हो जाता है। जेसे-- 

भोन्त, भवं । भोन्‍्तो, भवन्तों । भोता, भवता । भोतो, भवतों । 

३. सतो स ब्भे २१४७--भकार से पूर्व, सन्‍्त' शब्द का सब्भ' आदेश 
हो जाता है । जेसे--- 

सन्त -|-भि --सब्भि । 
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दातु (दाता ) 


एकवचन अ्रनेकवचन 
पठमा दाता, दातारो' 
दुतिया. दातारं दातारे, दातारो 
ततिया दातारा दातारेहि, दातारेभि, दातूहि, दातूभि 
चतुत्यी दातु, दातुनो, दातुस्स दातारानं, दातान' 


४. ल्तुपितादीनसा सिम्हि २.५६९--सि विभक्ति आने से, ल्तु' 
प्रत्ययान्त तथा पिता आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आ्रा' हो जाता है। जैसे-- 
दातु --सि --दाता । कत्ता । पिता । 

'पिता' आदि शब्द ये हें--पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्त, होतु, 
पोतु । 

५. ल्तुपितादी नम से २.१६४--स' को छोड़, दूसरी विभक्तियों के 
आने से, ल्तु प्रत्ययान्त तथा पिता' आदि छाब्दों के अन्त्य स्वर का आर' आदेश 
होता है। जेसे--दातु +-यो --दातारो । पितरो । दातारं; पितरं। दातारा; 
पितरा । दातरि; पितरि । 

शआ्रा र 5 स्‍्सा २.१७३--आर आदेश होने के बाद, यो' विभकति का ओ्रो' 
आदेश होता है । जसे--दातु +-यो --दातारो । सखारो। पितरो। 

टो ठे वा २.१७४--आर' आदेश होने के बाद, दुतिया' के यो” का ओ्रो' 
तथा ए' आदेश होता है । जेसे--दातारो, दातारे। सखारो, सखार। 

टा ना समा ने २.१७५--आर' आदेश होने के बाद, ना' तथा समा' का 
कहीं कहीं श्रा' आदेश होता है । जेसे--दातु -ना, समा >--दातारा। 

दि स्मिनो २.१७६--आर' आदेश होने के बाद, स्मिं! विभकति का डे! 
आदेश होता है । जेसे--दातरि, पितरि | 

रस्सा र डः २१७८-- स्मि' विभक्ति आने से, आर' का हस्व हो जाता 
है । जसे--दातरि, नत्तरि। 

६. सलोपो २.१६७-- तु! प्रत्ययान्त तथा पिता आदि छाब्दों से परे, 
विकल्प से स' विभक्ति का लोप होता है । जंसे--दातु -+स >"-दातु । पितु। 
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एकवचन ग्रनमेक वचन 
पञ्चमी दातारा दातारेहि, दातारेभि, दातूहि, 
दातभि' 
छुट्ठी दातु, दातुनो, दातुस्स दातारानं, दातानं 
सत्तमी . दातरि दातारेसु, दातुसु 
ग्रालपन दात, दाता दातारो 


इसी तरह, वक्तु (>-वक्‍ता), भक्तु (>-भर्ता), नेत्तु (नेता), सोतु 
(--श्रोता ), जातु ( >ज"ज्ञाता), जेतु (>>जेता), छेत्त (->छेंदने वाला), कत्तु 
(>>कर्त्ता ), बोद्धू (+-जानने वाला) इत्यादि शब्दों के रूप भी होंगे। 


$ ३३. पितु (>-पिता) 


एकवचन ग्रनेक वचन 
पठसमा पिता पितरो” 
दुतिया पितरं पितरे, पितरो 


७. नम्हि वा २.१६५--नं विभवित आने से, ल्तुः प्रत्ययान्त तथा पिता' 
आदि शब्दों के भ्रन्त्य स्वर का विकल्प से आर होता है। जसे--दातारानं, दातानं । 
पितरानं, पितुझ्नं । 

थ्रा २१६६--नं विभक्ति आने से, ल्तु! प्रत्ययान्त तथा पिता' आदि शब्दों 
के अन्त्य स्वर का विकल्प से आ' होता हूँ । जेसे--द्वातानं, दातूनं । पितान॑ं, 
पितुन्न॑ । 

८. सुहिस्वारढ २.१६८--सु तथा हि विभक्तियों के आने से, ल्तु' 
प्रत्ययान्त तथा पिता आदि दब्दों के भ्रन्त्य स्वर का विकल्‍प से आर' आदेश 
होता है । जेसे--दातारेसु, दातुसु । पितरेसु, पितुसु । दातारेहि, दातृहि । पित- 
रेहि, पितहि । 

£. गे भ्रत २.६०--प्रालपन एक वचन (-ग) में, ल्तु! प्रत्ययान्त तथा 
'पिता' आ्रादि शब्दों के अन्त्य स्वर का अ' तथा भञ्रा' आ्रादेश होता है । जेसे--भो 
दात, दाता । भो पित, पिता । 
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एकवचन ग्रनेक वच न 
ततिया पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितहि, पितृभि 
चतुत्थी पितु, पितुनों, पितुस्स पितरानं, पितानं, पित॒न॑ 
प अच मी पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितृहि, पितृभि 
छटठी पितु, पितुनों, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितून॑ 
सत्तमी पितरि पितरेसु, पितसु 
आ्रालपन पित, पिता पितरो 


'भातु' (>-भाई), जामातु (5-दामाद) शब्द के रूप भी पितु' छब्द के 
समान होते है। 


५ ३४, मातु (--माता) 


एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा माता मातरो 
दुतिया मातरं मातरे, मातरो 
ततिया मातुया मातरेहि, मातरेभि 
चतुत्थयी मातुया मातरानं, मातानं, मातनं 
पज्च सी मसातुया मातरेहि, सातरभि 
छुट्ठी मातुया मातरानं, मातानं, मात्‌न 
सत्तमी मातरि मातरेसु, मातुसु 
आ्रालपन मात, माता मातरो 


धीतु (--बेटी ), द्ुहितु (5-पतोह ) श्रादि स्त्रीलिज्ग शब्द के रूप मातु' 
शब्द के समान होते हैं। 


१०. पितादीनमनत्वादीनं २.१७६---नत्तु” आदि शब्दों को छोड़, 
पिता” आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | शब्दों के अन्त्य स्वर का, सभी 
विभक्तियों में, अर' आ्रादेश होता हैें। जेसे--पितरो, पितरं। 

व 
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$ ३५, सत्थु (--शास्ता, बुद्ध) 


पुल्लिड्र 
एकवचन ग्रमेक वचन 
पठसा सत्था सत्था, सत्थारों 
दुतिया सत्थारं, सत्थरं सत्थारो, सत्थारे 
ततिया सत्थरा, सत्थारा, सत्थुना सत्थारेहि, सत्थारेभि 
चतुत्यी सत्य, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्थारानं, सत्थानं, सत्थनं 
पजञ्चमी सत्थरा, सत्थारा, सत्थुना सत्थारेहि, सत्थारेभि 
छुट्ठी सत्थु, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्थारानं, सत्थानं, सत्थनं 
सत्तमी  सत्थरि सत्थारेसु, सत्थसु 
ग्रालपन सत्थ, सत्था सत्था, सत्थारो 
५ ३६, सख (-- मित्र 
पुल्लिड्र 
एकवचन अ्रमेकवचन 
पठमा सखा सखायो, सखानों, सखिनो, सखा'' 
दुतिया सखानं, सखं, सखारं, सखाय॑ १) 
ततिया सखिना'' सखेहि, स्वेभि, सखारेहि, सखारेभि 
चतुत्थी सखिनो, सखिस्स सखीनं, सखारानं, सखानं 


११, आयो नो व सखा २.१५६९---सख' दब्द से परे, यो विभक्ति का 
विकल्प से आयो, नो तथा आनो' आदेश होता हे। जेसे--सख --यो +- 
सखायो । सखिनो । सखानों । सखा । 

१२. नो ना से स्वि २१६१--नो, ना, तथा स' विभक्तियों के आने से, 
'सख' शब्द का सखि' आदेश होता है। जसे--सखिनो । सखिना । सखिस्स । 

१३. समा ने सु वा २.१६२-- समा तथा नं विभक्तियों के आ्राने से, सख' शब्द 
का विकल्‍प से सखि' आदेश होता हे । जसे---सखिस्मा, सखस्मा। सखीनं, सखानं। 
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एकवचन ग्रनेक वचन 
प अ>च मी सखिता, सखारा, सलारस्मा,  सखेहि, सखेभि, सखारेहि, सखारेभि 
सखिस्मा, सखस्मा 
छुटठी सखिनो, सखिस्स सखीनं, सखारानं, सखान॑ 
सत्तमी सखे' सखारंसु, ' सखेसु 
ग्रालपन सख, सखा, सर्खि, सखे सखानो, सखिनो, सखा 


0३७. वत्तहा सनन्न॑ नोनानं २.१६१--वत्तह' (>-वृतध्न) शब्द के 
रूप, छंटठी एक वचन में बत्तहानों, तथा अनेक वचन में वत्तहानानं होते हे । 


५ 3८, मन 
(नपुंसक लिड्र) 

एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा मनो सना, सनानि 
दुतिया मन, सनो मने, सनानि 
ततिया मनसा, मनेन मनेहि, सनेभि 
चतुत्यी मनसो, मनस्स मनान॑ 
पञचमी  मनसा, मनस्मा, मनम्हा मनेहि, मनेभि 
छटठी मनसो, सनस्स मनान॑ 
सत्तमी. मनसि, मने, मनम्हि, सनस्मि मनेसु 
ग्रालपत मन, मना सनानि 
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१४. टे स्मिनो २.१६०--सख' शब्द से परे, स्मि' विभक्ति का ए' आदेश 
होता है। जेसे--सख --स्मि --सखे । 

१५. यो स्‍्वं हिसु चारइ २.१६३--यो, सु, अं, हि, सु, समा तथा 
न! विभक्तियों के आने से, 'सख' शब्द का विकल्प से 'सखार आदेश हो जाता है। 
जेसे-.- 

सखारो, सखायो । सखारेसु, सखेसु । सखारं, सखं। सखारेहि, सखेहि। 
सखारा, सखारस्मा । सखारानं, सखान॑ । 
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मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, ओज, रज, यस, पय--इन शब्दों के रूप 
मन' शब्द के समान होंगे । 

मनादीहि स्मिसंनास्मानं सिसोओसासा २.१४६--मन' आदि 
शब्दों से परे, स्मि, स, अं, ना, तथा समा विभक्तियों का, विकल्प से क्रमशः 
'सि, सो, श, सा, सा' आदेश हो जाता हैं। जेसे--मनसि, सर्नास्समि। सनसो, 
मनस्स । सनो, सन॑। सनसा, सनेन । सनसा, सनस्‍्सा । 


$ ३६, कम्म (>-कम ) 
क म्मा दि तो २.८१--कम्म आदि शब्दों से परे, स्मि' विभकिति का विकल्प 
से “नि! आदेश हो जाता हैं। जेसे--कम्सनि, कम्से। चम्सनि, चस्से । 
ना सस्‍्से नो २.८२--कम्म' आदि शब्दों से परे, ना' विभकति का विकल्‍प 
से 'एन' आ्रादेश हो जाता हे । जेंसे--कम्मेन, कम्सना । चम्सेन, चम्मना । 


$ ४०. पद ("पर ) 
पदादीहि सि २.१०७--पद' आदि शब्दों से परे, स्मि' विभकति का 
विकल्प से सि आदेश होता है । जंसे--पद --स्मि --पदसि, पर्दास्सि । 
ना स्‍स सा २.१०८-- पर्दा आदि शब्दों से परे, ना' विभक्ति का विकल्प 
से सा' आदेश होता है । जेसे---पद -|-ना --पदसा, पदेन । 


$ ४१. कोध (क्रोप ) 
को धा दी हि २.१०६--कोध' आदि शब्दों से परे, ना' विभक्ति का 
विकल्प से सा' आदेश होता हैं। जेसे--कोध -+-ना --कोधसा, कोधेन। 


$ ४२, दिव (--स्त्र्ग ) 
दिवादितो २.१७७--दिव' आ्रादि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दों 
से परे, स्मि' विभक्ति का €” आदेश होता हूँ। जेसे--- 
दिव--स्मि --दिवि । भवि । 
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$ ४३. एकच्च (>-कोई ) 
ए क च्चा दी ह तो २.१३७--श्रकारान्त 'एकच्च' आदि दाब्दों से परे, यो' 
विभक्ति का ए' आदेश हो जाता है। जेसे--एकच्च --यो -5एकच्चे --कोई कोई । 
न निस्‍स टा २.१३८--एकच्च' आदि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] 
शब्दों से परे, नि! विभकति का आ' नहीं होता है । जेसे---एकच्चानि । 


५ ४४. अम्मा (नमो) 
ना म्मा दी हि २.६३--अम्मा आदि शब्दों से परे, ग! का ए' आदेश नहीं 
होता है । जेसे--भोति श्रम्मा। भोति श्रन्ना। भोति अ्रम्बा । 
र स्‍सो वा २.६४---ग' विभक्ति आने से, अम्मा आदि शब्दों के श्रन्त्य 
स्वर का विकल्प से हृस्व हो जाता है । जेसे--भोति श्रम्स, अ्रम्सा । 


५ ४४. सभा 


ति सभापरिसाय २.१०६--सभा तथा परिसा' शब्दों से परे, स्मि' 
विभकति का विकल्‍प से ति' आदेश हो जाता है। जैसे--सभति, सभाय। 
परिसरति, परिसाय । 


$ ४६. अग्गि (नाग) 


सिस्‍साग्गितो नि २.१४६-- ग्रग्गि' शब्द से परे, सि' विभकति का विकल्प 
से नि आदेश हो जाता है । जेसे--अभ्रग्गि |-सि >> अग्गिनि । श्रर्गि । 


$ ४७. इसि (-5ज्ृपि ) 
टे सिस्‍्सिसिस्मा २.१३५--इसि' शब्द से परे, सि विभक्ति का विकल्प 
से ए' आदेश हो जाता हैं । जेसे--इसे, इसि । 
दुतियस्‍्स योस्‍्स २.१३६--इसि' शब्द से परे, दुतिया' के यो का 
विकल्‍प से ए' आदेश होता हैं । जेसे--समणे ब्राह्मणे वन्दे सम्पन्नचरणे इसे । 
५ ४८, दण्डपाणि ( अन्याथे समास ) 
इतो श्रज्जत्थे पुसे २.१८४--अन्यार्थ समास (“चबहुब्नीहि) हो, तो 
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इकारान्त पुल्लिद्धभ शब्द से परे, पठमा' के यो' का नो, तथा दुतिया' के यो” का 
ने आदेश हो जाता है। जैसे--दण्डपाणिनो (पठमा), दण्डपाणिने (दुतिया)। 
विकल्प से--दण्डपाणयो । 


५ ४६. अरियवृत्ति ( अन्याथ सम्राप्त 
ने स्मिनो क्व चि २.१८५--अन्यार्थ समास हो, तो इकारान्त नाम से परे, 
कही कहीं स्मि! विभक्ति का विकल्‍प से ने! आदेश हो जाता है। जैसे--श्ररिय- 
वृत्ति--स्मि --अरियव॒त्तिने >-आरये वृत्ति वाले में। विकल्प से---श्ररियवृत्तिम्हि । 
“कतञ्ञुम्हि च पोसम्हि सीलवन्ते श्ररियव॒त्तिने 


$ ४०, नदी 
न ज्जा योस्वाम २.१६९---यो' विभक्तियों के झ्राने से, नदी शब्द से परे 
आ' का आगम होता हैं। जैसे--नदी --यो --नदी-+आरा-+-यो -5(यवा सरे 
१.३०.) नद्या--यो ८(तवग्गवरणानं ये चवग्गबयजा १.४८.) नज्या--यो ८ 
(वग्गलसेहि ते १.४६.) नज्जा-+-यो --नज्जायो । नदियों । 


$ ५१. हतु 
यो म्हि वा कवि २.६७--यो' विभक्ति आने से, कहीं कहीं विकल्प से 
पुल्लिज्भ उकारान्त शब्द के उ का अर हो जाता है। जेसे--हेतु +यो >"हेतयो । 
कुरयो । 


७ ५२, अम्बु (>5पानी ) 


श्र म्ब्वा दी हि २.८०-- अम्बु' आदि शब्दों से परे, स्मि' विभकति का विकल्प 
से नि झ्रादेश होता है। जसिे--फलं पतति अ्रस्बुनि->फल पानी में गिरता है। पदुमं 
यथा पंसुनि आतपे कतं --मानो कमल का फूल धूप में धूल पर फेंक दिया गया हो। 


५ ४३. जन्तु 
५. जन्‍्त्वादितों नोच २.८६--पुल्लिड्भ जन्तु' शब्द से परे, यो' विभक्ति 
का विकल्‍प से नो तथा वो आदेश होता है । जेसे--जन्तनो, जन्तवों, जन्तयो ॥ 
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११, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनवाद कीजिए-- 

(क) भगवा एतदबोच :--जानतो अहं, भिक्‍्खवे ! पस्सतो आसवानं खयं 
वदासि, नो अ्रजानतो नो अपस्सतो। अयोनिसो मनसि-करोतों आसवा 
उप्पज्जन्ति। योनिसो मनसि-करोतो आसवा पहीयन्ति। भगवा हि जान॑ 
जानाति, पस्सं पस्सति। सत्था देव-मनुस्सानं बुद्धों भगवा ति। मातु 
पितु च उपट्टानं करोन्तो दारका मझ्भुलं लभन्ति। भिक्‍खु नज्जा तीरे 
विहरति। 

* काले श्रक्षरों में छुपे क्रिया-पदों से न्‍तु तथा सान' प्रत्ययान्त पद 
बनाइए, ओर उनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाइए। 

(ख) पितरानं होतु वा मातरानं होतु वा भातरानं होतु वा, मातुन्न॑ धीतरेहि प्रितुन्नं 
पत्तिहि मातरो पि पितरो पि भातरो पि पटिजगिग्तब्बा। मातरानं धीतून॑ 
भत्तारो। पितरानं आतूनं भातरो। धम्मस्स दातारो, पदातारो, तण्हाय 
छेत्तारो, मार-स्स जेतारों भगवन्तो अ्रहन्ता नमस्सितब्बा (प्रणाम करने 
के योग्य हें)। 

* ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति में रूप 
लिखिए। 


३. निम्न लिखित वाक्यों को याद कर लीजिए--- 


करोन्‍्तो पि कुरुमानों पि करानो पि कुब्बन्तो पि कुशलं कम्मं एवं कातब्बं। 
चरन्तेन वा चरता वा चरमानेन वा चरानेन वा भिवखुना धम्मं एव चरितब्बं। 
पितरा वा, मातरा वा, भातरेहि वा, भगिनीहि वा सद्धिं विहारं (बौद्ध-मन्दिर) 
गच्छमानो अहं झायमाने च भावेन्ते च भिक्‍ख्‌ पस्सामि। 


४. नीचे काले श्रक्षरों में छुपे पदों के सरल रूप लिखिए-- 

(जसे--नज्जा--नदिया | सखारेहि --स्खेहि ) 

न जच्चा होति ब्राह्मगो । सखारानं नज्जं ओकासं ददन्तो पक्‍कामि। मातरा 
च्‌ पितरा च सर्धि विहारं गच्छति। रज्जञे रज्जं कारेन्ते मागधे अजात-सत्तुस्मि, 
भगवा परिनिब्बायि। 
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५. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 

भगवान के धर्म को सुनते हुए भिक्षु लोग चुपचाप (तुण्ही) बेंठे रहे । नदी 
में स्तान करने वाले मनुष्यों को भय होता हैं । भगवान देखते हुए देखते हें, जानते 
हुए जानते हें । भगवान श्रावकों के चित्त को जानते हुए धम्मं-देसना करते हैं । 
फल खाने वाले लड़कों में यही मेरे साथ आने वाला लड़का पढ़ने वाला हे । सूर्य्य 
को नमस्कार करते हुए मनुष्यों की आँखें बन्द हें। भात (भोजन) पकाते हुए 
मेरा हाथ जल गया । लिखते हुए उसका चित्त विरक्‍त हो गया ।| 


दूसरा काण्ड 


सातवाँ पाठ 


अव्यय-प्रकरण 
( दूसरा भाग--उपसग ) 


५ ७. उपसग्ग बीस हैं। यथा--( १) प, (२) परा, (३) नि, (४) नी, 
(५) उ, (६) ढु, (७) सं, (5) वि, (६) अब, (१०) अनु, (११) परि, 
(१२) अभि, (१३) अधि, (१४) पति, (१५) सु, (१६) झा, (१७) अति, 
(१८) अ्रपि, (१६) अप, (२०) उप। धातु के पूर्व उपसर्ग आने से, उसका 
प्रथे प्रायः बदल जाता हैं। जैसे-- 

हरति --हरण करता है 

विहरति "-विहार करता है 

पहरति --प्रहा र करता हें 

संहरति --संहार करता हैं 


श्राहरति ->लाता है । इत्यादि 

१. “प” उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयकत होता हैँ:-- 

पत -5गिरना पपतति --सामने गिरता है 

नी >>लाना पनेति >-साम ने लाता हं' 

गह --पकड़ना पगण्हाति --सामने पकड़ता है 

थर >-पसा रना पत्थरति --सामने पसारता है 

धाव --दौड़ना पधावति --दौड़ कर आगे निकल जाता है 
वज ->जाना पब्बजति --घर से निकल जाता हैं 

सर ”गत्यथ्थ | पसारेति --फंलाता हैं 


कुप >-कुपित होना पकोपेति अत्यन्त कुपित होता हूँ 
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छिन्द --काटना 
भञुज --तोड़ना 
चि >-चुनना 
कीर --बिखेरना 
नंद >-नाद करना 
भा -->वमकना 
हा >5छोड़ना 
जल >-जलना 
आजा >-जानना 
ठा८”-खड़ा होना 
वत्त >-होना 
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पच्छिन्दति --काट डालता हैं 
पभञ्जति --तोड़-फोड़ देता है 
पचिनति --ढेर करता हैं 
पकिण्णति --बिखेर देता है 
पनदति --शोर करता है 

पभाति --खूब चमकता है 

पजह॒ति --बिलकुल छोड़ देता हैं 
पज्जलति --प्रज्वलित होता है 
पजानाति --अच्छी तरह जानता हैं 
पट्टाय --उसके आगे 

पवत्तति --ञ्रागे चलना 

पपुत्त --पुत्र का पुत्र. इत्यादि 


२. परा” उपसरग्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


जि ->जीतना 
भू "-होना 

इ >-जाना 
कम --चलना 
मस -- छूना 


पराजयति --हरा देता है 

पराभवति "हानि को प्राप्त होता है 

पलेति --भागता हैं 

परक्‍्कमति "-पराक्रम करता हैं 

परामसति --परामर्श करता हैं । 
इत्यादि 


३: ४. “नि!--नी उपसगं निम्न अर्थों में प्रयुक्त होते हें--- 


कम ->जाना 
कर +-करना 

गम --जाना 

पत --गिरना 

सर ८"-निकलना 

वत्त >जहोना 

विस --प्रवेश करना 


निक्‍्खमति --निकलता है 
निक्‍्करोति --नीचा दिखाता हे 
निग्गच्छति | 
निष्पतति 
निस्सरति | 
निब्बत्तति --सिद्ध होता है 
निविसति --बिलकुल पेठता है 


बाहर निकलता है 
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चि>-चुनना निच्छिनोति --निरचय करता हैं 
सम >शान्त होना निसामेति --गौर से सुनना 
ठापि --रखना निट्टापेति --समाप्त करता हैं 
पद >>होना निपज्जति --सोता है 

वा --बहना निब्बाति --बुभ जाता है 

खिप --फंकना निक्खिपति --धरोहर रखता हैं 


५. 'उ' उपसर्ग निम्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


गम --जाना उग्गच्छति -->ऊपर उठता है 

भू "होना उब्भवति "-पदा होता है । 

सद --जाना, नष्ट करना उस्सादेति --दूर करता हैँ, उठाता हैँ 
| उस्सापेति ->ऊपर उठाता है 


सर --खिसकना उस्सारेति --दूर करता हे 
लुप --विनाश करना उल्लुम्पति --बचा लेता है 
यूज -- जोड़ना उय्युञड्जति --छोड़ कर निकल जाता हैं 
मूल --प्रतिष्ठित होना उम्मलेति >>जड़ से उखाड़ देता है 
भुज >-खाना उब्भुजति --भुकता हूँ, बल पूर्वक; उठाता हैं, 
ठा ->खड़ा होना उद्ग॒हति --उठता है 

इत्यादि 


६. दु उप्रसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


कर --करना दुक्‍्कर --दुष्कर 
गम -ज"जाना दुग्गत --दुरगत 
दुग्गन्ध ज्-दुगन्ध 
दुच्चरित्त --दुश्चरित्र इत्यादि 
७. सं उपसर्ग निम्न भ्र्थों में प्रयृकत होता हे-- 
युज --जोड़ना संयु>जति --आपस में मिला देता है 
वद >-बोलना संवदति --एक राय होता है 
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वर>"-स्वीकार करना 
वस --रहना 


सद --नष्ट होना, जाना 


आ ज">जानना 
पत "-गिरना 
इ>-जाना 


दा ८"-देना 
कर"-करना 
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संबरति --ढकता है 

संवसति >साथ रहता हे 

संसीदति --ड्ब जाता हैं 

संजानाति --पहचानता हैं 

संन्निपतति --जमा होता है 

समेति --मिलना, आपस में मेल खाना, सहमत 
होना 

समादियति --ग्रहण करता है 

सडखरियति --तेयार करवाता है 


८. वि उपसरग्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्‍त्त होता है-- 


कम्प --काँपना 

दल --तोड़ना 

चर --चलना 
किर--बिखेरना 
भज --भाग करना 
सु >>सुनना 

की --ख रीदना 

जट --उलभाना 
कर करना 
सर--स्मरण करना 
पच >-पकाना 

रज्ज +--+राग करना 
रम>>क्रीड़ा करना 
तर->तेरना 

नी >"-ले जाना 
लिख --लिखना 
वत्त -जहोना 

वण्ण --प्रशंसा करना 


विकम्पति -- अत्यन्त काँपता हैं 

विदालेति --नष्ट भ्रप्ट कर देता है 
विचरति --इधर उधर घूमता है 
विप्पकिरति >-चारों ओर बिखेर डालता हैं! 
विभजति अच्छी तरह व्याख्या करता हैं| 
विस्सुत --विख्यात 

विक्किणाति --बेचता है 

विजटेति --सुलभाता है 

विकरोति --विक्ृृत करता हैं 

विसरति --भूल जाता है 

विपचति --फल देता है 

विरज्जति --विरकत होता हैं 

विरमति --रुकता हैं 

वितरति --बाँटता हें 

बिनेति"-रशिक्षा देता हैं 

विलिखति --जोतता है 

विवट्टति >-पीछे घुमाता है 

विवण्णति --निन्दा करता हैं 
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वर”"”"/“ढ़कना विवरति --उघारता हैं 

वद >-बोलना े विवदति "-भगड़ा करता हैं 

सस --साँस लेना विसस्सति --विश्वास करता है 

हर ८"-हरण करना विहरति --निवास करता है, ध्यानस्थ रहता है 


६. अव' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता हँ-- 


कम +>जाना भ्रवक्‍्कमति --निकट आता है 

खिप -“फेकना अ्रवक्‍्खिपति --नीचे फेकता हैं 

आा >>जानना ग्रवजानाति-निन्दा करता है,भ्रस्वीकार करता है 
मन --जानना ग्रवमञ”अति --तिरस्कार करता हैं 

सर ८">चलना ग्रवसरति --5हट जाता हैं 

सज्ज --लगना अ्रवसज्जति --छोड़ता है 


१०. अनु' उपसग्ग निम्न भ्रर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


कम्प --काँपना श्रनुकम्पति --अनुकम्पा करता है 

कर --करना श्रनुकरोति नकल करता हैं 

कम --चलना अ्रनुक्कम ति --पीछा करता हें 

गम --जाना अ्रनुगच्छति +-पी छे जाता है 

गा >-गाना अ्रनुगायति --साथ साथ गाता हैं 

गण्ह >-ग्रहण करना झ्रनुगण्हाति --दया करता है 

चर चलना ग्रनुचरति --पी छे पीछे चलता है 

आा --जानना ग्रनुजानाति --स्वी कृति देता हैं 

ठा "खड़ा होना अ्रनुद्रृटति >जसेवा-टहल करता है, श्रनुष्ठान 

करता हैं 

तप >-ताप देना अ्रनुतप्पति --दुखित होता है 

दा देना प्रनुददाति --स्वीका र करता है 

नी चले जाना अ्रनुनेति -खुसामद करता है 
बन्ध >-बाँधना श्रनुबन्धति --पीछा करता है 


भू --होना श्रनुभवति >-"अनुभव करता है 
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मुद --प्रसन्न होना अ्रनुभोदति --अनुमोदन करता है 
वद >-बोलना अनुवदति --निन्‍्दा करता है 


११. परि' उपसगं निम्न ग्रर्थों में प्रयक्त होता है-- 


कत --काटना परिकन्तति --चारो ओर से काट देता हैं 
कर "-करना परिकरोति ---चवारो ओर से घेर लेता हैं, 
सेवा-टहल करता हें 

इकक्‍्ख --देखना परिक्खति --परीक्षा लेता है 

चर --चलना परिचरति --देख-भाल करता हे, पूजा करता 
है, सेवा करता हैं 

नम >-भुकना परिनमति "परिणाम को प्राप्त होता हें 

पत >-+गिरना परिपतति --विनप्ट होता है 

भू >>होनता परिभवति 5ज्ञ्रनादर करता हैं 

भास >-कहना परिभासति --निन्दा करता हैं 

सह +>-सहना परिसहति ८"-८हरा देता है, दे मारता हैं 

हर ->हरण करना परिहरति --बचाता है, खबरगीरी करता हैं 


१२. अभि!|उपसर्ग निम्न श्रर्थो में प्रयकत होता है-- 


आ 5"जानना ग्रभिजानाति --पहचानता है 

धाव >-दौड़ना अ्भिधावति --किसी ओर दौडता है 

नन्‍्द --प्रसन्न होना झ्रभिनन्‍्दति --किसी बात पर प्रसन्न होता है 
भू >-होना अ्रभिभवति --हरा कर मालिक बन बंठता है 
वद --बोलना श्रभिवदति 5>अभिवादन करता है 

सज्ज --लगना अभिसज्जति --क्रुद्ध होता है 

सन्द --बहना श्रभिसन्दरति --+बविलकुल भर देता हैं 

हर ->लाना ग्रभिहरति ->लाता है, या समर्पण करता हे 


१३. अधि उपसर्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता हँ-- 


गम --जाना अ्धिगच्छति--अधिकार कर लेता हे,समभता है 
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ठा ">खड़ा होना 
पत ->गिरना 

भू >>होना 

वस --रहना 


कर न्‍न्करना 
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श्रधिट्नृहृति --अधिष्ठान करता हैं 

ग्रधिपतति --गायब हो जाता हैं 

ग्रधिभवति --हरा देता है 

ग्रधिवासेति --प्रतीक्षा करता हैं, स्वीकार 
करता है 

ग्रधिकरोति ->अश्रधिकार करता है । 


१४. पति' उपसर्ग निम्न श्रर्थो में प्रयृकत होता है-- 


कर>-करना 
कुध --गुस्सा होना 
कम --जाना 

इक्ख --देखना 
खिप >>फेकना 

गम >--जाना 

आा >>जानना 


धाव --दोड़ना 
प--हर >-मारना 
पुच्छ --पूछना 

बह >>ढोना 

बुध --जानना 

मुच --छोड़ना 

वद >--बोलना 
वि-|-नी >>शिक्षा देना 
थर”"-पसारना 
सर"-चलना 

सिध >-सिद्ध होना 


सु --+सुनना 


पटिकरोति --प्रतिकार करता है 

पटिकुज्भृति --बदले में गुस्सा करता है 

प्रटिक्‍्कमति --लौटता हैं 

पटिक्खति --प्रतीक्षा करता है 

पटिक्खिपति 5-अस्वीकार करता है 

पटिगच्छति +- पीछे छोड़ कर निकल जाता हैं 

पटिजानाति --स्वीकार करता हैं, प्रतिज्ञा 
करता हैं 

पटिधावति --भागता है 

पटिपहरति --बदले में मारता हे 

पटिपुच्छुति --बदले में पूछता है 

पटिबाहति --रोक रखता हैं 

पटिब॒ज्भृति >-जागता है 

पटिमुञचति >-बाँधता हे 

पटिवदति --प्रतिवाद करता है 

पटिविनेति --दूर कर देता है, दबा देता हें 

पटिसंथरति >-सादर स्वागत करता हे 

पटिसरति --पीछे भागता है 

पटिसेधति --+रोकता है, मना कर देता है 

पटिस्सुणाति --स्वीकार करता हे 
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१५. सु उपसर्ग निम्न अ्रर्थों में प्रयृकत होता हे-- 


सुगन्ध सुकत --सुक़त 
सुघर सुकर 
सुचरित सुकुमार इत्यादि 


१६. आा' उपसगे निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है--- ;। 


कस --जोतना श्राकस्सति ->आरकर्षण करता हैं 
गम --जाना श्रागच्छति --आता है 

चि >-चुनना ग्राचिनाति --ढेर लगाता है 

दा देना ग्रादाति (आददाति) जजलेता है 
दिस >-बताना ग्रादिसति --आज्ञा देता हैं 

नी जले जाना श्रानेति जले आता हैं 

पुच्छ --पूछना श्रापुच्छति --जाँचता हैं 

वत ->होना ग्रावत्तति --धूम आता है । 


१७. अति' उपसर्ग निम्न भ्रर्थों में प्रयुक्त होता है--- 


कम ज>जाना अ्रतिक्कमति >पार कर जाता है 
धाव --दौड़ना भ्रतिधावति -जञरागे दौड़ जाता है 
पात -गिराना ग्रतिपातेति --नष्ट करता है 

भुज --खाना अ्रतिभुअजति --खूब खा लेता हैं 


१८. अपि' उपसर्ग निम्न भ्रर्थों में प्रयुक्त होता है-- 

धा --धारण करना क्रपिधान +-ढकना 

लप >>बात करना ग्रपिलपेति -->डींग हाँकता हैं 
१६. अप' उपसर्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता है--. 


इ >-जाना भ्रपेति --हट जाता हैं 
कम --जाना श्रपवककमति -->निकल जाता है 
गम जाना श्रपगच्छुति --चला जाता है 
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धा--धारण करना 
नी>जले जाना 

हर --हरण करना 
कर >-करना 
चि>-चुनना 

ठापि --+रखना 

नम --भुकना 

राध "सिद्ध होना 
वद >-बोलना 

वह >-वहन करना 
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प्रपनिधाति --उतार कर रख देता हैं 
प्रयनेति --बाहर कर देता है 
ग्रपहरति --चोरी करता है 
अ्रपकरोति --अपकार करता है 
झ्रपचायति --सत्कार करता है 
प्रपट्रपेति --अ्रलग रख देता है 
श्रयनमति --निकल जाता हैं 
अ्रपरज्कृति --अपराध करता हैं 
अपवदति --निन्‍्दा करता हैं 
श्रपवहति --भगा देता हे 


२०. 'उप' उपसर्ग निम्न भ्रर्थों में प्रयकत होता है-- 


कर >-करना 
कम >-जाना 

गम >>जाना 

चर --चलना 
ठा>-ठहरना 

धा --दौड़ना 
निसीद --बेठना 
सेव ->सेवा करना 
नीले जाना 

रम >ल्‍क्रीडा करना 
वस --रहना 

विस --घुसना 
इकक्‍्ख --देखना 

पद --जाना 

पत --गिरना 


उपकरोति --उपकार करता है 

उपक्कमति --चढ़ाई करता है, शुरू करता है 
उपगच्छति --पास में जाता है 

उपचरति >>सेवा करता है, व्यवहार में लाता हैं 
उपट्टृहति >-सेवा-टहल करता है 

उपधावति --पास में दौड़ जाता हैं 
उपनिसीदति --पास में बेठता हैं 

उपनिसेवति >-पीछा करता हे 

उपनेति --समीप ले जाता हें 

उपरमति "-हटता हे 

उपवसति >-पास में रहता है, उपवास करता हैं 
उपविसति --पास आता हैं 

उपेक्खति --उपेक्षा करता हैं 

उपज्जति --उत्पन्न होता है 

उष्पतति --उड़ता है, ऊपर उठता हैं 
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१२. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए:-- 

(क) घरम्हा निक्खमित्वा पब्बजि। कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । पठवि परामसित्वा उदानं उदानेसि | विहारे सन्निसिन्नानं सन्नि- 
पतितानं भिक्‍खूनं पुब्बे-निवास-पटिसंयुत्ता कथा उदपादि । उपसद्धूमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। यथा च मे भगवा व्याकरोति, तं साधुक उग्ग- हेत्वा 
तुव॑ं आरोचेय्यामि । श्रट्ट-विमोक्‍्खे अनुलोम॑ पि पटिलोमं पि समापज्जति, 
ग्रासवानं च खया चेतोविमुत्ति सयं ग्रभिञज्ञा (-य) सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरतीति । अभिजानामि इतो पुब्बे एवं नामधेय्यं (नाम) सुत्वा ति। 

(ख) पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, धम्मानुयोगञऊच अधिद्गमह्वाथा ति। अच्छरानं 
गणन परिवारितो अनेकचित्तं विमानं आरुय्ह देवता मोदति । अभिक्‍कन्तेन 
वण्णेन ओसधी तारका विय दिसा सब्बा ओभासेन्तो तिट्गुसि । पादे 
पकक्‍्खालयित्वान ( --धोकर ) एकमन्ते उपाविसि, (उत्तरा थेरी) पुब्बजाति 
अनुस्सरि, दिव्बचक्खूं विसोधयि। रत्तिया पच्छिमे यामे तमोक्खन्ध॑ 
पदालयि । तेविज्जा (हुत्वा) अरथ उद्बासि कता ते (तथागतस्स ) 
अनुसासनी ति । 

(ग) जय॑ वेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जय-पराजयं ॥ .॥ 
तुम्हेंहि किच्चं आतप्पं, अक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खशान्ति, फायिनो मारबन्धना ॥ .॥ 

२. पालि में श्रनुवाद कोजिए:--- 

प्रात:काल निद्रा से जागता हूँ। उठकर बंठता हूँ । हाथ मुंह धोता हूँ। 
पैर धो कर बेठ जाता है । तब याद करते हुए, श्वास लेता है (--अश्रस्ससति ) । 
स्मरण रखते (सतो'ब) श्वास फेंकता है (पस्ससति) । लोक में लोभ को छोड़ 
कर ध्यान करता है । 

श्रावस्ती में कुछ लड़के डण्डे से साँप मार रहे थे (प--हर) । भगवान्‌ ने 
उनको उपदेश दिया । शील पालन करने वाला भिक्षु मृत्यु को हरा देता है (परा-+- 
जि) । हम लोग कल वहाँ गए थे, आज आ रहे हैं। आनन्द ने भगवान की टहल 
की (उप-+-ठा) । कुमार सिद्धार्थ राज-महल से निकल गए (>-नि-|-कम) । 


तीसरा काण्ड 


पहला पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
( चौथा भाग--गण विचार ) 


१-भ्वादि गण 


५ ४. नवों गणों में भ्वादिगण सबसे बड़ा है। मोग्गल्लान धातु-पाठ के 
अनुसार, इस गण में ३०४ धातु हैं। इन धातुओं की सूची में, स्व प्रथम भू धातु 
हैं; अतः इस गण का नाम 'भ्वादि-गण' रक्‍्खा गया हे। 

मोग्गल्लान धातु-पाठ के अन्त में आता हैं “श्रश्नन्तो उच्चारणत्थों सेसा 
धात्वत्था; अर्थात्‌, जो अकारान्त धातु हैं, उनका अन्त्य अर केवल उच्चारण- 
सौकये के लिए हे; धातु को श्र से रहित समझना चाहिए। जैसे--पच >>पच्‌ । 

५ ५. भ्वादि-गण के कुछ द्रष्टव्य धातु-- 


भव॑ति 

कत्तरि लो ५.१८--कत्‌वाच्य में, न्‍त', मान, तथा (परोक्ष भूत को 
छोड़) ति' आदि प्रत्ययों के आने से, धातु से परे ल' का आगम होता हूँ। 'ल' 
का अ' रह जाता हैं। जसे-- 

पच --ति >-पच +-अ्र -ति "-पचति । जि--ति >चजे --ति >>जे -+- श्र +- 
ति >-जयति । भू--ति >-भो +ति >+भो +-अ्र “+ति --भवत्ति । 

युवण्णानमेओश्रों प्पच्च ये ५.८२--प्रत्यय आने से, धातु के अन्त्य 'इ” का 
'ए', तथा उ' का ओझ्रो' हो जाता हैं। जैसे--नि -+-तब्बं >-नेतब्बं। सोतब्बं 
जि--तिजज्जे+ति। भू+ति >-भो+ति । 
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एश्रोनमयवा सरे ५.८९--स्वर परे हो, तो प्व॑स्थित ए' का अय', 
तथा ओ' का अवब' हो जाता हैं। जैेसे--जि--ति >-जे -|-ति >जजे -- श्र +- 
ति>>जयति । भू--ति "-भो --ति >-भो +-भ्र “-ति >-भवति । 

द्र ष्ट ब्य-- ल हु स्सु प न्‍त सस ५.८5३--प्रत्यय आने से, प्रायः धातु के 
उपान्त ' तथा 'उ' का यथाक्रम ए' तथा श्रो' हो जाता है । जेसे-- 

सुच--ति -"सोचति । जुत--जोतति । रुद--रोदति । मुद--मोदति । 
सुभ--सोभति । रुच--रोचति । तिज--तेजति >-तेज करना | कित--केतति । 


घम्मति | वज्जति | दज्जति 


गम वद दान घम्म वज्ज दज्जा ५.१७६--नत, माना तथा ति' 
आदि (परोक्ष भूत को छोड़ ) प्रत्ययों के आने से, विकल्प से गम का घम्म', वद' 
का वज्ज', तथा दा' का दज्ज' आदेश होता हें। जेसे--घम्मति, घस्मन्तो, 
गच्छुन्तो । वज्जति, वज्जन्तों, वदन्तो । दज्जति, दज्जन्तो, ददन्तो । 


गच्छति | यच्छ॒ति । इच्छति | अच्छति । दिच्छति 


गमयमिसासदिसानं वा चउछड ५-१७३--नत' मान, तथा (परोक्ष 
भूत को छोड़) ति' आदि प्रत्ययों के आने से, गम, (यम, इस, 'अस', तथा 
“दिस धातुओं का क्रमश: 'गच्छ, 'यच्छ॑, “इच्छा, अच्छी, तथा “दिच्छ' आदेश 
हो जाता हैं। जैसे--गच्छुन्तो, गच्छमानो, गच्छति इत्यादि । 


गच्छरे । गमिस्सरे 


गुरुपुब्बा रस्सा रे न्तेन्‍्तीनं ६.७४---गुरुपव हृस्व धातु से परे, न्‍्ते' 
तथा न्‍्ति' विभक्तियों का विकल्प से रे आदेश हो जाता है। जसे--गच्छरे, 
गच्छान्ति । गच्छरे, गच्छान्ते । गमिस्सरे । 


सन्ति, सन्तु, सिया, सन्‍्तो, समानों 


न्तमानान्तिथियुंस्‍वादि लोपो ५१३०--त', मान, अन्ति', अन्‍न्तु', 
'इय', तथा यूं प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का केवल 'स' रह जाता है। जैसे-- 
अग्स -|-न्त --स -|-न्त >-सनन्‍्तो । समानो । सन्ति । सन्तु । सिया । सियुं । 
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तिटठति । पिंवति 


( )ै ६ 


ठापानं तिट्टपि वा ५.१७५--नत', 'मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति आदि प्रत्ययों के श्राने से, ठा धातु का तिट्ट॑ट, और पा धातु का पिव' आदेश 
हो जाता हूँ। जैसे--तिट्टन्तो, तिट्टुमानो, तिट्ठति । पिवन्तों, पिवमानो, पिवति । 





डहति 
द ह स्‍स दस्‍स डो ५.१२६--दह' धातु के द' का विकल्‍प से ड” आदेश 
हो जाता है। जैसे-- 
दहति; डहति । दाहो; डाहो। 
अदेन्ति 
जि लस्‍्से ५.१६३--तज्ि तथा ल' का, कहीं कहीं ए' आदेश हो जाता 
है । जैसे---अद-ल -+-अन्ति >>श्रदेन्ति । गह+बि-त्वा "“गहेत्वा (जि 
ब्यञ्जनस्स ५.७० ) 


जीयति । मीयति 


४ । 


जरम राणमी य ड॒ ५.१७४--त', मान तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, जर' तथा मर' धातुझ्रों का विकल्प से क्रमश: 'जीय' तथा 
मीय' आदेश होता है। जेसे--- 

जीयन्तो, जीरन्तो । जीयमानो, जीरमानो। जीयति, जीरति । मीयन्तो, 
मरनन्‍्तों । मीयमानो, मरसमानो । मीयति, मरति । 


जीरति । निम्तीदति 


जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद' धातुग्रों के अन्त्य स्वर से 
परे, कहीं कहीं ई का आगम होता हैं। जेसे-- 

जीरणं, जोरति, जीरापेति । निसीदितब्बं, निसीदनं, निसीदितुं, निसीदति । 

कहीं कहीं ई' का आगम नहीं भी होता हैं। जेसे---जरा; निसज्ज । 


उट्ठ्हति 
पादितो ठास्‍्स वा ठ हो क्‍्व चि ५.१३१--उपसगे-पूवंक ठा धातु का, 
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कहीं-कहीं विकल्प से ठहो' आदेश हो जाता हैं । जेसे---उद्गृहृति, सण्ठहृति | उत्ति- 
ट्वति, सन्तिटरुति । 


समादियति 


दा स्सि य इू ५.१३२---उपसगं-पू्वेक दा धातु का दिय' आदेश हो जाता 
हैं। जसे---सं -ग्रा +-दा -ति --समादियति । श्रनादियित्वा । 


निक्‍्खमति 


नितो कमस्‍स ५.१३५--नि' उपसग्ग-पृवक कम धातु का, कहीं कहीं 
क्‍क्खम' आदेश हो जाता है । जेसे---निक्खमति । 


प्स्सति 


दिस स्‍स प स्‍्स, द सस, दस, द, द क्खवा ५.१२४--दिस' धातु के 'पस्स', 
'दस्स', दस, द', तथा 'दक्‍्ख' आदेश होते हें । जेसे--- 

पस्सति। (कर्म) दस्सेति। (भूत) श्रदस, श्रह॑ं, श्रहा । दक्खिस्सति ( भवि- 
ष्यतकाल ) । 

२-रुधादि गण 

५ ६. मं व रुधादोनं ५.१९--नत', मान, तथा ति' आदि (परोक्ष 
भूत को छोड़ ) प्रत्ययों के आने से, रुधादि धातु के अन्तिम स्वर से परे अं का 
आगम होता है । जेसे-- 


कत्‌ (कन्तति )--काटना 

गह (गण्हति) “>--पकड़ना 
छिद्‌ (छिन्दति ) ->छेदना 

बध (बन्धति ) --बाँधना 

भिद्‌ (भिन्‍्दति) 5"भेदन करना 
भुज्‌ (भुञ्जति ) --खाना 

म॒च्‌ (मुञ्चति ) -"छोड़ना 

युज (युञझजति ) जोड़ना 
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रुध (रुन्धति ) --रोकना 
लिप्‌ (लिम्पति) >जलेपना 
सिच (सिज्चति ) >>सींचना 
हिस (हिसति ) 5"हिसा करना 
५ ७. रुधादि गण के कुछ द्र॒प्टव्य धातु-- 


घेप्पति 


। ) 


गह॒सस्‍्स घेपष्पो ५१७८--न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, गह' धातु का घेपष्प' आदेश हो जाता है। जेसे-- 
घेप्पन्तो । घेष्पमानों । घेप्पति । 


*गयहाति 
णो नि ग्ग ही त स्‍स ५.१७६--गह' धातु के अन्तिम स्वर से परे, जो अं 
का आगम होता है, उसका ण' आदेश हो जाता हैं । 
जैसे--गह ---ति --गण्हाति । गण्हितब्बं । गण्हितुं । गण्हन्तो । 


३-दिवादि गण 
५ ८. दिवादीहि यक्‌ ५.२१--न्त', मान , तथा(परोक्ष भूत को छोड़) ति 
ग्रादि प्रत्ययों के आने से, दिव' आदि धातु से परे, य' का आगम होता है। जेसे-- 
कुध (कुज्भति" ) --गुस्सा होना 
कुप (कुप्पति ) -->कोप करना 
गा (गायति) ->गाना 
घा (घायति) --सूघना 
छिद (छिज्जति" ) --ट्टना 
भा (भायति) >>ध्यान करना 
दिव (दिब्बति ) ->खेलना 
नहा (नहायति ) --नहाना 
बुध (बुज्कति” )-->समभना 
युध (युज्कति” ) >जलड़ाई करना 
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रुच (रुच्चति ) --अच्छा लगना 
लुभ (लुब्भति” ) ->लोभ करना 
सम (सम्मति ) >-शानन्‍्त होना 
सिव (सिब्बति ) --सीना 

सुध (सुज्भति" ) ->शुद्ध होना 
सुस (सुस्सति ) --सूखना 

हन (हज्ञजति ) --मारना 


0 €. कवि विकरणानं ५.१६१--कहीं कहीं विकरण का लोप होता 
है । जेसे--- 

हन--ति "-हन्ति । विकरण का लोप नहीं होने से--हन +य -+-ति ८ 
हज्ञजति । 

उदपद --ई --उदपादि । विकरण का लोप नहीं होने से--उदपद --य -- 
ई --उप्पज्जि । 


४-तुदादि गण 
९ १०. तुदादीहि को ५.२२--न्‍त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति'आदि प्रत्ययों के आने से, तुद आदि धातु से परे श्र का आगम होता है। प्रत्यय झरने 
से, इस गण के धातु के उपान्त इ या उ' का ए! या ओ' नहीं होता है । जैसे-- 
वि-किर (विकिरति) -“छीटना 
खिप (खिपति ) >"फेकना 
नि+गिर (निगिरति) 5--निगलना 
गिल (गिलति ) --निगलना 
तुद (तुदति ) >-पीड़ा करना 


नें कुध्‌ ---ति --कुध्‌ --य --ति >-कुध्यति +-कुकूयति (तबग्गवरणानं ये चव 
ग्गबयजा १.४८--देखिए पृ० २२३) >>कुभूकति (वर्ग लसेहि ते १.४६-- 
देखिए पृ० २२४ ) --कुज्भति (चतुत्य दुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३६--देखिए पृ० 
२२४ )। इसी तरह---युज्कृति । लुब्भति । दिज्जति। सुज्कति। हज्ञति। इत्यादि। 
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नुद (नुदति) ->प्रेरित करना 
फुर (फुरति) ->फड़कना 
फुस (फुसति ) ->छुना 

मुस .(मुसति ) --चुराना 
लिख (लिखति ) --लिखना 
विद (विदति ) ->जानना 
विस (विसति ) >>घुसना 
सुप (सुपति ) ->सोना 


५४-ज्यादि गण 
५ ११. ज्या दी हि कक्‍ना ५.२३--नत', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, ज्यादि गण' के धातु से परे ना' का आगम होता 
है। प्रत्ययों के आने से, इस गण के धातु के उपान्त इ! या उ' का ए! या ओ' 
नहीं होता है। जैसे--- 
ग्रस (अश्रस्नाति ) >>खाना 
लि (चिनाति) 5-चुनना 
ना (जानाति) >>जानना 
थु (थुनाति ) --प्रशंसा करना 
ध्‌ (धुनाति ) >-धुनना 
प्‌ (पुनाति) पवित्र करना 
लू (लुनाति) >>खोटना 
सि (सिनाति) >>सीना 
१२. ज्यादि गण के कुछ द्रष्टव्य धातु-- 


जानाति, नायति 


आ स्स ने जा ५.१२०--न' परे हो, वो जा' धातु का जा' आदेश हो 
जाता हैं। जेसे-- 

जानाति । जानितुं। जानन्तो । 

यदि न' परे नहीं हो, तो जा' का जा नहीं होता है। जेसे---आ +- क्त--आतो । 
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आस्स सनास्स नायो तिम्हि ६.६१--ति' प्रत्यय भ्राने से, जा घातु का 
विकल्‍प से अपने विकरण ना” के साथ नाय' श्रादेश होता है। जेसे--नायति; 
जानाति । 


धुनाति, किणाति 


णानासु रससो ६.३२--णा तथा ना' विकरण के आने से, धातु के 
अन्त्य स्वर का हस्व हो जाता है। जंसे---ध्‌ +-ता +-ति >-धुनाति । की --णा +- 
ति-+किणाति । * 


६-क्यादि गण 
५ १३. क्‍या वी हि क्णा ५.२४---न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति' आदि प्रत्ययों के झ्ााने से, क्यादि गण' के धातु से परे, णा' का आगम होता हे। 
प्रत्यय आने से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या 'उ का 'ए'या ओ' नहीं 
होता है। जेसे-- 
की (किणाति ) --खरीदना 
वि--की (विक्किणाति ) ->बेचना 
गि (गिणाति) 5"शब्द करना 
व॒ु (वब॒णाति) --ढकना 
सक (सकक्‍णाति ) +5सकना 
सू. (सुणाति) --सुनना 


७-स्वादि गण 
५ १४. सवा दी हि कणों ५.२५--नत', 'मान' तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, स्वादि गण” के धातु से परे, 'णो' का आगम होता 
हैँ। प्रत्यय आने से ०। जेसे--- 
सु (सुणोति ) --सुनना 
खी (खिणोति ) 5८क्षय होना 
वु(बुणोति )--ढकना 
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गि (गिणोति )>”"शब्द करना 
सक (सक्‍णोति) “>तसकना 
प-+-श्राप (पापुणोति ) *--प्राप्त करना 


*सक्कुणोति 
सकापानं कु क्‍कु णे ५.१२१--ण' परे हो, तो सक' तथा आप' धातुग्रों 
के उत्तर, क्रमदः कु” तथा उ' का आगम होता हैं। जेसे---सक --णों +तिऊ-> 
सकक्‍कुणोति । पाप-+णो -/-ति"-पापृणोति । 


८-तनादि गण 
५ १५. तना दित्वो ५.२६--नत', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 'ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, तनादि गण' के धातु से परे, ओ का आगम होता है । जसे--- 
तन (तनोति )--फंलाना 
सक (सक्‍कोति )->सकना 
वन (वनोति )--माँगना 
मन (मनोति )--जानना 
आप (भ्रप्पोति )>>पाना 
कर (करोति )--करना 
५ १६, तनादि गण के कुछ द्रष्टब्य धातु-- 
तनुति, तनुते 
ग्रो विकरणसस्‍्सु पर च्छ व्के ६.७६--अत्तनों पद' में, ओ' विकरण का 
'उ' आदेश होता है। जैसे--- 
तन --तै"च|तन +-श्रो --ते--तन --उ -+-तैज"€तनते । 
प्‌ ब्ब च्छ व्के वा क्व थि ६.७७-- परस्सपद' में भी, ओ' विकरण का कहीं 
कहीं विकल्प से 'उ' आदेश होता हैं । जेसे--- 
तनृति, तनोति । 
कुब्बति, कयिरति, करोति 


करस्‍्स सो स्‍्स कुब्बकुरुकयिरा ५.१७७---नत', मान, तथा (परोक्ष 
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भूत को छोड़) ति* आदि प्रत्ययों के आने से, अपने विकरण झो' के साथ, कर' 
धातु के कुब्ब', कुरु तथा कयिर' आदेश हो जाते हैं। जसे-- 

कुब्बन्तो, कयिरन्तो, करोन्तो । कुब्बमानो, कुरुमानो, कयिरमानो, कराणो। 
कुब्बति, कयिरति करोति । कुब्बते, कुरुते, कयिरते । 


कृ्मि, कुम्म 
कर सस सो सस कुं ६२१३--मि' तथा म प्रत्ययों के आने से, कर' धातु 
का, अपने विकरण ओ' के साथ, विकल्प से कु आदेश होता है । जेसे-- 
कर--मिज"-कुस्सि । कर--म-"-कुम्म । 


सह्डनरियति 


क रो ति सस खो ५.१३३--उपसगरं-पूवंक कर' धातु का, कहीं कही खर' 
आदेश हो जाता है । जेसे---सडखारो । सडखरियति । 


पुरकक्‍्खति 
पुरस्‍्मा ५.१३४-- पुर' शब्द पूवंक कर' धातु का, क्खर' आदेश हो 
जाता हैं । जसे--पुरक्खत्वा । पुरेक्‍्खारो | पुरेक्खति । 


&-चुरादि गण 

५ १७. चुरादितो णि ५.१५--नत', 'मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
ति' आदि प्रत्ययों के आने से, चुर' आदि धातु से परे, णि! का आगम होता है। 
'णि' का केवल इ' रह जाता हे; तथा, धातु के उपान्त लघु स्वर की प्रायः वद्धि 
होती है। जैसे-- 

ग्रज्ज (भ्रज्जेति, भ्रज्जयति ) ८ कमाना 

ईर (ईरेति, ईरयति ) --हिलना 

कण्ण (कण्णेति, कण्णयति) --सुनना 

कथ (कथेति, कथयति) --कहना 

कित्त (कित्तेति, कित्तयति ) ->कीतेन करना 

गण (गर्णेति, गणयति) --गिनना 
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गन्थ (गन्थेति, गन्थयति) >>गूथना 

चिन्त (चिन्तेति, चिन्तयति ) --विचारना 
चुण्ण (चुण्णेति, चुण्णयति ) --चूर चर करना 
*चुर (चोरेति, चोरयति) --चुराना 

छड़ (छड़ेति, छड़यति ) --फेकना 

भप (भापेति, रापयति ) --जलाना 

पाल (पालेति, पालयति ) --भागना 

पिण्ड (पिण्डेति, पिण्डयति ) --पिण्ड बनाना 
पुस (पोसेति, पोसयति ) --पोसना 

पूज (पजेति, पूजधति ) --पूजा करना 

मनन्‍त (मन्तेति, मन्‍्तयति ) --सलाह करना 
तकक्‍्क (तक्केति, तकक्‍्कयति ) --तक करना 
तीर (तीरेति, तीरयति ) --पूरा करना 
दिस (देसेति, देसयति ) --उपदेश करना 
बन्द (वन्देति, वन्दयति ) --वन्दना करना 
वण्ण (वण्णेति वण्णयति ) --तारीफ करना 





*कत्तरि लो ५.१८--इस सूत्र से, अ का आगम हुआ | जैसे--चोरि -|- 
प्र+ति । 

युवण्णानमेश्रों प्पच्चये ५.८२--इस सूत्र से, चोरे--ञ्र +-ति। 

एश्रोनसयवा सरे ५.८९--इस सूत्रसे--चो रयति । 

परो कक्‍्वक्ति १.२७--इस सूत्र से--चोरेति। इसी तरह, दूसरे धातुझ्नों का 
भ्री। 
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१३, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए -- 


भगवन्तं ब्रह्म याति । भगवा धम्मचक्क परवत्तयथि। बहूनं॑ देव-मनुस्सानं 
अभिसमयो श्रहू। भगवा हि सब्बं ददाति। चतु-सच्च॑ पकासेति | पाणिनं 
अनकम्पति । भिक्‍ख भगवन्तं परिवारेन्ति। पापकारी सोचति । पञ्ञजकारी 
मोदति । भिक्‍ख॑ गण्हाति । 


दारका भगवन्तं श्रददसासं । भिक्‍खू नगरा निक्‍क्खमिसु | दारका उय्याने 
कोव्ठिसु । सब्बे धम्मा अ्नत्ताति जानिसु | बाछ॒हगिलाना अहोसि। सिक्‍खा- 
पद॑ समादिथिसु । अक्कोधेन कोध॑ अ्जिनि, असाधुं साधुना अजेंसि | कोधनो 
मन्‌ स्सो दुब्बलो अहोसि। सब्बे पाणा जीरिस्सन्ति, मरिस्सन्ति, पुन पि जायिस्सन्ति । 
अहं मार-बन्धना मोक्खामि। बुद्ध सरणं गमिस्सामि | धम्मं सुणिस्सामि । 
पधानं पदहिस्सामि । कम्मट्टानं गण्हिस्पामि । भव-सोतं छिन्दिस्सामि । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे क्रियापदों को वत्तंमान काल प्रथम पुरुष एक 
वचन में लिखिए। 
३. निम्न-लिखित क्रियापदों के रूप परिसमाप्त्यर्थक भूत काल में लिखिए--- 


भवामि । लिखिस्सामि । गमिस्सामि । तिट्टामि । ददासि । हेससति । सन्ति । 
रुनद्वन्ति । छिन्दथ । दिव्बाम | सुणाथ । जिनिस्ससि । जानाम । काहसि। पोसेथ । 


४. पालि में श्रनुवाद कोजिए -- 

भगवान्‌ एक सप्ताह बंढठे । सारिपुत्त ने भगवान्‌ से पूछा । राजा ने भगवान्‌ 
को अभिवादन किया, नमस्कार किया दान दिया। लड़कियाँ गा रही थीं। 
भगवान्‌ को ब्रह्मा ने याचना की । भगवान्‌ ने स्वीकार किया । 

५. निम्न-लिखित क्रिया-पदों का श्रध्यपन कीजिए--- 


बुद्धं सरणं गमिस्सन्ति वा गच्छिस्सन्ति वा। धम्मं जानिस्ससि, वा अस्ससि 
वा। वेदं (हर) सोमनस्सं च लभिस्साम वा लच्छाम वा। निब्बाणस्स पत्तिया 
मग्गो हेहिति वा हेससति वा होहिस्सति वा । दारका भिकक्‍्खुं दक्खिन्ति वा दक्खन्ति 


पाठ १] क्रिया-प्रकरण : गण विचार १२७ 


वा पस्सिसन्ति वा। अहं सुणोमि वा सुणामि वा। धम्म-चारी सुखं पापुणाति 
वा पापुणोति वा पष्पोति वा। भिक्‍खू समण-किच्चं करोन्ति वा कुब्बन्ति वा 
कयीरन्ति वा करिस्सन्ति वा; काहन्ति वा काहिन्ति वा। यं धम्मं सुणोमि त॑ 
धारयामि । यो भान॑ भावेति सो सुखं पष्पोति । 


६ पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 


होता है। खाता है। कहता है। हवा बहती हूँ। भूमि पर बेठा। धर्म्म सुनता 
हूं ॥ ध्यान करता हूँ। वितकक को रोकता हूं । भावना कर सकता हूँ। पुस्तक 
ख़रीदता हूं। मनुष्य बुड़ढा होता है । में काम करता हूं । 


तीसरा काएड 


दूसरा पाठ 
क्रिया-प्र करण 

( पाँचवाँ भाग--विधिलिज्ञ : अनुज्ञा) 
विधि ( हेतुफल' ) 


परस्स पद 
एकवचन ग्रनमेक वचन 
पठस पुरिस पचे, पचेय्य पचेय्युं, पचुं' 
सज्मिस पुरिस पचे, पचेय्यासि पच्चेय्याथ 
उत्तमपुरिस पचे, पचेय्यामि पर्चेमु, ' पर्चेय्यास, पच्चेय्यामु 


१. हे तु फ ले स्वे य्य, ए य्यूं, एय्यासि एय्याथ, एय्यामि, एय्याम; एथ एरं, 
एथो एय्यव्हो, एय्यं एय्याम्हे ६.८5---हेतु तथा फल के ग्थे में, धातु से परे, ये प्रत्यय 
होते हे । जेसे--- 

स चे संखारा निच्चा भवेय्युं, न निरुज्भेय्युं--यदि संस्कार नित्य हों, तो 
निरुद्ध न हों । (यहाँ नित्य होना हेतु हे, और न निरुद्ध होना फल । ) 

पञहपत्थनाविधिसु ६.९---प्रश्न, प्राथना, तथा विधि के शअ्रथ में, 
ये प्रत्यय होते हैं। जेसे--- 

प्रश्न---किसायस्मा विनयम्परियापुणेय्य, उदाहु धम्समं --आयुष्मान्‌ विनय का 
अ्रध्ययन करेंगे, या धर्म का ? गच्छेय्यं वाहं उपोत्तथं, न वा गच्छेय्यं --में उपोसथ 
को जाऊँ या न जाऊं ? 

आथना---लमेय्याहम्भन्ते ! भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्यं उपसम्प्द +- 
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अत्तनो पद 
एकवचन अनेकवचन 
पठस पुरिस॒ पचेथ पचेरं 
मज्मिम पुरिस पचेथो पर्चेय्यव्हो 
उत्तमपुरिस पचेंय्य॑ पच्चेय्याम्हे 


७ १८. विधि में कुछ विशेष धातु के रूप-- 
ग्रस---श्रस्स, सिया। आ---जानिया, जानेय्य, जला | कर---कपिरा' । 


भन्‍्ते ! में भगवान के पास प्रव्नज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करूँ । पस्सेय्यं त॑ वस्ससतं 
भ्ररोगं ->उसे में सौ वर्ष तक नीरोग देखा । 

विधि--भवं पुछ्मं करेय्य--आप पुण्य करें। इह भवं भुज्जेय्य--आप 
यहाँ खायें। माणवक भवं श्रज्कापेय्य--लड़के को आप पढ़ावें । 

अनुज्ञा---एवं करेय्यासि --ऐसा करो। गामं त्वं भणे गच्छेप्यासि --हे, तुम 
गाँव जाओ । 

सत्य र हे स्वेय्या दि ६.११---समर्थ होने के ग्रर्थ में भी, धातु से परे ये प्रत्यय 
होते है। जेसे---भवं खलु रज्जं करेय्य --आप राज्य भी कर सकते हैं । 

२. ए य्येय्या से य्य न्न॑ं टे ६.७५--एय्यय, एय्यासि, तथा एपय्यं' का 
विकल्‍प से ए' आदेश होता हैँ। जेंसे--पच्चे, प््चेय्य। पच्चे, पच्चेय्यासि । पचचे, 
पच्चेय्यं । 

३. ए य्यूं स्‍्सुं ६-४७---एय्युं' प्रयय का विकल्प से 'उं आदेश होता है । 
जैसे--पच --एय्यूं--पच -|-उं--पचुं ; पच्चेय्यूं । 

४. ए य्या सम स्‍्से मु च ६.७८--एय्याम' का विकल्‍प से एमु आदेश हो 
जाता है । जेसे--पच्चेमु, पर्चेय्याम, पचेय्यामु । 

५. अत्थितेय्या दि च्छु न्नंससुसस थ सं सा म ६.५०--आ्रा दि द्वि न्न सिया 
ह यूं ६.५१--अस' धातु से परे, इन प्रत्ययों के आने से, उसके रूप निम्न प्रकार 
होते हैं-- 
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अनुज्ञा 


परस्स पद 
एकवचन ग्रनेकवचन 

पठसमपुरिस पचतु पचन्तु 
मज्मिस प्रिस पच, पचाहि पचथ 
उत्तम पुरिस पचामि पचाम 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमपुरिस अ्रस्स, सिया श्रस्सु, सिय 
मज्किमप्रिस शअ्रस्स श्रस्सथ 
उत्तमप्रिस श्रस्सं भ्रस्साम 


६. ए य्या स्सियाआ वा ६.६३--आ' धातु से परे, एय्य' का विकल्‍प से 
'इया' तथा जा आदेश हो जाता हैं। जेसे--आा -+एय्य--जानिया, जज्ञा । 
विकल्प से--जानेय्य । | 

आ मिह जं ६.६२--एय्य' का आ आदेश होने पर, जा धातु का ज॑ं 
आ्रादेश हो जाता हैं। जेसे--आा --एय्य --बआ --बाऊ”-जं +-जा -5जज्जा । 

७. क पि रे य्य स्से य्य मा दी न॑ ६.७०--कयिरा' से परे, एय्यूं' आदि के 
एय्य' का लोप हो जाता हैं। जेसे--कयिरा --एय्युं---कपिरा ---उं>--कपथिर । 
कयिरा --एय्यासि--कयिरा --आसि >+कयिरासि । कयिराथ । कयिरामि । 
कपिरास |, 

टा ६.७१--कयिरा से परे, एय्य' का आ' आदेश हो जाता हैँ। जेसे-- 
सो कयिरा । 

ए थ स्सा ६.७२--कयिरा' से परे, एथ' का आथ' हो जाता है। जैसे--- 
कपयिराथ । 

८ तु अ्रन्तु, हि थ, सिम; तं श्रन्तं, स्सु ब्हो, ए श्रामसे ६.१०--प्रशन, 
प्रार्थना, तथा विधि में, धातु से परे तु' आदि प्रत्यय होते हैं। जेसे--पचतु, पचन्तु 
इत्यादि । 
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अत्तनो पद 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमपुरिस पचतं पचन्तं 
मज्मिम प्रिस पचस्सु पचव्हो 
उत्तमपुरिस पच्षे पचामसे 


प्रश्न में---किल्लु खलु भो व्याकरण श्रधीयस्सु--क्या तू व्याकरण पढ़ रहा है ? 

ग्राथैना में--ददाहि में >-मुझको दो । जीवतु भवं--आ्राप जीयें । 

विधि में--कर् करोतु भवं"-श्राप चटाई बनावें । पुछ्ज करोतु भर 
आप पुण्य करें । 

९. हि मि मे स्व स्‍्स ६.५७--हि', 'मि तथा “म' प्रत्ययों से पूर्व, अकार का 
ग्राकार हो जाता है । जेसे--पचाहि । 

हि स्‍स तो लो पो ६.४८--अकार से परे, हि! का विकल्प से लोप हो जाता 
हैं। जेसे--गच्छ, गच्छाहि । 

द्रष्टन्य--अनुज्ञा में-- भ्रस' धातु के रूप इस प्रकार होंगे-- 


अत्थु सन्तु 
ग्रहि. अत्थ 
अस्मि असम 


सिहिस्व॒ट्‌ ६-५३--सि तथा हि प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का 
अ' आदेश हो जाता है । जसे-- 
अस --हिल्‍्ज्श्र +-हि--अभ्रहि । श्रसि । 
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१४, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) अत्तानं चे पियं जञ्जञा (जानेय्य, जानिया), तं सुरक्खितं रक्खेय्य । 
अत्तानं एवं पठमं पटिरूपे निबेसये । ततो परं अज्जं अनुसासेय्य । एवं 
सति, पण्डितो न किलिस्सेय्य । अत्ता हि अत्तनो नाथो, कोहि नाथो परो 
सिया | हीन॑ धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे (संवसेय्य), कल्याणे मित्ते 
भजेय्य, मिच्छा-दिंदि जहेय्य, लोक-वड्ढनो न सिया। उत्तिट्ठेय्य न प्पमज्जेय्य, 
सुचरितं धम्मं चरे (चरेय्य) । न भजे पापके मित्तें; कल्याणे मित्ते भजे । 
दानं चे ददेय्य, (दज्जेय्य, दज्जा वा) सीलसम्पन्नानं पञ्ञावन्तानं देय्य । 
सब्मिरेव समासेथ, वालानं (बालेहि वा) सनन्‍्थवं न करेय्य (करे, कुब्बेय्य, 
कुब्बेथ वा) । सरणं चे गच्छेय्य, बुद्धानं सरणं गच्छेय्य । धम्मं चे जानेय्य, 
खिप्पं पधानं पदहेय्य । 

* ऊपर काले छुपे क्रियापदों के रूप अ्रनुज्ञा में लिखिए। 

(ख) चारिक॑ चरथ, धम्मं देसेथ, धम्म॑ं पकासेथ । एवं करोहि, एवं ब्रृहि, एवं 
निसीदाहि । धम्म॑ं सुगाथ, साधुक॑ मनसि-करोथ । तिट्ट, तिट्ठ । एवं होहि। 
धि रत्थू ! भगवा धम्मं देसेतु॥ पटिभातु आयुस्मन्तं एतस्स भासितस्स 
ग्रत्थो ति। भव-सोतं छिन्द्थ । धम्म॑ धारेतु । कथेतु भवं गोतमो धम्मं । 

* ऊपर काले छुपे क्रियापदों के रूप विधि लिड्भ” में लिखिए। 
२. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 

(क) बुद्ध की शरण जाओ । धम्मं का आचारण करो। पाप मत करो । सच 
बोलो। धम्मं-ग्रन्थों को पढ़ो। भगवान्‌ ही इस बात को कहें, सुगत ही इस 
कथन का अर्थ समभावें। 

(ख ) हम लोग पुस्तक पढ़ें, अ्रथवा उद्यान में जावें ? तुम लोग त्रिपिठक पढ़ो । 
वे लोग जातक पढ़ें, अथवा अट्गकथा । जातक ही पढ़ें । नहीं तो अट्टकथा 
ही पढ़ें। 


तीसरा काण्ड 


तोसरा पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
(दूसरा भाग--शेष नियम) 


१, पठमा विभत्ति 


५१८० पठमात्थम त्ते २३६--अ्रथ-मात्र को प्रकट करने में, किसी नाम 
से परे, पठमा' विभकति होती हैं । जेसे--रुकखों । 

पुल्लिड्भ, स्त्रीलिड्र तथा नपुंसकलिज्भ भी शब्द का अर्थ ही है। जैसे-- 
दोणो । खारी। श्रल्हकं। 

परिमाण ( >-वचन ) भी शब्द का ग्रथ ही है । जसे--मनुस्सो । सनुस्सा । 

संख्या भी शब्द का अर्थ ही है । जसे--एको । हें । बहवो । 


२. दुतिया विभत्ति 

५ १६. ध्या दी हि यु त्ता २६--धि ( --धिक्‍कार ), हा (शोक प्रगट करने के 
अर्थ में), श्रन्तरा (--बीच में ), श्रन्तरेन ( --बिना, बीच में), श्रभितों ( -- 
दोनों श्रोर ), परितो ( --चारो ओर ), सब्बतो (->सभी ओर ) तथा, उभयतों 
( जतदोनों श्रोर) शब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती हैं । 

जेसे--धि श्रलसं सिस्सं --आलसी शिष्य को धिक्कार हैँ । हा पुत्तं | --हाय 
बेटा ! श्रन्तरा च्‌ राजगहूं, श्रन्तरा व्‌ नाव्ठन्दं --राजगृह और नालन्दा के बीच । 
भूषं श्रन्तरन पासादों न सोभति --राजा के बिना प्रासाद शोभा नहीं देता हैं । 
तढाक॑ श्रभ्नतो--उभयतो दीघा रुक्‍्खा तिट्ठन्ति ---तालाब के दोनों ओर, लम्बे 
लम्बे पेड़ हैं । गामं परितो--सब्बतो पब्बतो --ग्राम के चारो ओर पव॑त हैँ । 
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0२०. लक्‍्खणि त्थ म्भ्‌ त वी च्छा स्व भि ना २.१०--संकेत करने, इस 
तरह का बताने, तथा व्याप्त करने के भर्थ में, अ्भि' शब्द के योग में दुतिया 
विभत्ति' होती है। 

जसे--पब्बतं श्रभि जलति प्रनलो --पव्वेत की ओर झ्राग जलती है। यज्ज- 
दत्तों पसन्‍नों बुद्ध श्रभि --यज्ञदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त है । रुक्‍ख रुक्‍ख॑ अभि 
तिट्ठति --हर एक वृक्ष के पास ठहरता हूँ । 

७२१, पतिपरीहि भागे व्‌ २.११--ऊपर के ही अ्र्थों में, तथा हिस्सा 
होने के अर्थ में, पति' और 'परि' शब्दों के योग में दुतिया' विभक्ति होती है । 

जेसे--पब्बतं पति (>-परि) जलति झ्नलो >-पर्वेत की शोर आग जलती 
है । देवदत्तों पसन्नो बुद्ध पति--परि --देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त है। रुक्‍्खं 
रुक्‍ख॑ पति (परि) तिट्ठति""हर एक वक्ष के पास ठहरता है। सो भागो मं 
पति (>-परि) भवति-"-वह भाग मेरे हिस्से में ग्राता है । 

७२२. श्रनु ना २.१२---ऊपर के ही भ्र्थों में, अनु शब्द के योग में, दुतिया 
विभक्ति' होती है । 

जेसे--पब्बतं श्रनु जलति श्रनलो >-पर्वत की ओर ञ्राग जलती है । देवदत्तो 
पसन्नो बुद्धं श्रनु --देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धायुक्त हे । रुक्‍्ख रुक्‍्खं श्रनु तिट्ठति -- 
हर एक वक्ष के पास ठहरता है । सो भागो मं श्रनु भवति --वह भाग मेरे हिस्से 
में आता है । 

७२३. स ह त्थे २.१३--साथ होने के भ्रर्थ में, अनु' शब्द के योग में दुतिया 
विभत्ति' होती हैं । 

जैसे---श्राचरियं श्रनु गच्छति सिससो --शिष्य आचारये के साथ साथ जा 
रहा है । 

0२४. ही नेः उ पे न २.१४.१५--उससे कम होने के भ्र्थ में, अनु' तथा 
'उप' छाब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । 

जैसे---श्रनु उपालित्थेरं विनयधरा --उपालि स्थविर से दूसरे भिक्षु विनय 
जानने में कम थे। उप उपालित्थेरं विनयधरा। 

७२५. रिते दुतिया चः विनाड्ञजत्र ततिया च २.३१.३२--रिते' 
(>तबिना), विना',, तथा अउ्ञत्र” (+अन्यत्र) शब्दों के योग में 'दुतिया 
विभत्ति' होती है । 


पाठ ३ ] विभक्ति-प्रकरण : शेष नियम १३७ 


जेसे--सद्ध म्मं रिते श्रझ्जो को जने रक्‍्खति ? --सद्धर्म के सिवा, अन्य कौन 
मनुष्यों की रक्षा कर सकता हे ? जलं बिना रुकखों सुक्वति --जल के बिना, पेड़ 
सूख रहा है । तथागतं श्रञ्ञन्न को श्रज्ञजो लोकनायको 7--तथागत (बुद्ध) को 
छोड़, दूसरा कौन लोक-गुरु है ? 


३. ततिया विभत्ति 


५२६. लक्खणें २.२०--लक्षण के अर्थ में, ततिया विभक्ति' होती हैँ । 
जसे--तिदण्डकेन परिब्बाजको बुज्कृति --त्रिदण्ड से परिव्राजक बूका जाता 
नयनेन काणो --अआँख से काना । पादेन खड्जो --पर से लंगड़ा । 
७२७. हे तु म्हि २-२१--हेतु के अर्थ में ततिया विभत्ति' होती है । 
जैसे--सो इध श्रश्नेन वसति --वह यहाँ खाने के उद्देश्य से वास करता हैं । 
धम्मेन यसो वड्ढति "-धर्म से यश बढ़ता हैं । 

७ ए२८- विनाज्जत्र ततिया च २.३२--बिना' तथा अज्ञतन्र' शब्दों के 
योग में ततिया विभत्ति' होती है। 

जैसे---जलेन' बिना रुक्‍्खो सुक्वति --जल के बिना पेड़ सूख रहा हैं। तथा- 
गतेन' श्रञ्ञन्न को श्रझ्ञो लोकनायकों ?--तथागत (+चबुद्ध) को छोड़, दूसरा 
कौन लोकगरु हें ? 

0२९. पथ ना ना हि २.३३--पृथ ( >-पृथक्‌ ), और नाना ( भिन्न ) शब्दों 
के योग में ततिया विभत्ति होती है । 

जैसे--पुथगेव गामेन सो श्ररञझ्जं श्रधिवसति --गाँव से पृथक ही, वह जंगल 
में रहता हैं । सोगतधस्मेन नाना तित्थियधम्मो --सुगत (बुद्ध) के धर्म से 
भिन्न ही तेथिकों का धर्म हे । 


ज्फि 


५, पश्चमी विभत्ति 
0३०. पज्च मी णे वा २.२२--ऋण के हतु में पञ्चमी विभत्ति' होती 
हैं; गौर ततीया' भी । 
जसे---सतस्मा बदड्धों; सतेन बद्धो -नसो रुपए के ऋण से बँधा है । 
$३१. गुणे २.२३--पराद्भभूत हेतु में पञ्चमी विभत्ति' होती है। जैसे-- 
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सडखारनिरोधा विज्ञाणनिरोधो "-संस्कार के निरोध होने से, विज्ञान का 
निरोध होता है। 

0३२. अभ्रपपरी हि वज्जने २.२६--वर्जन करने के अर्थ में, अप और 
'परि' शब्दों के योग में पञ्चमी विभत्ति' होती है। जसे--श्रप पाटलिपुत्तस्मा 
बुटठों देवो--परि पाटलिपुत्तस्मा बुट्ठो देबो--पाटलिपुत्र को छोड़, दूसरे स्थानों 
में वृष्टि हुई । 

७३३. पटिनिधिपटिदानेसु पति ना २.३०--प्रतिनिधि और प्रति- 
दान के अथ में, पति' शब्द के योग में पञ्त्चमी विभत्ति' होती हैं । 

जैसे--बुद्धस्मा पति सारिपुत्तो --सारिपृत्र बुद्ध के प्रतिनिधि हें । घतं तेलस्मा 
पति ददाति तेल ले कर घी देता हैं । ह 

५३४. रितेदुतिया च २.३१:विनाजञ्ज त्रततिया च २.३२: पु थ ना- 
ना हि २.३३--'रिते', विना',, अछ्ञत्र',, 'पुृथ,, तथा नाना शब्दों के योग 
में पञ"चमी विभत्ति' होती हे। 

जैसे--सद्धम्मस्मा रिते श्रझ्ञो को जने रक्‍्खति ? --सद्धम के सिवा, अन्य 
कौन मनुष्यों की रक्षा कर सकता है ? जलस्मा बिना रुक्‍्खों सुक्वति --जल के 
बिना पेड़ सूख रहा है। तथागतस्मा श्रञ्ञन्र को श्रञ्जो लोकनायकों --तथागत 
को छोड़, दूसरा कौन लोग-गुरु हें ? पुथगेव गामस्मा सो श्ररञ्जं श्रधिवसति >-ग्राम 
से पृथक, वह जंगल में वास करता है। सोगतधम्मस्मा नाना तित्थियधम्मो--सुगत 
(बुद्ध) के धर्म से भिन्न ही तैथिकों का धर्म है । 


६, छट्ो 
५३५ छट॒ठी हे त्वत्थेहि २.२४--हेत्वर्थंक शब्दों के योग में 'छद॒ठी 
विभत्ति' होती है। जेसे--उदरस्स हेतु; उदरस्स कारणा --पेट के हेतु । 


७, सत्तमी 
७३६. सत्त स्‍या थि क्ये २.१६--अ्रधिक होने के श्र्थ में, उप' शब्द के 
योग में सत्तमी विभत्ति' होती हँ। जैसे--उप खारियं दोणों->खारि (एक 
पुराना तौल का माप) से अभ्रधिक दोण हूं । 
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१४, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनवाद कीजिए--- 


बुद्धा । बुद्धे । पञ्ञा। कज्जाय । रत्तिया । सब्बस्स। ब्रह्मदतो नाम राजा 
अहोसि । बुद्धघोसो नाम आचरियो अ्रहोसि । बुद्धों ब॒ुद्धों ति सुत्वा सुमेधों 
तुद॒हदो जातो । निब्बाणं नाम सब्बेसं संखारानं उपसमो। एवं बुद्धा बदन्ति । 
पुञ्ञानि वडढन्ति, पापानि परिहायन्ति । 


बुद्धों धम्मं देसेति । माणवकों मासं सज्कायति । भगवा सत्ताहं निसीदि। 
माणवो कोस सज्कायति। रूक्‍खं अनुविज्जोतते चन्दो। गाम॑ गामं अ्ननु वस्सति 
देवो । अ्न्तरा च नाछन्दं अन्तरा च राजगहं । अभितो गासं । उपमा म॑ पटि- 
भाति । एकमन्तं निसीदि । सीधं॑ सीधघ॑ गच्छति । फले खादि। 


रुक्‍्सं खग्गेन छिन्दति । बुद्धेन देसितों धम्मो। तिलेहि खेत्ते वपति। 
कञज्ञाय पच्छा माता गच्छति | केन हेतुना वसति ? श्रन्नेन वसति। कम्मुना 
(कम्मना ) ब्राह्मणो होति । येन भगवा तेन उपसद्धूमिसु । श्रक्खिना काणो। 
वण्णेन अभिरूपो । जातिया सत्त-वस्सिको । 


भिक्‍्खुस्स दानं देति । नमो बुद्धस्स | देसेतु, भन्‍्ते ! भगवा धम्मं भिक्‍खूनं । 
सग्गाय संवत्तति । अलं में तेन धनेन । सर्गाय गच्छति । तथा तस्स फासु 
होति। भोगाय वजति । 


पापा चित्त निवारेति। यस्मा खेमं, ततो भयं । पेमतो जायति सोको । 
पञ्ञाय सुगति यन्ति । इतो बहिद्धा | श्रञ्ञजत्र दुक्खा। उद्धं पाद-तला अ्रधो 
केसमत्थका । 


भिक्‍खुस्स चीवरं किस्स हेतु अल्लं ति ? बुद्धों भगवा पूजितो राजानं (रज्ञं) 
सुमानितों च। पापस्स, भ्रकरणं सुखं । सप्पिस्स पत्तं प्रेत्वा गतो। सब्बेसं 
भिक्‍्खनं आनन्‍्दो दस्सनीयतमों । सब्बे भायन्ति मच्चुनो (मच्चुना)। पृत्तस्स 
(पृत्त) इच्छुमानो देवं अच्चति । 


भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने। पसन्नो बुद्धसासने । कदलीसु गजे 
रक्खन्ति । सम्पटिच्छामि मत्थके (-"-"शिरोधार्य करता हूँ) । वज्जेसु भय- 
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दस्सावी । जायमाने बोधिसत्ते श्रयं लोकधातु संकप्पि । इमस्मसिं सति इदं होति । 
दन्तेसु हज्जते नागो । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों में कसी विभक्तियां हैं ? 

३. नीचे काले श्रक्षरों में छुपे पदों के कारक बताइए-- 

(अनियमित विभक्तियों के कुछ उदाहरण) 

बुद्धं सरणं गच्छामि । एक समयं भगवा सावस्थियं विहरति | सो भिक्‍खु 
इतो चुतों सग्गं लोक उप्पज्जि । भिक्‍ल॒संघं पिद्ठितो पिद्ठितो अगमासि। 

तेन खो पन समयेन । येन भगवा तेन उपसद्धूमि । 

दुक्खस्स भीतो अ्रहं रुदन्‍्तानं मातापितुन्नं बुद्धसासने परब्बाज । सब्बे तसन्ति 
दण्डस्स । 

उपासका भक्खिस अभिवादेन्ति । सडधे दिन्न॑ महप्फलं होति। 


तीसरा काणड 


चोथा पाठ 


करदुन्त-प्रकरण 


( पहला भाग-निष्ठा ) 


७ १. कत्तरि भूते क्‍त वन्तु, क्तावी ५.५५--भूतकाल के भ्र्थ में, धातु 
से परे, क्तवन्तु' और '्तावी' प्रत्यय होते हेँ। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हैं, 
वह कर्ता के विशेषण के समान व्यवहृत होता हैं; अतः वह कर्ता के लिड्भ, वचन, 
तथा विभक्त को प्राप्त होता है । 

जसे--वि---जि --क्तवन्तु --विजितवन्तु । वि--जि--क्तावी --विजि- 
ताबी । इनका अर्थ हुआ-- वह, जिसने विजय पा ली है” । 

५ २. पुल्लिद्भ, तथा नपुंसकलिजड्भ में विजितवन्तु' शब्द के रूप गुणवन्तु' के 
समान, और विजितावी' शब्द के रूप दण्डी' के समान होंगे । 

सत्रीलिड्र में, विजितवन्तु' का रूप विजितवती' या विजितवन्ती'; तथा 
'विजितावी' का रूप विजिताविनी हो जायगा : और, उनके रूप इत्थी' शब्द के 
समान होंगे । जेसे--- 

पंलिज्न में--विजितवा, विजिताबी वा खत्तियों --विजय पा लिया क्षत्रिय । 
विजितवन्तो, विजिताविनों वा खत्तिया --विजय पा लिए क्षत्रिय लोग। बिजित- 
वन्तं, विजिताबिनं वा खत्तियं --विजय पा लिए क्षत्रिय को इत्यादि । 

स्रीलिज़् में->-विजितवती, विजितवन्ती, विजिताबिनी वा इत्थी--विजय 
पाई हुई स्त्री इत्यादि । 

$ ३. क्तों भाव क स्से सु ५.५६--भूतकाल के भ्रर्थ में, कर्म और भाव वाच्य 
में, धातु से परे क्त' प्रत्यय होता है। जैसे---कर --क्त >-कतं । वि--जि --क्त 
विजितं | 
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'क्त' प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कर्म का विशेषण होता है। जैसे--- 
रज्ज॑ विजितं रठडआ--राजा के द्वारा राज जीता गया। रज्जानि विजितानि 
रठआ राजा के द्वारा राज्य जीते गए । इत्थी बिजिता रञझ्ञआा-"-राजा के द्वारा 
स्‍त्री जीती गईं। रज्ञा विजिते नगरे महाधनं श्रत्थि--राजा के द्वारा जीते 
गए नगर में बहुत धन हैं । 

भाववाच्य में, वह सदा नपुंसक लिंग एक वचन रहता हैं। जेसे--मया हसित॑ 
>-मेरे द्वारा हँसा गया । श्रम्हेहि हसितं --हम लोगों के द्वारा हँसा गया। त्वया 
हसितं । तुम्हेहि हसितं । बालकेन हसितं । कञ्जाय हसितं। 

७४. कत्तरि चार म्भे ५५७--त्रिया-आ्रारम्भ के ग्रथ में, कतृवाच्य में भी, 
धातु से परे क्त' प्रत्यय होता है; और यथाप्राप्त कर्म तथा भाव वाच्य में भी। जेसे--- 

(कतृ ) पकतों भवं कट >-्राप ने चटाई बनाना आरम्भ किया हैं। (कर्म) 
पकतो भोता कटो >-आ्राप से चटाई बनाना आरम्भ किया गया हूँ । 

(कतृ्‌ ) पसुत्तों भव ८"जञराप सोए हें। (भाव) पसुत्त भवतारन्आप के 
द्वारा सोया गया । 

५ ५- ठास वस सिलिस सो रुह ज र ज नी हि ५.५८--कतु , कमें, और भाव- 
तीनों वाच्य में, ठा' (--ठहरना ) इत्यादि धातुआ्नों से परे, क्त' प्रत्यय होता हैँ । 
जसे-- (कतृ्‌ ) उपटद्ठवितों गुरं भवं ८-आरप ने गुरु का उपस्थान (च्सेवा-टहल ) 
किया । (कर्म) उपद्वितों गुरुभोता ८"-आप के द्वारा गुरु उपस्थान किए गए । 

७ ६. गमनत्थाक मम का धा रे च ५.५६--गमनाथे और ग्रकमंक धातु से 
परे, आधार के अर्थ में भी, कर्ता कर्म और भाव में कक्‍्त' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 

(भाव) इदं तेसं यातं । (कतृ ) इह ते याता। (कर्म) इह तेहि यात॑ 
जन्‍यही वह स्थान है, जहाँ वे लोग गए थे इत्यादि । 

0 ७. आ्राहा रत्था ५.६०--भोजनाथंक और पानाथथंक धातुओं से परे, 
आधार के भ्र्थ में, क्‍्त' प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 

इदं तेस भुत्त, इह तेहि भत्तं --यही वह स्थान है, जहाँ उन लोगों ने भोजन 
किया था । 

0 ८ न ते कान बन्धनाग मे सु ५८५--वा क्व लि ५.८६--क्त, तथा 


4... ६... 


क्तवतु प्रत्ययों के आने से, (प्रत्यय में यदि 'क' अनुबन्ध हो ) धातु के उपान्त श्र, इ 
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तथा उ' की वृद्धि साधारणत: तो नहीं होती है; कितु, कहीं कहीं विकल्प से हो 
भी जाती है। जेसे-- 
वृद्धि नहीं हुई--चि -+-क्त +-चितो । सुतो । दिटठो । पुदठो । विजित॑ं । 
वृद्धि विकल्प से हुई--मुद्ितो, मोदितो । रुदितं, रोदितं । 


५ ६. क्तवन्तु' तथा त' प्रत्ययों के लगने से, कुछ विशेष धातु के रूप:--- 
गम--गतवा, गतं । हन--हतवा, हतं । मन--मतवा, सतं । तन--ततवा, 
ततं। रम--रतवा, रतं ।॥ कर--क्ततवा, कतं। वच --उत्तवा, उत्तं।॥ वस-- 
उत्थवा उत्थं । वड़्ढ़---बड़ढ़वा, बड़॒ढ । यज--इृट्नंबा यिट्दुवा, इट्ठं यिद्ठं। 

१. गमादिरानं लोपो न्‍्तस्स' ५.१०६---क्त्वा' तथा क्त्वान' को 
छोड़, क' अनुबन्ध वाले दूसरे प्रत्ययों के आने से, गम' आदि [ देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट ), तथा रकारान्त धातुग्रों के श्रन्त्य वर्ण का लोप होता है । जेसे-- 

गम -+-क्त >->गतं । खन--क्त >-खतं । हन--हतं । मतं। ततं। सखञ्जञतं। 
रत । कर --क्‍्त ""कतं । 

[ कितु--गम--क्‍्य -|-तै">गम्यते । यहाँ गम के मकार का लोप नहीं हुआ; 
क्योंकि, क्य  प्रत्यय में क' अनुबवन्ध होने पर भी उसके साथ तकार' नहीं है। ] 

२. बचादीन वस्सुट्‌ वा ५.११०--क्त्वा' तथा क्त्वान! को छोड़०, 
वच' आदि [| देखिए--तीसरा परिशिष्ट | धातुओं के व का विकल्‍प से उ' हो 
जाता हैं। जैसे--वच --क्त --वुत्तं, उत्त + वस -+-क्त >-वुत्थं, उत्थं । 

३. श्र स्‍्सु ५.१११--कत्वा' तथा ०, वर्स' आदि [ देखिए---तीसरा परि- 
शिष्ट | धातुओं के अकार का उकार हो जाता हैँ । जेसे--वस --क्त --वुत्थं । 

सासवससंसससा थो ५.१४४--'सास', 'वस', संस', तथा 'सस' धातुश्रों 
से परे, त' का थ हो जाता है। जेसे--सास --क्त >-सत्थं। वस-|-क्त उ--वुत्यं । 
प--संस --क्त --पसत्थं । सस -|-क्त >सत्थं । 

४. व ड्ढ़स्सः वा ५.११२--क्त्वा' तथा०, वड्ढ' धातु के अ्रकार का 
विकल्प से उकार होता है । जैसे--वड्ढ --क्त >-वड्ढं, बुड़ढं । 

५. यजस्स यस्‍्स टियी ५.११३--क्त्वा' तथा०, यज' धातु के य' का 
'इ तथा यि' आदेश होता हैं । जसे--यज -|-क्त --इट्ठं, यिट्ठं । 
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ठा--ठितवा, ठितं । गा*--गीतवा, गीत॑। पा--पीतवा, पीत॑ । जनि--- 
जातवा, जातं । सास --सिद्दुवा, सिद्ठं । धा--निहितवा, निहितं ॥ तुस-. 
तुट्ुवा तुटं। कस --किट्ठ॒वा कट्टृवा, किट॒ठं॑ कट्ठं । पुच्छ --पृट्टवा, पुट॒ठं। 
बुध ---बुद्धवा, बुद्ध । दह '---दड्ढ॒वा, दड़ढं । बह --बुड्ढवा, बुड्ढं । आरुह ” 


६. ठा स्सि ५.११४---क्त्वा' तथा०, ठा' धातु का ठि' आदेश होता है । 
ठा-+-क्त ->ठितं । 

७. गापानमी ५.११५--० गा धातु का गी,, तथा पा धातु का पी 
आदेश हो जाता है । जेसे--गा --क्त >-गीत॑ । पा-+क्त -पीत॑ । 

८. ज नि स्‍सा ५.११६--० जनि' धातु का जान' आदेश हो जाता है। 
जसे--जातं । 

€. सास स्स सि सवा ५.११७---० सास धातु का विकल्प से सिस' आदेश 
हो जाता है। जैसे--सास -+-क्त >-सिट्ठ । सत्थं, सिससो, सासियों । 

१०. धास्स हि ५.१०८--० धा' धातु का हि आदेश हो जाता हैं। 
जैसे--निहितं, निहितवा । 

११. सानन्तरस्स तस्स ठो ५.१४०--सकारान्त धातु से परे, त” का 
“ठ' हो जाता है। जैसे--तुस --क्त --तुद॒ठो । तुट्नवा । तुस--तब्बं --तुट्गुब्बं । 
तुस-+क्ति >-तुद्ठि । 

१२९. कसस्सिस्‌ च वा ५.१४१---कस' धातु से परे, त' का 5' हो जाता 
हैं । कस का विकल्‍प से 'किस' हो जाता है । जेसे---कस --क्त --किट्ठं, कट्ठं । 

१३. प्‌ च्छा दि तो ५.१४३--पुच्छ' आदि धातुओं से परे, त' का ठ' हो 
जाता हैं । जैसे--पुच्छ +-क्त >-पुदठं । भज--भट्ठं । यज--यिट्‌ढठं । 

. १४. धो धह भेहि ५.१४५--धकारान्त, हकारान्त, तथा भकारान्त धातु 
से परे, त' का ध' हो जाता है। जसे--ब॒ध --क्त --बुद्ध । दुह-+-क्त -"-दुद्धं । 
लभ --क्त ">लडं । 

१५. वहा ढो ५.१४६--दह' धातु से परे, त' का ढ' हो जाताहें। 
जेसे--दह --क्त >-दड्ढो । 
१६. बहस्‍्सुम्‌ च्‌ ५-१४७--बह' धातु से परे, त' का ढ' हो जाता है । 
बह' का बुह' हो जाता हैँ । जेसे---बह --क्त ->बुड़्ढो । 
१० 
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--आारूल्हवा, श्रारूल्हं। मुह--म्‌ल्हवा, मूल्हंं। भिद --भिन्नवा, भिन्नं। 
दा--दिल्लवा, दिल्लं। किर ---किग्णवा, किण्णं। तर --तिण्णवा, तिण्णं। 


१७. रुहादीहि हो छ च ५.१४८--रुह' आदि धातुआ्ों से परे, त' का 
(6! हो जाता हैं; धातु के अन्त्य वर्ण का छ' हो जाता है। जसे--श्रारूह -- 
क्त --श्रारूछहो । गृुह-+क्त >-गुल्दहो । वह--वृछ॒हो । बह--बाढ्य हो । 

व ह स्सु स्त ५.१०७--क्त्वा' और नकत्वा' को छोड़, तकारादि कः अनुबन्ध 
वाला प्रत्यय आने से, 'वह' धातु का वृह' आदेश हो जाता है। जेसे-- 

वह --क्त >-वछहो । 

मुह वहानं च ते कानुबन्‍्धेत्वे ५.१०६--क्त्वा' और नकत्वा' को 
छोड़, तकारादि क॑ अनुबन्ध वाला प्रत्यय आ्राने से, मुह, बह' तथा गुह'ः धातुओं 
के स्वर का दीर्घ होता है। जैसे--गुह +-क्त +>गूछहो । मुह --क्त --मूब्छहो । 
बह --क्त-"-बाव्ठहो । 

१८ मुहा वा ५.१४९--मुह' धातु के साथ विकल्प से होता है। जैसे-- 
मूछहो, मुड्ढों । 

१९. भिदादितो नो कतक्‍त वन्‍न्तुनं ५.१५०--भिद' आदि धातुझ्रों से 
परे क्‍्त' या क्तवन्तु' प्रत्यय हो, तो उसके त' का न' हो जाता है। जेसे--भिद -- 
क्त८--भिद--त >-भिद -|न --भिन्नो। भिन्नवा । छिन्नो, छिम्नवा। छुन्नो, छुन्नवा । 
खिन्नो, खिन्नवा । उप्यज्नो, उप्पन्नवा। सिन्नो, सिन्नवा । सन्‍्तो, सन्‍्तवा । पीनो, 
पीनवा । सूनो, सूनवा । दीनो, दोनवा। ड़ीनो, डीनवा। लीनो, लीनवा । लूनो 
लूनवा । 

२०. दात्विन्नो ५.१५१--दा' धातु से परे, क्‍त' तथा ्तवन्तु' प्रत्यय के 
त' का इन्न' हो जाता हैं । जैसे--दा+क्त ->दिल्लो। दिल्लवा । 

२१. किरादीहि णो ५.१५२--किर' आदि धातु्रों से परे, क्त' तथा क्त- 
वन्तु' प्रत्यय के त' का ण' हो जाता है । जेसे---किर -|-क्त --किण्णो, किण्णवा । 
प्र --क्त --पृण्णो, पुण्णवा । खीणों, खीणवा। 

२२. तरादोहि रिण्णों ५६.१५३--तर' आदि धातुओं से परे, क्त' तथा 
क्तवन्तु' प्रत्यय के त' का 'रिण्ण' हो जाता हैँं। जैसे--तर --क्त --तर -- 
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भज्ज “-भग्गवा, भग्गं । सुस ---सुक्खवा, सुक्खं । पच “--पकक्‍कवा, पक्‍क । 
मुच --मुक्कवा, मुत्तवा, मुक्‍त॑, मुत्त । धंस --धस्तों । तस--त्रस्तों । 
इण्ण --+तिण्णो । तिण्णवा । जिण्णो, जिए्णवा । चिण्णों, चिण्णवा । 

२३. गो भ ज्जा दी हि ५.१५४--भज्ज' आदि धातुओं से परे, क्त' तथा 
क्तवन्तु' प्रत्यय के त' का ग' हो जाता हैं। जेसे--भज्ज --क्त >>भग्गो । 
भग्गवा। लग्गो, लग्गवा। निम॒ग्गो, निमग्गवा। संविग्गों, संविग्गवा। 

२४. सुसा खो ५.१५५--सुस धातु से परे ० त' का ख' होता है । जेसे-- 
सुस --क्त --सुक्खी, सुक्खवा । 

२५. पचा को ५.१५६--पच धातु से परे ० त' का क'! होता है । जैसे--- 
पच --क्त --पवको, पक्‍कवा । 

२६. मुचा वा ५.१५७--मुच' धातु से परे ० त' का विकल्प से क' 
होता है । जेसे--म॒ुक्‍्को, मुक्कवा । मुत्तों, मृत्तवा । 

२७. धस्‍स्तोत्रस्ता ५.१४२--निपात | 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) अस्सुतवा पुथुज्जनो सप्पुरिस-धम्मे अविनीतो सब्बं अभिनन्दति | त॑ 
किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञातं तस्सा'ति वदामि। अरहन्तानं (ब्रह्मचरियं) 
बुसितवन्तानं आसवा खीणा, करणीया कता, भारो श्रोहितो, सदत्थो 
अनप्पत्तो, भवसंयोजना परिक्खीणा, होन्ति । तस्मा ते किड्च्चि पि नाभि- 

. नन्दन्ति । परिज्ञातं तेस ति वदामि । 


(ख) दिट्ठं, सुतं, मुतं, विज्ञातं--सब्बं॑ अ्रनिज्चतो पच्चवेक्खितब्बं | कतं 
करणीयं । एवं में सुतं। बालकेन हसितं। पकतो भवं कटं। उपद्वितो 
गुरु भोता। इदं तेसं यातं । इह तेहि भुत्तं। फलानि पव्कानि । मार- 
सेना न विजितवती भायिसु मुनिसु। भगवा सावकेहि पुट्ठे पछ्हे 
व्याकरोति । 


(ग) यथागारं दुच्छन्न॑ वुटटी समतिविज्भति । 
एवं अभावितं चित्त रागो समतिविज्भमति ॥ 

(धम्मपद १.१३) 
गतद्विनो विसोकस्स विष्पमृत्तस्स सब्बधि । 
सब्बगन्थप्पहीणस्स परिलाहो न विज्जति ॥ 

(धम्म० ७.१) 


सन्त श्रस्स मनं होति, सन्‍ता वाचा च कम्म च । 
सम्मदञ्जविमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनों ॥ 


(धम्म० ७.७) 
२. निम्नलिखित पर्थ्यायों को याद कीजिए, तथा उनसे वाक्य बनाइए--- 


“कथित? के अथ में--भासितं, लपितं, वृत्तं, अभिहितं, अ्रख्यातं, उदीरितं, 
गदितं, भणितं, उदितं, कथित । 
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ज्ञात? के अर्थ में--बुद्धं, पटिपन्नं, विदितं, अवगतं, मतं, आतं। 
ध्रजित” के अर्थ में-“-अ्रपचायितं, अच्चितं, श्रपचितं, पूजितं । 
“अन्‍्वेषण? के अथे में-मग्गितं, परियेसितं, गवेसितं, अन्वेसितं । 
रत्तितः के अर्थ में--गोपित॑ं, गुत्तं, तातं, गोपायितं, भ्रवितं, रक्खितं । 
भन्तितः के अथे में---गिलितं, खादितं, भुत्तं, अज्भोहटं, अ्रसितं, भक्खित॑ । 
क्षपितः के अर्थ में--जिघच्छितं, छात॑ं, बुभुक्खितं, खुदितं । 

“आनीत” के अर्थ में--आरहटं, आभतं, आनीत॑ । 

“नष्ठ” होने के अर्थ में--गलित॑ं, पन्नं, चुतं, धंसितं, भट्ट । 

“छिन्न” होने के अथे में--कन्तितं, संछिन्नं, लूणं, दातं, छि्न॑ । 
“कंपितः होने के अर्थ में--धूतं, श्राधृतं, चलितं, कम्पितं । 

“आवृतः होने के अर्थ में---बेठितं, वलयितं, रुद्धं, संवुतं, झ्रावुतं । 
“मुदित' के अथ में--पीत॑, हट्ट, मत्तं, तुदु, पमुदितं । 


३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 


कतानि । किट्ठेसु खेत्तेसु । भिन्नेन रथेन । दिल्लवन्तिया कञ्ञाय । आ्रासवेहि 
मुत्ततन्‍्तो । आसवेहि विमुत्तं । सन्तानि इन्द्रियाणि । तस्मि उत्ते। विजिताविनो । 
विजितवन्ती । 


४. पालि में भ्रनुवाद कौीजिए-- 

राजा के द्वारा जीते गए नगर में बहुत धन हे । अहँत्‌ के द्वारा सभी इन्द्रियाँ 
जीत ली गई है । निर्वाण का मार्ग श्रावक के द्वारा देख लिया गया है, जान लिया 
गया है, साक्षात्‌ कर लिया गया है। पहले के राजा धर्मानुकूल राज्य करते थे । 
उसे ज्ञान-चक्षु उत्पन्न हुआ । पके हुए फलों को देखो । 


तीसरा काण्ड 
पाँचवाँ पाठ 
ऊदन्त-प्रकरण 
( दूसरा भाग--तब्ब, ठुं, त्वा ) 


तब्ब, अनीय, ध्यण 
७ १०. भावक म्मेसु तब्बानीया ५.२७--भाव-वाच्य और कमंवाच्य 
में, धातु से परे, बहुधा तब्ब' और अनीय' प्रत्यय होते हें । जसे--- 
(भाव) मया हसितब्बं, हसनीयं वा>->मेरे द्वारा हँसा जाना चाहिए। भया 
निसीदितब्बं निसीदनीयं वा ८>मेरे द्वारा बेठा जाना चाहिए । 


(कर्म) सया कत्तब्बो, करणीयो वा कटो >-मुझे चटाई बनानी चाहिए। 
सया सोतब्बानि, सवनीयानि वा तानी बचनानि ">मुझे वे वचन सुनने चाहिए । 


७ ११. ध्य ण्‌ ५-२८--ऊपर के हि स्थान में, धातु से परे, बहुधा ध्यण्‌' 
प्रत्यय आता हैँ । घ्यण्‌ का य' रह जाता है । जेसे:-- 

सया इदं न वाक्य --मुझे यह नहीं कहना चाहिए। सिस्सेन पुष्फानि चेय्यानि 
#-शिष्य को फूल चुनने चाहिए । 


0 १२. आ स्से च ५.२६--घ्यण' प्रत्यय आने से, धातु के श्राकार का एकार 
हो जाता हैं । जेसे---धनिकेहि दलिह्ाानं दान देय्यं --धनिकों को दरिद्रों को दान 


१. कगा चजान॑ घानुबन्धे ५.६८--घ' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, धातु 
के अन्त्य च का क॑, तथा ज' का ग' हो जाता हैँं। जेसे---वच -+-ध्यण्‌ -- 
वाक्य । भज -+- ध्यण्‌ --भाग्यं । 
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देना चाहिए । श्रच्छानि जलानि पेय्यानि --साफ जल पीने चाहिए । 

७ १३. तब्ब', अनीय', तथा 'ध्यण प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान 
प्रयुक्त होते हैं। जेसे-- 

सिनानीयं चुण्णं --वह चूर्ण जिससे स्तान किया जाय । दानीयो ब्राह्मणों -- 
वह ब्राह्मण जिसको दान दिया जाय । उपट्टानीयो सिस्सो >--वह शिष्य जिससे 
उपस्थान ( >चसेवा-टहल ) कराया जाय इत्यादि । 

७ १४, युवण्णानमेश्रो प्प च्च ये ५.८२--प्रत्यय आने से, इकारान्त और 
उकारान्त धातुओं के इकार का एकार, तथा उकार का श्रोकार हो जाता है। जेसे-- 

चि--तब्ब >-चेतब्बं । चि-+-अ्रनीय --चयनीयं । चि-+ध्यण >चेय्यं । 
सोतब्बं। सवनीयं । 

[न ब् स्‍्सो ५.६९७--ब्रू धातु से परे, व्यञ्जनादि प्रत्ययों के आने से, उसके 
'ऊ का ओ' नहीं होता हे। जेसे--ब््‌ -मि --ब्रमि। स्वरादि प्रत्यय आने से ऊ' 
का शो हो जाता है। जेसे--ब्रू--इ --श्रम्नवि | 

५ १५. लहुस्सु पन्‍त स्स ५.८३--धातु के लघु उपान्त इ' तथा 'उ' का 
क्रमशः ए, तथा ग्रों हो जाता है । जेसे-- 

इस --तब्ब --एसितब्बं । कुस --तब्ब --कोसितब्बं । 

५ १६. मनानं निग्गहीतं ५.६६--मकारान्त तथा नकारान्त धातुझ्रों से 
उत्तर, यदि य' को छोड़ कोई दूसरा व्यञ्जन हो, तो म या न का निग्गहीत' 
(अनुस्वार) हो जाता है। जैसे--गम -(-तब्ब --गं --तब्ब +-गन्तब्बं । हन-+- 
तब्ब --हं -+तब्ब --हन्तब्बं । 

७ १७. इन प्रत्ययों के लगने से कुछ विशेष धातु के रूप :--वद --घ्यण-- 
वज्जं । कर--घ्यण --किच्चं + गृह--घ्यण >>गुह्ं ॥ नि+पद --तब्ब ८ 
निपज्जितब्बं'। भिद--शभेत्तब्बं । कर--कातब्बं'।॥ नि-|-सिद--निसीदितब्बं । 
ग्रस--भवितब्बं । 


२. वदादी हि यो ५.३०--भाव तथा कर्म में, वद' झ्रादि धातुओं से परे, 
बहुधा 'य' का श्रागम होता है । जेसे---वद---अ्ज्जं --निन्दनीय । मद--मज्जं । 
गम--गम्मं । 
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तुं, ताये, तबे 


(निमित्तार्थंक अ्रव्यय ) 


५ श्८. तुंतायेतवे भावे भविस्सति क्रियाय॑ तदत्थायं ५.६१-- 

“इस काम के निमित्त--इस ग्रर्थ में, धातु से परे तु", ताये', और तवे' 
प्रत्यय होते हैं । जेसे--- 

कातुं गच्छति; कत्ताये गच्छति; कातवे ” गच्छति --करने के लिए जाता है । 


३. कि च्च घ च्च भ च्च भ ब्ब ले य्या ५.३१--ये शब्द निपात हें---कर--- 
किच्चं । हन--घच्चो । भर--भच्चो >-भृत्य । भू--भब्बो --भव्य । लिह-- 
लेय्यं । 

४. गृहादीहि यक्‌ ५.३२--भाव तथा कर्म में, गृह' आदि धातुओं से परे, 
'य' का आगम होता है । जेसे--गुह--गुख्हं । दुह--दुस्ह । सिस--सिस्सो । 

५. पदादीनं कक्‍्वचि ५.६२---पद' आदि धातुओं से परे, कहीं कहीं य' का 
आगम होता है । जेसे--नि -+-पद -|-तब्ब --निपज्जितब्बं । निपज्जितुं। निप- 
ज्जनं। प--मद --तब्ब --पममज्जितब्बं । पम्रज्जितुं। पमज्जनं । 

६. पररूपमयकारे व्यझ्ज ने ५.९५--यदि य' को छोड़, कोई दूसरा 
व्यञ्जन परे हो, तो धातु के अन्त्य व्यज्जन का पर-रूप हो जाता है। जैसे-- 
भिद +-तब्बं >-भेत्तब्ब । 

७. तूं तून तब्बेसु वा ५.११६९---तुं,, तून',, तथा तब्ब' प्रत्ययों के आने 
से, कर' धातु का विकल्प से कार' हो जाता है। जसे--कर --तुं --कातुं, कत्तुं। 
कात्‌न, कत्तून । कातब्बं, कत्तब्बं । 

८ जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद' धातुओं के अ्रन्तिम 
स्वर से परे, विकल्प से ई' का आगम होता है। जर---जीरणं। जीरति। जीरा- 
पेति । जीरितब्बं। निसद--निसीदनं। निसीदितृंं। निसीदति। निसीदितब्बं । 

९. श्र॒त्या दिन्‍्ते स्व त्थि स्स भू ५.१२८--ति' आ्रादि को छोड़, दूसरे 
प्रत्ययों के आने से, होने के श्रर्थ में अस' धातु का भू आदेश होता हैँ। जैसे--- 
भ्रस-|-तब्ब --भवितब्बं । 
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५ १६. निम्न स्थानों में “तुं? प्रत्यय प्रयुक्त होता है-- 


इच्छति भोत्तुं, कामेति भोत्तु --भोजन करने की इच्छा करता हैँ 
सकक्‍्कोति भोत्तुं --भोजन कर सकता हूँ 

जानाति भोत्तुं --भोजन करना जानता है 
गिलायति भोक्तुं --भोजन के लिए दु:खित होता है 
घटते भोत्तुं --भोजन करने की कोशिश करता है 
आ्रारभते भोत्तु -नभोजन करना आरम्भ करता हैं 
लभते भोत्तुं उसे खाने को मिलता है 

पक्‍कमति भोततुं -"भोजन करना आरम्भ करता है 
उस्सहति भोत्तुं ->भोजन करने का उत्साह करता है 
श्ररहति भोत्तुं --भोजन करने के लिए योग्य हें 
अ्रत्यि भोत्तुं, विज्जति भोत्तुं --भोजन का सामान है 
कप्पति भोत्तुं ->यह चीज़ भोजन के लिए विहित है 
पारयति भोत्तुं >-भोजन कर सकता हे 

पहु भोत्तुं "भोजन करने में समर्थ हें 

परियत्तों भोत्तुं -"भोजन करने में समर्थ हूं 

श्रलं भोत्तु --भोजन करने में समर्थ हैं 

कालो भोत्तुं भोजन करने का समय है 

भोत्तुमनो -->भोजन करने के मन वाला 

सोतूं सोतो --सुनने के लिए कान 

वट्ठं चकक्‍खु --देखने के लिए आँख 

युज्मित्‌ं धनु --युद्ध करने के लिए धनुष 

वत्तूं जछो --बोलने में जड़ 

कत्तुं श्रतसों >-करने में आलसी 


१०. करस्सा तवे ५.११८--तवे प्रत्यय आने से, कर” धातु का कार' 
आ्रादेश हो जाता हैं। जेसे-- 
कर --तवे --कातवे । 
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५ २०. मं वा रुधादी नं ५.६३--रुध आदि धातुओरों में, श्रन्तिम स्वर से 
परे, कहीं कहीं विकल्प से अं! का आगम होता है । जैसे--- 
रुन्धितुं; रुज्भितुं । 


तूने, क्त्वान, कत्वा 
(पू्वकालिक अव्यय ) 

0 २१. पु ब्बे कक त्तु का नं ५.६३--जिन दो क्रियाञ्रों का एक ही कर्ता 
होता है, उनमें पहली क्रिया के धातु से परे, विकल्प से तून', क्त्वान! और क्त्वा' 
प्रत्यय होते हैं । जंसे-- 

सो सुणोति याति च---स्ो सोत्‌न याति, सो सुत्वान याति, सो सुत्वा याति -< 
वह सुन कर जा रहा है । 

५ २२. पटिसेधे लंखलनं तुन क्त्वान क्वा वा ५.६२--निषेध करने 
के अर्थ में यदि अलं तथा खलु' शब्द प्रयुक्त हों, तो उनके योग में विकल्प से 
ये प्रत्यय आते हैं। जेसे--- 

अल सोतून, खलु सोतून, श्रलं सुत्वान, खलु सुत्वान, श्रलं सुत्वा, खलु सुत्वा, 
श्रल॑ सुतेन, खलु सुतेन --सुनना बेकार है । 


प्य 


५ २३. प्यो वा त्वास्स समासे ५.१६४--धातु के साथ समास होने 
पर, उससे परे, त्वा' प्रत्यय का विकल्प से प्य' आदेश हो जाता हूँ। प्य का 
य' रह जाता हैं। जेसे-- 

प्य त्वा 
अभिभूय श्रभिभवित्वा --तिरस्कार करके 
” २४. तू याना ५.१६५--धातु के साथ समास होने पर, उससे परे, त्वा' 
प्रत्यय का विकल्प से तु! तथा 'यान' आदेश होता है । जैसे-- 
ग्रभिहटठुं, अभिहरित्वा --ला कर 
श्रनुमो दियान, अ्रनुमोदित्वा -->अनुमोदन करके 
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७ २५. हना र च्चो ५.१६६--समास होने पर, हन' धातु से परे, त्वा' 
का विकल्‍प से 'रच्च' आदेश होता है । 'रच्च' का अच्च' रह जाता है। जेसे-- 

हन >5मा रना---श्राहच्च, श्राहनित्वा --आधात करके 

५ २६. सासाधिकरा चचरिच्चा ५.१६७--स', अ्रस, तथा अधि 
पृवक कर' धातु से परे, त्वा' का विकल्‍प से क्रमशः 'च॑, च, तथा रिच्च 
झ्रादेश होता है । जेसे-- 

सक्‍कच्च, सक्‍्करित्वा --सत्कार करके 

ग्रतकच्च, श्रसक्करित्वा --असत्कार करके 

अ्रधिकिच्च, श्रधिकरित्वा >-अ्रधिकार करके 

७ २७. इतो चउ्चो ५.१६८--६ धातु से परे, त्वा' का विकल्प से ्च' 
आदेश होता हैं । 'जेसे-- 

इ--जाना--श्रधिच्च, श्रधियित्वा --पढ़ कर 

समेच्च, समेत्वा --मिल कर 

५ र८. वदिसा वानवास्‌ व ५.१६६९---दिस' ( --देखना) धातु से परे, 
त्वा' प्रत्यय आने से, उसका रूप विकल्‍प से दिस्वान' होता है। जैसे--- 

दिस्वान, दिस्वा, पस्सित्वा--देख कर 
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१७, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 


(क) कुसलं कातब्बं, अरकुसलं जहितब्बं। रमणीयानि अरज्जानि, ग्रत्थ 
वीतरागा रमिस्सन्ति । कल्याणमित्तो सेवितब्बो, पापका मित्ता न 
भजितब्बा। पृप्फानि विय धम्मपदानि चेय्यानि। न हि कदाचि फरुसं 
वाक्य । अच्छानि जलानि पेय्यानि । सोतब्बं सवनीयं, कातब्बं करणीयं । 
वज्ज॑ न कातब्बं । गुय्ह॑ गोपनीयं। 


(ख) कात्‌ वट्टति । खादितुं कालो। पक्‍कमितु न देति। पठितुं आरभि । 
सुमेध-पण्डितो इमं अत्थं चिन्तेत्वा, भोग-क्खन्धं विस्सज्जेत्वा, महादानं 
दत्वा, कामे पहाय, नगरतो निक्खमित्वा, हिमवन्तं ग्रगमासि। तत्थ धम्मिकं 
नाम पब्बतं निस्साय अस्समं कत्वा, पण्ण-सालं च चद्धूमं च मापेत्वा 
(बनाकर ) अभिज्जाबलं आहरित्‌ साटक॑ पजहित्वा, वाकचीरं (वल्कल- 
चीवर ) निवासेत्वा इसि-पब्बज्जं पब्बजि। 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 


पण्डितों के द्वारा धर्म का आचरण करना चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रन्थ सुनने 
चाहिए । गाने के योग्य गाथाओ्रों को याद कर लो । सूरज को देखने के लिए, 
पहाड़ पर चढ़ कर पूरब की ओर देखो । खा कर, पी कर, हाथ धोवो । हाथ 
धोने के लिए कुएँ से पानी लाता है । विहार जाने के लिए, घर जा कर उदान 
ग्रन्थ ले आवो । स्वर्ग में उत्पन्न होने के लिए, पाप-कर्म करना छोड़ कर पुण्य कर्म 
करता हे । 


तीसरा कारड 


छठा पाठ 
विशेषण-प्रकरण 


५ १. विशेषण चार प्रकार के होते हें--(१) गुण-वाचक, (२) संख्या- 
वाचक, (३) कृदन्त, (४) तद्धितान्त। जेसे--- 

सुन्दरो बालको। एको बालकों; पठमो बालकों । पठमानो बालको; 
दिट्ठो बालकों; दस्सनीयों बालकों । अ्रन्तिमो बालको; कतमो बालको; सेट्ठो 
बालकों । 

५ २. विशेषण में, वही लिज्भ, विभक्‍ति और वचन होते हैं, जो लिड्रड, 
विभकति और वचन इसके विशेष्य में हें । जेंसे-- 

सुन्दरों बालकों । सुन्दरी बालिका। सुन्दर फलं । सुन्दरा बालका, सुन्दरियों 
बालिकायो, सुन्दरानि फलानि। सुन्दरेन बालकेन, सुन्दरिया बालिकाय, सुन्दरेन 
फलेन । इत्यादि। 


१. गुण-वाचक 


गुण-वाचक विशेषण डब्दों के कुछ उदाहरण ऊपर (पृ० €) दे दिए गए 
हैं । अभिधानप्पदीपिका' से कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हँ--- 

सौंदर्य --सोभन, रुचिर, साधु, मनुझ्ज, चारु, सुन्दर, वग्गु, मनोरम, कन्त, 
हारि, मञ्ञु, पेसल, भद्द, वाम, केल्याण, मनाप, सुभ। उत्तम "उत्तम, पवर, 
जेट्ट, पमुख, अन॒त्तर, वर, मुरय, पधान, पामोक्‍्ख, वर, पणीत, सेय्य, विसिट्ठु, भ्ररिय, 
नाग, पुंगव । प्रिय--इट्ट, सुभग, हज्ज, दयित, वल्लभ, पिय। शून्य >-तुच्छ, 
रित्तक, सुञ्ञज, अ्रसार, फेग्गु। पवितन्न >-पृत, पवित्त। निक्षष्ट --निहीन, हीन, 
लामक, निकिट्ठ, इत्तर, कुच्छित, अ्रधम, गारय्ह । बृुहत्‌ --विपुल, विसाल, पुथुल, 
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पृथु, गरू । सोटा--पीन, थूल, थुल्ल, वठर। सारा"-सब्ब, समत्त, श्रखिल, 
निखिल, सकल, कसिण, समग्ग । प्रचुर --भ्री, पहुत, पचुर, भीय्य, संबहुल, 
बहु, येभुय्यं, बहुल । श्रल्प --परित्त, खुद, थोक, अप्प । सरल "-उजु । तीक्षण +- 
तिण्हूं, तिखिणं, तिब्बं । उग्र--चण्ड, उग्ग, खर। गतिशील --चर, जंगम, 
तस । कर्कश --कुरूर, कठिन, दव्हह, कक्खज्र । उपयुक्त --पतिरूप । निष्फल ८- 
मोघ, निरत्थक । व्यक्त ८--फुट । श्र्रहाय --एकाकी, एकच्च, एक, एकक । 
सुदक्ष --कतहत्थ, कुसल, पवीण, सिक्खिव, पटु, दक्ख, पेसल। विख्यात --ख्यात, 
पतीत, पञ्ञात, अभिज्ञात, पथित, सुत, विस्सुत, पसिद्ध, पाकट । धनाढ़च्च -- 
इब्भ, अडढ । लोभी >-गिद्ध, लुद्ध । क्रोधी --कोधन, रोसन । चमकदार 5८ 
भस्सर, भास्सर । कृपण --थद्ध, मच्छरी, कपण । दरिद्र >-अ्रकिचन, दहछ्टिद, 
दुग्गत । तोखा--निसित । विस्तृत --विसट, वित्थत । पूजित -नअपचायित, 
महित, पूजित, मानित, अ्रपचित । 

५ ३. पुल्लिड्ध में, भ्रकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध शब्द के समान, इका- 
रान्त के 'मुनि' शब्द के समान, तथा उकारान्त के भिक्‍ख्‌' दब्द के समान होंगे । 

नपुंसक लिड्भ में, अकारान्त विशेषण के रूप फल' शब्द के समान, इकारान्त 
के अटद्ठि' शब्द के समान, तथा उकारान्त के आयु' शब्द के समान होंगे । जेसे-- 

पुन्लिज्ञ में--श्रतीतो भूषो; श्रतोता भूपा । सुचि कूपो; सुचयों कपा। 
सु बालको; मुदवों बालका। 

नपंंसक लिज्ञ में--श्रतोत॑ नगरं; श्रतोतानि नगरानि। सुचि जल॑ं; सुचीनि 
जलानि । म॒दु फलं; मुदूनि फलानि । 

स्रीलिज्न--विशेषण शब्दों को पुल्लिद्भ से स्त्रीलिड्भ बनाने के लिए उनसे परे 
आ', ई', आदि कुछ प्रत्यय लगाते हें। [ देखिए---पाँचवाँ काण्ड, चौथा पाठ ] जेसे-- 

आ--अश्रखिला, श्रधमा, श्रलसा, कपणा, चड-चला, चपला, दुब्बला, पिया, 
बिचित्ता, सफला । 

ई--कुमारी, तरुणी, पञ>चमी, छूटठी, सत्तमी, तापसी । 

५ ४. इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण ढब्द प्रायः स्त्रीलिद्ध में भी ज्यों 
के त्यों रहते हें; कितु, उनके रूप क्रमशः रक्ति' तथा धेनु' शब्द के समान होते 
हैं। आकारान्त, तथा ईकारान्त स्त्रीलिड्भर विशेषण दब्दों के रूप क्रमश: लता' 
तथा इत्थी' शब्द के समान होंगे। जसे-- 
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दुब्बला इत्थी, दुब्बलायो इत्थियो। कुमारी बालिका, कुमारियो बालिकायों । 
सुत्ति वापी, सुचियों वापी । मुदु बालिका, मुदुयो बालिकायों । 


२. संख्या-वाचक 


७ ५. संख्यावाचक शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैँ; श्रतः, उनमें 
प्रायः वही लिज्भ, विभकति और वचन होते हैँ जो उनके विशेष्य में हें । जेसे--- 

एको बालकों । एका बालिका । एक॑ फलं । तयो बालका । तिस्सो बालि- 
कायो । तीणि फलानि। चतुरो बालका। चतस्सो बालिकायो | चत्तारि 
फलानि । 

५ ६. द्वि' शब्द के रूप तीनों लिज़्ों में एक जेसे होते हें। पञ्च' शब्द से 
लेकर अट्टारस' तक सभी छब्द के रूप भी तीनों लिज़्ों में एक जसे होते हें। 
जैसे---दि, प>च बालका । द्विं, पञ/च बालिका । 

७ ७. एकनवीसति' (--उन्नीस) से लेकर भअट्गुनव॒ुति' (--अट्ठानवे) तक 
सभी शब्द नित्य स्त्रीलिड्भ एकवचन रहते हें। अद्गुनवृत्ति' (अट्ठानवे) तक 
जितने इकारान्त शब्द हैँ, उनके रूप रत्ति' शब्द के समान; तथा जितने आकारान्त 
दब्द हें, उनके रूप 'कज्जा' शब्द के समान होंगे। जेसे-- 

विसति मनुस्सा; विसति फलानि; विसति इत्थी । विसरति मनुस्से; विर्सात 
फलानि । विर्सात इत्थी । पञ्ञासा ("पचास ) सनुस्सा; पञ्ञासा फलानि; 
पञ्ञासा इत्थी । 

५ ८. सतं से लेकर सतसहस्सं तक, सभी शब्द सदा नपुंसक लिज्भ एक 
वचन रहते हें । जंसे--सत॑ मनुस्सा; सतेन मनुस्सेहि; सतं इत्थी; सतं फलानि । 

[विशेष देखिए--तीसरा काण्ड : सातवाँ पाठ] 

५ €. प्रणवाची शब्द भी विशेषण हें। जंसे--पठमो बालकों; पठमा 

बालिका; पठमं फलं। [देखिए--पृ० १७५] 


रे. कृदन्त 


$ १०. कुछ कृदन्त शब्द विशेषण के समान व्यवहृत होते हैं । जैसे-- 
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न्‍त, मान 


न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिज्भ तथा नपुंसक लिज्भ में गच्छन्त' शब्द 
के समान होंगे । स्त्रीलिज्गभ में यह गच्छुन्ती या गच्छती हो जायगा; और 
इसके रूप 'इत्थी' शब्द के समान होंगे। जेसे--- 

पठन्तो बालकों । पतन्तं फलं । पठन्ती--पठती बालिका । 

मान प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुल्लिज्भ में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक लिज्ज 
में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्भ में कञ्जा' शब्द के समान होंगे । जेसे-- 

पठमानो बालको; पतमानं फलं; पठमाना बालिका । [देखिये-पुृ० ६२| 


क्त, क्तवन्त, तावो 


'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिद्ध में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक 
लिदड्भ में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिड्भ में लता शब्द के समान होते हैं । 
जेसे--- 

गतो बालको; गता बालिका; दिट्ठं फल । 

क्तवन्तु' तथा तावी' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विशेषण होते हें। पुल्लिद्ध में, 
क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' शब्द के समान, तथा तावी प्रत्ययान्त 
शब्द के रूप दण्डी' शब्द के समान होते हैं । जेसे--- 

राजा रज्ञजं विजितवा; राजानों रञ्जं विजितवन्तो। राजा र|ज्ञं विजितावी; 
राजानो रज्ञं विजितावबिनों। 

नपुंसक लिज्ठ में, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' शब्द के समान, 
तथा तावी' प्रत्ययान्त शब्द के रूप सुखकारी' शब्द के समान होते हैं । जसे--- 

पतितबं फलं; पतितवन्तानि फलानि । पतिताबि फलं; पतितावीनि फलानि। 

सत्रीलिज्भ में, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्ती-गुणवती' शब्द के 
समान, तथा तावी प्रत्ययान्त शब्द के रूप पतिताविनी-इत्थी शब्द के समान 
होते हैं। जसे--- 

पतितवन्ती--पतितवती धारा; पतितवन्तियो--पतितवतियों धारायो । 
पतिताबिनी धारा; पतिताविनियों धारायो । 

[देखिए---पृ० १४२] 
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तब्ब, अनोय, य 


'तब्ब', अनीय', तथा य' प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान प्रयुक्त होते 
हैं। जेसे-- 

पस्सितब्बो रुक्खो; पस्सितब्बा नदी; पस्सितब्बं फल । दस्सनीयो रुक्‍्खो। 
देय्यो ब्राह्मणो; देय्यं दानं । [देखिए--पु० १५०] 


४, तद्धितान्त 


११. कुछ तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते हैं । जेसे--- 


रति, रोवबतक, रित्तक 


'कि' शब्द से परे ये प्रत्यय लगते हें । जसे--कति, कोवतकं, कित्तक। 

'कति' छब्द के रूप तीनों लिड्ों में एक जंसे होते हें; तथा, वह नित्य ग्ननेक 
वचनान्त रहता है । जेसे---कति मनुस्सा --कितने मनुष्य ? कति फलानि ? कति 
इत्थी ? [देखिए----पृ० १७४, २४७ | 

'कीवतक' तथा कित्तक' शब्दों के रूप पुल्लिड्भ में बुद्ध! शब्द के समान, 
नपुंसक लिज्भ में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिड्भ में लता' शब्द के समान 
होते हैं। जैसे-- 

कीवतका--कित्तका बालका ? कीवतकानि--कित्तकानि फलानि ? कीव- 
तकायो--कित्तकायो इत्थी ? 


कतर----क्तम 
जेसे---कतरो--कतमो देवदत्तो भवतं ? 
णेय्य 
जैसे---दक्खिणेय्यो भगवतो सावकसंघो”-- भगवान्‌ का श्रावक-संघ 


दक्षिणा देने योग्य हें । 
१६९ 
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णिक 


जैसे--मानसिको---सारीरिको रोगो"”-मन-शरीर का रोग । वातिकों 
आझाबाधो >> वायु का रोग। सोवग्गिको धम्मों "जो धम्म स्वर्ग ले जाय । 
पेत्तिकं धनं--बपौती धन। श्ररणझ्जिकों भिक्‍खु-- जंगल में रहने वाला भिक्षु। 


तन 


जैसे--श्रज्जतनी वृत्ति-नञ्ाज की खबर । स्वातनी--हि्यतनी वृत्ति । 


द्व्म 
जेसे--मज्किमो । श्रन्तिमो । 
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१८, अभ्पास 

१. हिन्दों में श्रनुवाद कौजिए-- 

श्रत्तना जाति-धम्मो समानो (सनन्‍्तो), मरण-धम्मो समानो तेसु धम्मेसु 
आादीनवं (दोष) विदित्वा योग-क्खेम॑ निब्वाणं परियेसितब्बं | योगो करणीयो । 
पधानं पदहितब्बं | आयस्मा खो राहुलो भगवन्तं आगच्छुन्तं दिस्वान आसन 
पञ्ञापेसि । भगवा पञ्ञत्ते आसने निसज्ज, पादे पकक्‍्खालेसि। पच्चवेक्खित्वा 
पच्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कत्तब्बं वाचाय च मनसा च । मेत्तं भावनं भावयमा- 
नस्स (भावयतो) ब्यापादों पहीयति। भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति । 
दक्खिणेय्यो भगवतों सावकसंघो । आरशछ्जिको भिक्‍खु मेत्तं भावेति । 

उदितं सुरियं संपस्समानेन आलोक पि दट्ुब्ब॑ होति। आलोकस्मि भाय- 
मानस्स थीन-मिद्धं (आलस्य ) पहीन॑ होति । कतमानि भानानि भावेतब्बानि ? 
कतरंस्मि हत्थे पृष्फं गण्हितब्बं । भुत्ताविना भत्त-संमोदनं कत्तब्बं। श्रज्ञाताविना 
धम्मो देसितब्बो । 


२. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 


फल खानेवाले को आलस्य नहीं होता हे । बन में ध्यान करनेवालों का चित्त 
शान्‍्त रहता हैं। किस आँख में पीड़ा हैं ? किन किन धर्म्मों को जानना चाहिए ? 
भगवान्‌ के कहे किन किन भावनाओं को कर सकते हो ? स्वर्ग चाहने वालों को 
भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मों में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। धम्म सुनकर प्रयत्न 
में जुट जाना चाहिए। प्रयत्न करते हुए विरति को हटाना चाहिए। दुःखितों को 
देखकर दया करनी चाहिए। प्राण को मारना नहीं चाहिए। सभी सत्वों में 
मेत्रिभावना करनी चाहिए । 


तीसरा काण्ड 


सातवा पाठ 


रः 
सबवनाम्-मकरण 
( तीसरा भाग--संख्या-वाचक ) 
संख्या-वाचक शब्द प्रायः विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं; श्रतः, उनमें 


वही लिज्भ, विभकति, और वचन होते हैं जो उनके विशेष्य में हें । 


'एक' दाब्द की गिनती सर्वनाम शब्दों में की गई है। संख्या, अतुल्य', 
असहाय', तथा शअ्रन्य--इतने अ्रर्थों में एक दब्द प्रयुक्त होता हँ। संख्या 
के अर्थ में, एक' शब्द एक वचन ही में होता है [ देखिए--पृ० २६ | । 


पुल्लिजू 

एकवचन ग्रनेकवचन 
पठसमा एको एके 
वुतिया एक एके 
ततिया एकेन एकेहि, एकेशभि 
चतुत्थी एकस्स एकेसं, एकेसान॑ 
पजञ्चमी एकम्हा, एकस्मा एकेहि, एकेभि 
छ्द्ठी एकस्स एकेसं, एकेसानं 


सत्तमी एकम्हि, एकस्स एकेसु 
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नपुंसक लिग 
एकवचन ग्रनेक वचन 
फठमा एकं एके, एकानि 
दुतिया एक एके, एकानि 


शेष पुल्लिड्भ के समान 


स्रोलिंग 

एकवचन अनेकवचन 
पठमा एका एका, एकायो 
दुतिया एक एका, एकायो 
ततिया एकाय एकाभि, एकाहि 
चतुत्थयी एकस्सा, एकाय एकासं, एकासानं 
पजञ्चमी एकाय एकाहि, एकाभि 
छू दठी एकस्सा, एकाय एकासं, एकासान 
सत्तमी एकस्सं, एकाय॑ एकासु 


७१३. द्वि' शब्द सदा अनेक-वचन रहता है; तथा, तीनों लिज्ों में इसके 
रूप समान ही होते हें । जेसे-- 


ग्रनेकवचन 
पठमा दुबे, हे. 
दुतिया ढुवे, हे 


ततिया ह्ीहि, द्वीभि 
चतुत्थयी हिन्नं, दुविज्व॑ 
पञ्चमी दोहि, द्वीभि 
छुद्ठी द्विन्नं, दुविल्ल॑ 
सत्तमी द्वीसु 
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6 १४. 'उभ' (--दोनों) शब्द भी, सदा अनेक-वचन रहता है; तथा तीनों 
लिज्ों में इसके रूप समान ही होते हें । जेसे-- 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पज्च्चमी 
छुट्ठी 
सत्तमी 


अ्रनेकवचन 

उभो 

उभो 

उभोहि,, उभोभि, उभेहि, उभेभि 
उभिन्नं 

उभोहि, उभोभि, उभेहि, उभेभि 
उभिन्ने 

उभोसु, उभेसु 


७ १५- ति' (--तीन) शब्द भी सदा झनेक-वचन रहता हैं। तीनों लिज्ों 
में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जेसे-- 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पजञ्चसमी 
छटठी 
सत्तमी 


पुल्लिद्ध 


तयो' 
तयों' 


तीहि, तीभि 
तिण्णं, तिण्णन्लं 
तीहि, तीभि 
तिण्णं, तिण्णन्नं 


तीसु 


स्त्री लिख नपुंसकलिड्ध 
तिस्सो तोणि 

तिस्सो तीणि 

तीहि, तीभि शेष पुल्लिज्ध के 
तिस्सल' समान 

तीहि, तीभि 

तिस्सन्नं 

तीसु 


१. योस्हि द्वि न्नं दुवे हे २२२१--यो' विभक्ति के साथ, द्वि' शब्द के 


रूप दुबे, तथा हे होते हैं । 


२. नम्हि नुक्‌ द्वादीन॑ सत्तरसप्तं २.४६--द्वि' से लेकर श्रट्टारस' 
तक, शब्द से परे, न॑ विभक्ति का नै आदेश हो जाता है। जैसे--द्वि --नं ><द्विन्नं। 
तिन्नं । चतुरत्नं। पञ्चन्नं। छम्तं। सत्तन्नं। श्रट्ट॒म्नं। नवन्नं। दसभं। एकादसच्न । 
बारसन्नं। तेरसन्नं। चतुदसन्नं। प>चदसझं। सोत्ठसन्नं। सत्तदसन्नं। श्रट्टादसल्लं। 
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७१६. चतु' (चार) शब्द भी सदा अनेकवचन रहता है। तीनों लिज्ों 
में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जेसे--- 


पुल्लिज्भ सत्रीलिड्र नपुंसकलिड्ि 
पठमा चत्तारो, चतुरो” चतस्सो चत्तारि 
दुतिया चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
ततिया चतूहि, चतृभ्ि चतहि, चतृभि शेष पुल्लिद्ध 
चतुत्थयी चतुसन चतस्सच के समान 
पजञ्चसमी चतहि, चतभि चतृहि, चतूभि 
छ्ट्ठी चतुन्न चतस्सस्नं 


सत्तमी चतुसु चतुसु 


दुविश्न॑ नम्हि वा २.१२२---नं' विभक्ति के साथ, द्वि' शब्द का रूप विकल्प 
से दुविन्न॑ं होता हे । 

३. सुहिसु भस्सो २.४८--सु तथा हि विभक्तियों के आने से, उभ' 
शब्द का 'उभो' हो जाता है । जेसे--उभोहि । उभोसु । 

४. उभिन्न॑ २.५२--उभ' शब्द से परे, नं! विभक्ति का 'इन्नं श्रादेश होता 
है। जैसे--उभ +-नं >उभिन्न । 

५. पुसे तयोचत्तारो २.२०६--पुल्लिद्ध में, यो' विभकिति के साथ, 
'ति' तथा चतु' शब्दों के रूप क्रमश: 'तयो' तथा चत्तारों होते हें । 

६. एणंण्णन्ल॑ं तितो ज्का २.५१--पुल्लिड्भ तथा नपुंसकलिजड्ध में, ति' 
शब्द से परे, नं! विभक्ति का ्णं' तथा 'णन्न आदेश हो जाता है। जैसे-- 
ति-+-नं >-तिण्णं, तिण्णन्नं । 

७. तिस्सो चतसस्‍्सो योम्हि सविभत्तीनं २.२०७--स्त्रीलिज्ग में, 
यो' विभकति के साथ, ति' तथा चतु”' शब्दों के रूप क्रमशः 'तिस्सो तथा 
चतस्सो' होते हैं । 

८. नम्हि तिचतुच्नमित्थियं तिससचतसस्‍्सा २.२०६--नं विभक्ति 
गझाने से, ति' तथा चतु' शब्दों का क्रमशः “तिस्स' तथा भशचतुस्स' आदेश हो 
जाता हैं। जसे--तिस्सझं । चतस्सन्नं । 
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6 १७. पञु्च (>-पाँच), छ, सत्त (--सात ), श्रद्ट (+-"ञ्राठ), नव, दस, 
एकादस --एकारस ( >>ग्यारह ), बारस*--हादस, (->बारह ), तेरस' -- 
| तेछस (>न्तेरह), चुहस--चोहस--चतुद्स ( --चौदह), पञचदस -- 
पन्नरस (--पन्दरह), सोछस --सोरस (>-सोलह ), श्रट्टारस--श्रट्टादस 


६. तीणि चत्तारि नपुंसके २.२०८--नपुंसक में, यो विभक्ति के 
साथ, ति' तथा चतु' शब्दों के रूप क्रमशः 'तीणि' तथा चत्तारि' होते हैं । 

१०. चतुरो वा चतुस्स २.२१०--पुल्लिद्धभ में, यो विभक्ति के साथ, 
चतु' शब्द का रूप विकल्प से चतुरो होता हैं । 

११. एकट्टानसा ३.१०२--दस' दब्द परे हो, तो एक तथा अट्ठ' 
शब्दों के अन्त्य स्वर का आ' होता हैं । जेंसे--एकादस। श्रट्टादस । 

र सं ख्यातो वा ३.१०३--संख्या से परे, दस' दब्द के द' का विकल्‍प से 
'र' हो जाता है। जेसे---एकारस, एकादस। बारस, द्वादस। पन्नरस, पञ>चदस। 
सत्तरस, सत्तदस । 

+ पञ्च' का पन्न',, तथा द्वि' का बा आदेश होने पर, उससे परे दस के 
द' का 'र' नित्य होता है। चतुदस' में द' का र' नहीं होता हैं। 

१२. आरा सं ख्था या स ता दो, न उज त्थे ३.६४--अन्याथ समास हो, तो 
सतं आदि को छोड़, किसी संख्या के उत्तर पद में रहने से, द्वि' का द्वा' हो 
जाता है। जैसे--द्वादस । द्वावीसति। द्त्तिस। 

१३. तिस्‍से ३.६९५--अन्याथ समास हो, तो सतं' आदि को छोड़, किसी 
संख्या के उत्तर पद में रहने से, ति' का ते हो जाता हैं। जैसे--ति --दस 
तेरस । तेवीस । तेत्तिस । 

छतीहि छो च ३.१०४--छ' तथा 'ति' शब्दों से परे, दस' दब्द के द' 
का विकल्‍प से छ' हो जाता हैं। जेसे---सोव्ठस, सोरस । तेव्ठस, तेरस । 

१४. चतुस्स चुचों दसे ३.१००---दस' दब्द परे हो, तो चतु' शब्द का 
चु' तथा चो' आदेश होता है । जेसे--चतुद्दस, चुदस, चोहस। 

१५. वीसतिदसेसु पञ्चस्स पण्णपन्ना ३.६६९----वीसति' तथा दस' 
दब्द परे हों, तो 'पञ्च' शब्द का विकल्प से क्रमश: पण्णु' तथा 'पन्न' आदेश हो 
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( -"अट्टारह )--इतने शब्द सदा अनेकवचन रहते हें। इनके रूप तीनों लिड्ों 
में समान होते हैं। जसे-- 


ग्रनेकवचन 
पठमा पञ्च * 
दुतिया पञ्च 
ततिया पञ्चहि, . पञ्चभि 


चतुत्थी पञ्चल 
पञ्चमी . पञथ्चहि, पञु्चभि 
छट्ठी पञ्चज्न 

सत्तमी पञचसु 


इसी तरह, अटद्ठारस-अ्रट्टाइस' तक सभी शब्दों के रूप होंगे । 


$ १८. एक्नवीसति (5उन्नीस) से लेकर नवुति” (--नब्बे) तक, सभी 
शब्द नित्य 'स्त्रीलिज्ज--एक वचन' होते हैं । जेसे-- 


एकवचन 
पठसा एक्नवीसति 
दुतिया एक्नवीर्सात 
ततिया एक्नवीसतिया 


जाता हैं । जैसे--पण्णुवीसति, पञचवीसति । पन्नरस, प>»चदस । 

१६. छुसस सो ३.१०१--दस' शब्द परे हो, तो उससे पूर्व छ का सं 
हो जाता है । जसे--सोछस । 

१७. ट पज्चादीहि चुहुसहि २.१७१---पञ्च' से लेकर अट्ठारस' तक, 
शब्द से परे यो विभकति का अ' आदेश होता हैं। जेसे--पञण्च --यो +८ 
पठञुच॥ दस -|यो --दस । 

१८. पल्चादीनं चुहसप्बम २.६२--सु, “नं, तथा हि विभक्तियों 
के आने से, पञ्च' से ले कर अट्टारस' तक, शब्द का भअ्रन्त्य स्वर अ' होता है। 
जसे--पञु्चसु । पञ्चन्नं । पञ>चहि । छसु । छन्नं । छहि। 


चतुत्थी 
पञ््चमी 
छ्ट्ठी 
सत्तमी 
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एक वचन 

एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एकनवीसतियं 


इसी तरह, निम्न शब्दों के भी रूप होंगे-- 


बीसति 
एकबीसति 
द्वेबीसति 
द्वावीसति 
बावीसति 
तेवीसति 
चतुवीसति 
पञचवीसति 
पण्णवीसति 
पण्णवीसति 
छब्बीसति 
सत्तवीसति 
अ्रद्ववीसति 
एकनतिसति 
तिसति 
एकतिसति 
इत्तिसति 
बत्तिसति 
३३ तेत्तिसति 
३४ चतुत्तिसति 
३५ पञ्चतिसति 
३६ उछात्तिसति 


२० 
२१ 
२२ 


२३ 
एड 
श्र 


२६ 
२७३ 
श्द 
र२€ 
३० 
३१ 
३२ 


३७ 
इ्ृ८ 
३६ 
४० 
है. 


डर 


>) 


४ डे 


डेढ़ 


ड्भ्र्‌ 
४६ 
४७ 
डद 


४6 
४० 
२ 
श्र 
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सत्ततिसति 

अ्रद्ड तिसति 
एक्नचत्ताछीसति 
चत्ताव्दीसति 
एकचत्ताछठीसति 
द्वाचत्ताव्ठी सति | 
द्विचत्ताष्ठीसति 
तेचत्ताव्ठीसति 
तिचत्ताठोसति 
चतुचसाव्ठीसति 
चोत्ताव्ठीसति 
चुत्ताद्दीसति 
परचचत्ताव्ठीसति 
छुचत्ताव्ठीसति 
सत्तचत्ताव्ठीसति 
अ्रट्टचत्ताव्ठी सति 
अटुचत्तारीसति 
एकनपञज्ञात्ता 
पञ्ञासा 
एकपञ्जासा 
हेपऊआसा 
द्विपञुआसा 
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शरे 


है. 
+र 
हक 
श७ 
श्८ 
५६ 
६० 
६१ 
ध्र 


श्रे 


न 
34 
श्पि 
६७ 
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तेपञजासा 
तिपञ्ञासा 
चतुपञ्ञासा 
पञ०»चपञ्ञासा 
छपञ्जासा 
सत्तपञ्जासा 
अ्रदुपझञासा 
एक्नसट्ि 
सह्ठि 
एकसद्ठि 
द्वासट्ठि, 
देसद्ि 
द्विसिद्ठि 
तेसद्ठि 
तिसद्ठि 
चतुसद्ठि 
पञचसद्ठि 
छ्सद्ठि 
सत्तसद्ठि 


द्द 
६६ 
0 
७१ 
७२ 


७३ 


७४ 
७५ 
७६ 
७७ 
छ्८ 
७९ 
ब्0 
८ 
प्र 


प्रे 


श्रटसद्टि 
एक्नसत्तति 
सत्तति 
एकसत्तति 
द्वासत्तति 
द्विसत्तति 
तेसतसति 
तिसत्तति 
चतुसत्तति 
पञचसत्तति 
छुपततति 
सत्तसत्तति 
अ्रट्ुतत्तति 
एक्‌्नासीति 
अ्रसोति 
एकासीति 
देश्नसीति 
द्वासीति 
तेश्नसीति 


१९. द्विस्सा च ३.६७---चत्तालीस' आदि दब्द परपद में हो, तो द्वि' का 
विकल्प से द्व' तथा द्वा हो जाता है। जंसे--द्वेचत्तालोस, द्वाचत्तालीस, 
द्विचत्तालीस । हेपझजास, द्वापञ्ञास, द्विपज्ञास। देसट्टि, द्वासद्ठि, द्विसद्वि। 
द्ेसत्तति, द्वासत्तति, द्विसत्तति । हे श्रसीति, द्वासीति, द्वि श्रसीति । द्वेनवुत्ति, 
द्वानवुति, द्विनव॒ति । 

२०. चत्तालीसादो वा ३.६६--चत्तालीस' श्रादि शब्द परपद में हो, तो 
'ति' का विकल्‍प से ते हो जाता है जसे--तेचत्तालीस, तिचत्तालीस ॥ तेपञ्ञास, 


तिपञ्ञास । तेसट्टि, तिसदट्ठटि । तेसत्तति, तिसत्तति । 
तिश्रसीति । तेनव॒ुति, तिनव॒ति । 


तेश्रसीति, तियासीति, 


१७२ 


द्ढं 
प्र 
पद 
 । 
ष््८ 
८ 
€० 
€१ 
६२ 


चतुरासीति 
पञ्चासीति 
छासीति 
सत्तासीति 
श्रट्टासीति 
एक्ननव॒ति 
नव॒ति 
एकनव॒ति 
द्वानव॒ति 
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देनव॒ति 

द्विनव॒ुति 
8६३ तेनव॒ति 

तिनबुति 
६४ चतुनवुति 
६५ पञ्चनव॒ति 
६६ छनप्नव॒ति 
€७ सत्तनव॒ति 
€८ श्रट्दुनव॒ति 


6१९. अट्टनवुति' तक, जितने इकारान्त शब्द हैं, सभी के रूप 'रत्ति' शब्द के 
समान ; तथा जितने आकारान्‍न्त शब्द हैं, सभी के रूप कञ्जञा' शब्द के समान होंगे। 
स्मरण रहे, कि ये सभी शब्द नित्य स्त्रीलिज्ज एकवचन होते हैं । 

0२०. सतं (--सौ) शब्द नपुंसक लिज्भ एकवचन होता है। जैसे-- 

६६ एकनसतं (+-निन्नानबे ) 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पज्चमी 
छट॒ठी 
सत्तमी 


एकवचन 

एकनसतं 

एकनसतं 

एक्नसतेन 

एक्नसतस्स, एक्नसताय 

एकनसता, एक्नसतस्सा, एक्नसतम्हा 
एकनसतस्स 

एकनसते, एक्नसतम्हि, एक्नसतस्सि 


५२१. 'सतं' शब्द से ले कर सतसहस्सं (>--शतसहस्र) शब्द तक, सभी 
शब्द नपुंसक लिड्भ एकवचन होते हें। जेसे--सतं सनुस्सा। सहस्सं कझ्ञायो। 
सतसहस्सं फलानि । 

२२. 'कोटि', 'पकोटि', कोटिप्पकोटि', अक्खोहिणी---इतने शब्द 
सत्रीलिज्र एकवचन होते हैं । जैसे---कोटि मनुस्सा, कञ्ञायो, फलानि वा । 
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७२३. उतने उतने का वर्ग जाना जाय, तो इन शब्दों में ग्रनेक वचन भी होता 
है। जेसे--हे बीसतियो, तीणि सतानि, चत्तारि सहस्सानि, तिस्सों फोटियों । 


“सो! से ऊपर को संख्यायं-“ड' प्रत्यय 


५ २४. सं ख्थाय स च्चुती सास दसन्‍्ता धि क स्मि सत स ह स्से ड़ो ४.५० 
-- इस सौ या हजार में इतना अधिक है, इस गअ्रथ में सत्यन्त, उत्यन्त, ईसान्त, 
आसान्त, तथा दसान्त संख्याओं से परे, ड' प्रत्यय होता है। जैसे--बीसति श्रधिका 
ग्रस्मि सते ति--वबीसं सतं, सहस्सं, सतसहस्सं वा। तिसं सतं, एकतिसं सतं। 

उत्यन्त--नवृति --ड --सतं --नवुतं सतं। नव॒ुतं सहस्सं। नव॒ुतं सतसहस्सं । 

इसान्त--चत्तारीसं सतं, सहस्सं, सतसहस्सं वा । 

आसान्त---पण्जास सतं, सहस्सं, सतसहस्सं वा। 

दसान्त---एकादर्स सतं, सहस्सं, सतसहस्स वा । 


७२५. दूसरी संख्याओ्रों के साथ, अ्रधिक' शब्द का समास होता है। जेसे-- 
एकाधिक सतं, सहस्सं, सतसहस्सं । दृघाधिकं सतं। नवाधिक सतं । 


श्‌ 


(२६. पालि में, सौ के ऊपर की संख्यायें निम्न प्रकार हैं -- 


सतं एक पर २ शून्य 
सहस्सं 5 २ ३४ 
नहुत॑ है...) 
सतसहस्स 8. हैं... 9) 
कोटि ही 0 आ 0 
पकोटि ३ ० ३0 
कोटिप्पकोटि 00 कक 
(पुन ) नहुत॑ ३ रेप 32 


२१. डे सतिस्स तिस्‍स ४.१३६---ड' प्रत्यय आने से, सत्यन्त संख्या- 
वाचक शब्दों के ति' का लोप हो जाता है। जेसे---वीसति -|-ड --बीसं सतं । 
तिसं सतं । 


१७४ 


निन्नहुतं 
अ्रक्लोहिणी 
बिन्दु 
प्रब्ब॒दं 
निरब्बु्द 
अहहं 
अब 
शटरटं 
सोगन्धिक॑ 
उप्पलं 
कुमुद्द 
पुण्डरीकं 
पदुमं 
कथानं 
महाकथान 
प्रसंखेय्य॑ 
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एक पर ३५ शून्य 
/ 7 है श्र | 
४6 


3 हे हक 


7 १०४५ ,) 
7६२४६, 
90 30७ ३४ 
77 ९५१ )। 


$ हरे 
१४० 


कति 


५२७. टि क ति महा २.१७०--कति' (कितना) शब्द नित्य अ्रनक 
वचन होता है । तीनों लिज्ों में इसके रूप समान होते हैं । जेसे--- 


पठमा 
दुतिया 
तततिया 
चतुत्थी 
पज्चमी 
छुट्ठी 
सत्तमी 


ग्रनेकवचन 
कति 

कति 

कतीहि, कतीभि 
कतीन॑, कतिन्न 
कतीहि, कतीभि 
कतीनं, कतिस्नं 


कतीसु 
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५» २८. प्रण वाची शब्द 


पुल्लिड्भ स्त्री लि ड्भ नपुंसक लिड् 
१ पठसो ८"-पहला पठमा --पहली पठमं--पहला 
२ दुतियों दुतिया दुतियं 
३ ततियो ततिया ततियं 
४ चतुत्यों चतुत्थी, चतुत्था. चनुत्थे 
तुरीयो तुरीया तुरीय॑ 
५ पणञ्चमों पञचमी पञचमं 
६ छुदठो छा, छटठी छट॒ठं 
छुट्ठमो छ्टुमी छूटुम॑ 
७ सत्तमो सत्तमा, सत्तमी सत्तमं 
८ श्रट्टमो अ्रट्टमा, श्रहुमी भ्रम 
६ नवमो नवसा, नवमी नव 
१० दसभो दसमा, दसमी दसमं 
११ एकादसो, एकादसमों'. एकादसी एकादसमं 
१२ बारसो, बारसमो, द्वादसमो द्वादसी बारसमं, द्वादसमं 


२२. बहुक तिन्न॑ २.५०--बहु' तथा कति' शब्दों से परे, नं! विभत्ति का 
जल आ्रादेश हो जाता है । जेसे--बहुन्नं । कतिम्नं । 

२३. म॒ पंचादिक ती हि ४:५२--पंच' आदि, तथा कति' शब्द से परे 
प्रण के अर्थ में 'म' प्रत्यय होता है। जसे--पञ्चमो। सत्तमों। श्रट्टमो । 
कतिमो । 

२४. छा ट्ु हु मा ४.५४--प्रण के श्र में, छ' शब्द से परे द्व तथा ट्रुम' 
प्रत्यय होते हैं । जेसे--छट॒ठो, छट्ठमों । दुतिय, ततिय, चतुत्थ निपात हें। 

२५. तस्स प्रणेकादसादितो वा ४.५१--पूरण के अथथ में, 'एकादस' 
ग्रादि संख्या से परे, विकल्प से ड' प्रत्यय होता है। जेसे---एकादसो, एकादससो । 
हादसों, ददसमों। वीसों, वीसतिमो। तलिसो, तिसतिसो । चत्तालीसो | 
पञ्ञासो । 
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पुल्लिज्ध स्त्री लिज्् नपुंसक लिड् 

१३ तेरसो, तेरसमों तेरसी तेरसमं 

१४ चतुदसमों चतुहसी, चातुहली चतुहसम 

१५ पञ्चदसमो, पऊचदसी पञचदसमं 
पण्णरसमो पण्णरसी पण्णरसमं 

१६ सोब्ठसमों सोत्ठसी सोह्समं 

१७ सत्तरसमो सत्तरसी सत्तरसमं 
सत्तदसमों सत्तदसी सत्तदसमं 

१८ अट्टवारसमो अ्रट्टारसी अ्रट्टारसमं 
अ्रट्टादसमों अ्रट्टादसी अ्रट्टादसम 

१९६ एकनवीसतिमो एक्नवीसतिमा_ एकनवीसतिमं 

एक्नवीसतिमी 


इसके आगे ' के संख्यावाचक शब्दों के साथ म' लगा कर, उसका प्रण 
बना लेते हैं । जेसे---एकवीसतिमो, तिसतिमो इत्यादि । 

५२९. चतुत्यथततियानमड्ढुडडतिया ३.१०५--अड्ढ (<्ञ्र्ध) 
शब्द से परे, चतुत्थ' तथा 'ततिय' का क्रमश: उड़्ढ' तथा 'तिय' आदेश हो 
जाता हैं। जेसे--- 

अड्ढेन चतुत्थो--श्रड्ढुडढ़ी (साढ़े तीन) । 

अड्ढ़ेन ततियो--श्रड्ढतियो (--अ्रढ़ाई) । 


५३०. दुतियस्स सह दियडढ दिवड़ढ़ा ४१०६--अड्ढ' शब्द के 
साथ, दुतिय” का समास होने से, दियड्ढ' तथा 'दिवड़्ढ' रूप होते हैं। जेसे--- 
अड्ढेन दुतियो--दियड्ढो, दिवड़्ढो ( >डेढ़) । 


२६. सतादी नमि च ४.५३--प्रण के प्रर्थ में, सत' श्रादि संख्यावाचक 
शब्दों से परे, म' प्रत्यय होता हैं; तथा, शब्द के अन्त्य स्वर का इकार हो जाता 
हैं। जंसे---सतिमो । सहस्सिमों । 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए---- 


एक समयं, द्वे भिक्‍्खू तिण्णं सञ्ञोजनानं खय॑ं पापुणिसु। चत्तारि अ्ररिय- 
सच्चानि पञ्ञातब्बानि। पडञ्च पडव्चका वग्गा पव्चवीसति (पण्णवीसति ) 
वण्णा होन्ति। चतूसु (चतुसु ) दिसासु। अट्टसु परिसासु ! सत्तन्नं सति-सम्बो- 
ज्भड्भानं भावनं भावेतुं सक्का । नव दारका। दस दारिकायो। एकादस फलानि। 
चतस्सो अनु पस्सनायो, चत्तारि सम्मप्पधानानि, चत्तारो इद्धिपादा, पञु्च इन्द्रि- 
याणि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भड़्ा, श्रद्टु मग्गोति--सत्ततिसति बोधि-पक्खिका 
धम्मा भावनीया, बहुली करणीया। पठमे कप्पे मनुस्सा दीघायुका भविसु। 
दुतियायं विभत्तियं अम्ह-सदृस्स 'मे' इति रूपं होति। एको देवो, द्वीहि देवपत्तेहि 
सद्धि, तीणि अहानि, चतस्सन्नं दिसानं रद्ट सु विचरन्तो तत्थ पापुणि। वीसति 
च तिसति च संकलिता पञज्ञासति होति। तेपञ्ञासा च द्वत्तिसा च समग्गा पञ्चा- 
सीति होति। 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 


एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी तीन रानियाँ थीं। पहली रानी 
को एक, दूसरी को दो, तथा तीसरी को तीन पुत्र थे। चारों दिशाओं में उसकी 
कीति फैल गई थी। सातों व॒क्षों के फल पके हें। दस लड़के और ग्यारह लड़कियाँ 
यहाँ रहती हैं। सौ लड़के। हजार नदियाँ। करोड़ फल । 


१२ 


चोथा काणड 


पहला पाठ 


वबाच्य-श्रकर ण 


९ १. पालि भाषा में वाच्य तीन हँ-- 
(१) कतंवाच्य, (२) भाववाच्य, (३) कर्मवाच्य । 


१, कतेवाच्य 

कतृ्‌वाच्य में, कर्ता में पठमा' विभक्ति, और कम में (यदि कोई हो तो) 
दुतिया' विभक्ति होती है। और, क्रिया के पुरुष तथा वचन, कर्ता के पुरुष तथा 
वचन के समान होते हैं । (देखिए---पृ० २६९, ३०) जसे-- 

अकमेक--देवदत्तो हसति-”-देवदत्त हँसता है। यहाँ दिवदत्त' कर्ता है; 
इसलिए, उसमें पठमा विभकित है। क्रिया, हसति' पठम पुरिस एक वचन है; क्योंकि, 
कर्ता देवदतो' भी पठम पुरिस एक वचन है। इसी तरह--बालका हसन्ति । 
अ्रह॑ हसासि । मयं हसाम । त्वं हससि । तुम्हे हसथ । 

सकमेक--बालको कुक्‍कुरं पससति । बालको कुक्‍्कुरे पस्सति । 


२, भाववाच्य 
भाववाच्य में, कर्त्ता में ततिया' विभकति होती है । कमं' होता ही नहीं 
है; क्योंकि, भाववाच्य केवल श्रकर्मक धातु से ही बनता हूँ । क्रिया, सदेव पठम 
पुरिस', एकवचन' रहती हे। विभक्ति लगाने के पहले, धातु से परे, क्य' प्रत्यय 
आता है । क्‍्य' का 'य' रह जाता है । (देखिए--पृ० १५० ) जैसे--- 
बालकेन श्रत्र भूयते--लड़का यहाँ मौजूद है। बालाकेहि श्रत्र भूयते--लड़के 
यहाँ मौजूद हैं। मया श्रत्र भूयते--मे यहाँ मौजूद हूँ। त्वया श्रत्र भूयते--तुम 
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यहाँ मौजूद हो। मया श्रन्र भूयिस्सते--में यहाँ मौजूद रहूँगा। त्वया श्रत्र भूयि-- 
तुम यहाँ मौजूद थे। सब्बेहि श्रत्र भूयेग्य--सबों को यहाँ मौजूद रहना चाहिए। 
इत्यादि 


हे 
३, कमंवाच्य 

कर्मवाच्य में, कर्ता में ततिया' विभक्ति, और कर्म में पठमा' विभक्ति होती 
है। क्रिया के पुरुष और वचन, कम के पुरुष और वचन के समान होते हें; तथा, 
विभक्ति लगाने के पहले, धातु से परे क्य' प्रत्यय आता है। क्य' का य' रह जाता 
है (देखिए--पृ० १८०) । जेसे-- 

रज्जा धनं दीयते--राजा के द्वारा धन दिया जाता हैं। रज्जा धनानि 
दीयन्ति --राजा के द्वारा धन दिए जाते हें। पितरा त्वं (भत्तुनों) दीयसि -८ 
पिता के द्वारा तुम (पति को) दी जा रही हो। पितरा तुम्हें (भत्त॒नों) 
दोयव्हें -नपिता के द्वारा तुम लोग (पति को) दी जा रही हो। पितरा श्रहं 
(भत्तुनो ) दीयासि-"-पिता के द्वारा में (पति को) दी जा रही हूँ। पितरा मय 
(पतिनो ) दोयाम --पिता के द्वारा हम लोग (पति को) दी जा रही हें। 
इत्यादि । 

द्रष्टव्य--जिस कमंवाच्य में कतंपद उक्त न हो, तथा उसका वहाँ कोई 
प्राधान्य भी न हो, उसे “कर्म-कत वाच्य” कहते हें। वहाँ, कर्म ही कर्ता के ऐसा 
जान पड़ता हैं । जसे--श्रोदनं पच्चति ( --मनुस्सो ओदनं पचति ) । 

सौकये तथा संक्षेप के लिए, अन्य का रक भी कर्ता के तौर पर प्रयुक्त होता हैं । 
जेसे--भ्रसि छिन्दति ( --असिना छिन्दति ) । थालि पचति (>"“थालियं पचति ) 
आोदनं पचति । 


निष्ठा 
कवन्तु, क्तावी 
( कतृवाच्य ) 


0 २. कतंवाच्य में, भूतकाल के ग्र्थ में, धातु से परे क्तवन्तु तथा तावबी' प्रत्यय 
होते हैं । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कतो का विशेषण होता है। जैसे-- 
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राजा रञज्जं॑ विजितवा--विजिताबी । राजानो रज्जं विजितवन्तो-- 
बिजिताविनो । 
(देखिए--पृ० १४२ : १६० ) 


त्त 
( कमवाच्य; भाववाच्य ) 

कर्म और भाववाच्य में, भूतकाल के अर्थ में, धातु से परे क्त' प्रत्यय होता हे । 
प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हैं, वह कर्मवाच्य में कर्म का विशेषण होता हैं; और 
भाववाच्य में सदा नपुंसकलिज्भ एकवचन रहता हैं । जेसे 

कमे--रज्जा रज्जं विजितं; रझ्जा रज्जानि विजितानि । 

भाव--मया हसितं; अम्हेहि हसितं; त्वया हसितं; तुम्हेहि हसितं; तेन 
हसितं; तेहि हसित॑ । 


त्त 
( कतृवाच्य ) 
कुछ अवस्थाओं में, कतृवाच्य में भी, भूतकाल के भ्र्थ में धातु से परे क्त' प्रत्यय 
होता है। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हू, वह कर्ता का विशेषण होता है । जैसे--- 


पसुत्तो बालकों । पसुत्ता बालिका। गामं बालकों गतों। गा बालिका 
गता । रुकखा फलानि पतितानि। (देखिए--पृ० १४२६: १४३ : १६० ) 


क्य 


५ ३. क्यो भा व क स्से स्व प रो क्खे सु मा न न्त्या दि सु ५.१७--भाव-वाच्य 
तथा कमंवाच्य में, न्‍्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' आदि प्रत्ययों 
के आने पर, धातु से परे कक्‍्य' प्रत्यय होता हैँ । क्‍य' का य' रह जाता हैं । 
जेसे--- 

ठीयमानं । ठीयते। सूयमानं। सूयते, सूयन्ते, सूयिस्सति इत्यादि । 

९ ४. क्य स्‍्स ६.३७--क्य' प्रत्यय आने से, धातु से परे विकल्प से ई” का 
ग्रागम होता हैं। जसे--- 
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पच -+-क्य --ति --पच --ई --क्य -+-ति --पचीयति । 

0 ५. क्य स्स स्से ६.४६--हेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल में, विकल्प से 
'क्य' का लोप होता है। जेसे--- 

अ्रन्वभविस्सा, श्रन्वभूयिस्सा । श्रनुभविस्सति, श्रनुभ्यिस्सति । 

५ ६. श्र ञ्ञा दि स्सा स्सी क्ये ५.१३७---क्य' प्रत्यय आने से, आ' आदि 
को छोड़, दूसरे आकारान्त धातु के आकार का ईकार हो जाता है । जैसे-- 

ठा +-क्य -+-ते ->ठीयते ॥ दा -+-कक्‍्य +-ते --दीयते ॥ पा -+-क्य -+-ते ++ 
पीयते । [| जब आदि--तीसरा परिशिष्ट ] 

५ ७. त न ससा वा ५.१३८--क्य  प्रत्यय आने से, तन' धातु का विकल्प से 
'ता' आदेश होता हैं । जसे---तन +-क्य +-तै >"तायते, (या) तज्जते । 

७ ८. दी घो सर स्‍्स ५.१३६--- क्य' प्रत्यय आने से, स्वरान्त धातु दीघ हो 
जाता हैं। जैसे--चि --क्य --ते --चीयते । सु -|-क्य --ते >-सूयते । 
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२०, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) भगवा विहरति । भगवा निसीदति | भगवा समाधिम्हा उद्बदाति। भगवा 
मनसि-करोति । भगवा उदानं उदानेति | ब्राह्मणा भायन्ति । धम्मा पातु- 
भवन्ति । ब्राह्मणों सहेतु-धम्मं पजानाति । 


(ख ) भगवता विहरीयति । भगवता 'निसज्जते । भगवता समाधिम्हा उटठीयते । 
भगवता मनसि-करीयति । भगवता उदानं उदानीयति। ब्राह्मणेहि भायते । 
धम्मेहि पातु-भूयते । ब्राह्मणेहि सहेतु-धम्मो पञ्ञायते। देवेहि सक्‍को 
पुच्छीयते । 


(ग) फस्स-पच्चया, वेदना सम्भवति । जाति-पच्चया, जरा-मरणं सम्भवति। तण्हा 
वड़॒ढति । असि छिन्दति | थाली पचति। देवो वस्सति । 


(घ) दीयमानं दानं भिक्‍्खूहि आरादोयते। अ्रदिन्नादाना अम्हेहि विरमितब्बं । बुद्धस्स 
सरणं सावकेहि गच्छीयते । हीयमानेहि अ्रकुशलेहि धम्मेहि, न पुन प्चा- 
गच्छीयति। तिट्टमानेन वा, चरन्तेन वा, निसिन्नेन वा, सायानेन वा भिक्‍्खुना 
सति श्रधिट्ठातब्बा, ब्रह्म-विहा रेण विहरितब्बं । भुत्ताबिना भिक्‍खुना न पुन 
भत्तं भुज्जितब्बं । 5 ह 

(ड) ब्रह्मना याचितों सन्‍तो, भगवा धम्म-चक्कं पवत्तयि । पञ्हें पुच्छीय-माने 
वा, धम्मे देसीयमाने वा, बुद्ध-धातुस्मि दस्सीयमाने वा, साधुक॑ सनिक॑ 
सनिक॑ मनसि करिय्यति सति उपट्टुपेन्तेन भिक्‍्खुना | सुरियो दिस्सति 
(पस्सीयति, दक्खीयति ) । धम्मो पि तथागतेन देसितो दिस्सति चक्‍्खु- 
मन्तेहि विज्ञृहि । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छ॒पे पदों के रूप प्रथम-पुरुष एकवचन में लिखिए; 
झर वाक्यों में उनका प्रयोग करके दिखाइए । 


३. पालि में श्रन॒वाद कीजिएं-- 
(क) आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा हे । सूय्यं देखते हुए मुभसे प्रकाश भी 
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देखा गया । धम्मं समभते हुए भिक्‍खु लोगों से लोक-हित कारये भी हुआ 
करता है। पालि-व्याकरण पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता हैं। 
पालि-व्याकरण पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जा कर अच्छी तरह समभ लिया 
जाना चाहिए । 


(ख) धम्मं-दायाद होना चाहिए। धम्मं-दायक होना चाहिए। माता-पिता 
का आज्ञा-पलन करना चाहिए। बुद्धों का शासन मानना चाहिए। तीन 
वेदों का पारज्भत (पारग ) होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण 
होने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को बुद्ध भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मों को 
सुनना चाहिए । सुनते हुए अच्छी तरह समभना चाहिए। समभते हुए 
ग्राचरण करना चाहिए । धम्म ही करना योग्य हैँ । धम्म ही से लोक का 
कल्याण होता है । कल्याण धम्म सुनते, करते, देखते हुए चित्त आखवों से 
मुक्त करना चाहिए । 


४. निम्नलिखित नाम-पद और धातुओझों से कतंवाच्य तथा कर्मवाच्य में 
वाक्य बनाइए---- 
(१ )--बुद्धो-धम्मो-देस । (२)--दारको-पोत्थकं-पठ । (३ )--कज्जा- 
सुरियो-पस्स । 
(४ )--भिक्खु-बुद्धो-वन्द । (५)--मुनि-धम्मो-चर । (६)--मनुस्सो- 
फलं-खाद । 
५. निम्नलिखित कत्तुं-वाच्य वाक्यों का कम्म-वाच्य बनाइए--- 
ब्रह्मदत्तो रज्जं कारेसि | राम-पण्डितो अ्निच्चतं पकासेति । वासुदेवो कंसं 
हनति। सीता-देवी राम-पण्डितं अनुगच्छति । लक्खण-कुमारो राम-पण्डितं वन्दति। 
बुद्धो भगवा धम्मं देसेति । भगवा उदानं उदानेसि । 


चोथा काण्ड 


दूसरा पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
( छठा भाग--अनग्यतन, परोक्ष, हेतु० भूत ) 
अनद्यतन भत' 


जो काम आज से पहले हुआ हो, उसमें किसी धातु के रूप निम्न प्रकार 
होते है-- 


परस्स पद 
एकवचन अप्रनमेक वचन 
पठस पुरिस पचा, श्रपचा, श्रपत् ६ अपचु, श्रपच्‌ 
मज्मिमपुरिस शअ्रपचो' ग्रपचित्थ, श्रपचुत्थ 
उत्तम प्रिंस श्रपच ्रपचुम्हा, श्रपचिम्हा, श्रपचिम्ह 


१. भ्रनज्जत ने श्रा ऊ, श्रो त्थ, श्र म्हा : त्थ त्थुं, से व्हं, ईं मह से ६.५--- 
ग्रनद्यतन श्र में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हैं । 

सायोगे ईश्राओ्रादि ६.१३---मा' शब्द के योग में, विकल्प से परिसमा- 
प्त्यथेंक-भूत, तथा ग्रनद्यतन भूत होते हें । जसे--- 

समास्सु पुनपि एवरूपसकासि। मा भवं श्रगसा वन >तआ्राप वन मत जाय॑े। 

२. श्राई स्सा दि स्व ञज्‌ वा ६.१५--अनद्यतन भूत, परिसमाप्त्यर्थक भूत, 
तथा हेतुहेतुमद्भ्त में, धातु से पूर्व विकल्‍प से अ' का आगम होता हैँ। जैसे-- 
भ्रपचा, पचा । 

३. श्रा ई ऊ महा स्सा स्स महा न॑ वा ६.३३---अश्रार, ई', ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा---इनका विकल्प से हस्व हो जाता है । जैसे--- 
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अ्त्तनोी पद 
एकवचन प्रनेक वचन 
पठम प्ुरिस प्रपचत्थ अ्रपचत्थु 
सज्मिस पुरिस श्रपचसे अ्रपचव्हं 
उत्तमपुरिस  श्रपत्ति अ्रपचा म्हसे 


५ १६. अ्नयतन भूतकाल में कुछ विशेष धातुग्नों के रूप--- 

वच---भ्रवोच, श्रवोचु ॥ कर--श्रका । गम--पश्रगा । गम--श्रगझछा ॥ 
डंस---श्रडझछा । (देखिए---पृ० ८६) 

दिस---श्रहदस, श्रह्दा । (देखिए--प्‌ृ० ११८) 


ध्‌ *र्‌ 
पराक्ष भूत 
परस्स पद 
| एकवचन अनेकवचन 
पठसम पुरिस पपच' पपच 
सज्मिस पुरिस पपचे पपच्त्थ 
उत्तमप्रिस पपतच पपचिम्ह 


अ्रपचा, भ्रपच । श्रपच्ी, श्रपचि । श्रपच्‌, श्रपचु । श्रपचिम्हा, श्रपचिम्ह । 
श्रपचिस्सा, श्रपचिस्स । श्रपचिस्सम्हा, श्रपचिस्सम्ह । 

४. श्रो स्‍्स श्र इ त्थ त्थो ६.४२---ओ' का विकल्‍प से अर, इ', त्थ” तथा 
त्थी' आदेश होता है । जसे-- 

त्वं श्रपच, अभ्रपचि, श्रपचित्थ, श्रपचित्थो, श्रपचों । 

५. परो फखे श्रठ, एत्थ, श्र म्ह; त्थ रे, त्थो व्हो, इ म्हे ६.६--जों काम 
भ्राज से पहले हुआ हो, तथा प्रत्यक्ष न हो, उस अथ में धातु से परे ये प्रत्यय होते 
हैं। जेसे---पपच, पपचु इत्यादि । 

परोक्ष --जो अपनी इन्द्रियों से अनुभूत न हो। स्वप्न, उन्‍्माद, तथा विष- 


१८६ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ४ 


अत्तनो पद 
एकवचन ग्रनमेक वचन 
पठमप्रिस  पपचित्थ पपचिरे 
सज्किस पुरिस पपचित्थो पपचिव्हो 
उत्तम प्रिस पपचि पपचिम्हे 


यान्तर में लगे हुए होने की स्थिति में, अपनी इन्द्रियों से अनुभूत क्रिया भी परोक्ष 
समभी जाती है। इस प्रकार के परोक्ष में, उत्तम-पुरुष में भी परोक्ष-भूत का प्रयोग 
होता हैं । जेसे--सुत्तोन्वहूं विललाय । मत्तोन्‍्वहं विललाप । श्रचेतनों हूं पठवियं 
पपत । 

६. प रो क्खा य >ऊच ५.७०--परोक्ष भूत में भी, प्रथम एक स्वर दब्द रूप 
का द्वित्व हो जाता है । जैसे--पच --भ्र --पपच । पच -|-उ "-पपचु। इत्यादि 

पाँचवाँ काण्ड-दूसरा पाठ में, द्वित्व होने के जो नियम श्राए हैं, सभी यहाँ 
लाग होंगे । 

द्वित्व होने वाले धातु 

परोक्ष भूत को छोड़, अन्य स्थानों में भी धातु का द्वित्व होता है। जैसे-- 
हा--जहाति --छोड़ता है । जल--बहल्लति --खूब प्रज्वलित होता हैं। कम-- 
चड्भूमति --"बार॑ बार घमता हैं। कित--तिकिच्छति --चिकित्सा करता है । 
धा--ददति । तिज--तितिक्खति -८क्षमा करता है । मन--बीमंसति --मीमांसा 
करता हैं । गुप--जिगुच्छति । दा--इदाति -"-देता है । 

तिज मा ने हि खसा खमावीमंसासु ५.१--यदि 'तिज' धातु क्षमा के 
अर्थ में, और मान धातु मीमांसा करने के अर्थ में हो, तो उनके साथ 'ख' तथा 
स' प्रत्यय होते हैं । जेसे--तिज--तितिक्खति । मान--त्रीमंसति । 

मानस्स वी परस्स च मं ५.८०--मान' धातु के द्वित्व होने से, पहले 
भाग का वी, तथा दूसरे भाग का मं होता है। जेसे--बीमंसति । 

किता तिकिच्छासंसयेसु छो ५.२--चिकित्सा तथा शंसय करने के 
ञ्रथ में, कित' धातु से परे छ' प्रत्यय होता है। जेसे--तिकिच्छति --चिकित्सा 
करता है । विचिकिच्छुति --संशय करता है । 
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७ २०. परोक्षभूत में कुछ विशेष धातु के रूप---ब्रू---श्राह । भू--बभूव  । 

कितस्सासंसयेति वा ५.८१--संशय से भिन्न, दूसरे श्रर्थ में कित' धातु 
हो, तो उसके द्वित्व होने पर, पहले कि' का विकल्‍प से ति' होता है। जैसे-- 
तिकिच्छति, चिकिच्छुति --चिकित्सा करता है । 

निन्‍दायं गुपबधा बस्स भो च ५.३--निन्दा करने के अर्थ में, गुप' 
तथा 'बध' धातु से परे, छ' प्रत्यय होता है; और, ब' का भ' हो जाता हैं । 
जसे-- 
गूप --छ --ति >-जिगुच्छति 
बध --छ --ति --बीभच्छुति 

धा स्‍सस हो ५.१०३--धा' धातु के द्वित्व होने पर, दूसरे भाग का ह' हो 
जाता है। जैसे--धा --ति --दहति । 

गु पि स्सु स्स ५.७७--6ित्व होने पर, गुप' धातु के प्रथम 'उ' का 'इ' हो 
जाता है । जसे--गुप +-छ --ति >-जिगुच्छति । 

७. श्रश्ना दि सवा हो ब् स्‍्स ६.१६--परोक्ष-भूत में, ब्र' धातु का आह 
आदेश हो जाता है । जेसे--श्राह, श्राहु । 

उस्‍्सं स्वाहा वा ६.१६---आरह' आदेश हो जाने के बाद, 3उ' प्रत्यय का 
विकल्‍प से अंसु' आदेश हो जाता हे । जेसे--श्राहंसु, श्राहु । 

८. भुस्स बुक ६.१७--परोक्षभूत में, भू' धातु से परे, व का आगम होता 
हैं। जसे--- 

भूज-अनचचभू कऊव +अर >>बभूव । 





| निन्दा करता हैं । 


पुब्बस्स श्र ६.१८--भू धातु के द्वित्व होने से, पूव भू का भ' हो जाता 
जेसे--भू --श्र ->भूभू श्र >> भभ्‌ --अ्र --बभूव । 


६६ ५७ 


(जी » 


चतुत्थदुतियानं ततियपठमा ५.७८--द्वित्व होने पर, वर्ग के चतुथे, 
तथा द्वितीय वर्ग का क्रमशः उसी वर्ग का तृतीय तथा प्रथम वर्ण हो जाता है । 
जेसे--- 


भू +-अ्र >5भभ्‌ +-अञ्र --बभूव । 
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कालातिपत्ति ( हेतुहेतुमद्भुत ) 


परस्स पद 
एकवचन प्रनेक वचन 
पठस पुरिस श्रपचिस्ता अ्रपचिस्संसु 
मज्मिस पुरिस श्रपचिस्से अ्रपचिस्सथ 
उत्तम प्रिस श्रयचिस्सं श्रपचिस्सम्हा 
अत्तनो पद 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठम पुरिस श्रपचिस्सथ ग्रपचिस्सिसु 
मसज्मिम प्रिस श्रपचिस्ससे श्रपचिस्सव्हे 
उत्तम पुरिस श्रपचिस्सं श्रपचिस्साम्हसे 


७ २१. हेतुहेतुमद्भूत में कुछ विशेष धातु के रूप--- 


कर---श्रकाहा, श्रकरिस्सा । हा--श्रहाहा, श्रह्मायस्सा । लभ--पश्रलच्छा, 
ग्रलभिस्सा । वस--श्रवच्छा, श्रवसिस्सा । छिद--श्रच्छेच्छा, श्रद्धिन्दिस्सा । 
भिद--श्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा । रुद--अश्ररुच्छा, श्ररोदिस्स! । भुज--श्रभोक्‍्खा, 
झभुज्जिस्सा । मुच--श्रमोक्‍्खा, श्रमुझ्चिस्सा । वच--अश्रवक्‍्खा, श्रवचिस्सा । 
प्‌ -+विस---पावेक्खा, पाविसिस्सा । सक--सकक्‍्खिस्सा, सक्‍कुणिस्सा ॥ सु--- 
भ्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । अस--श्रभविस्सा । (देखिए--पृ० ६४-६६ ) 


६. एप्यादों वातिपत्तियं स्पा स्‍्सं सु, स्से स्‍स थ, स्सं स्स महा; स्स थ 
स्सि सु, स्‍स से स्स व्हे, स्सं स्‍्सा मह से ६.७--हेतुहेतुमद्भूत में धातु से परे ये 
प्रत्यय होते हैं। जेसे--- 

सच्चे पठमवये पब्बज्जं श्रलभिस्सा, श्ररहा श्रभविस्सा--यदि वह प्रथम आयु 
में प्रत्रज्या पाए होता, तो अहँत हो गया होता । 
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२१. अभ्यास 
१. हिन्दी में भ्रनुवाद कीजिए-- 


अहुवा मेव मयं पृब्बे, न नाहुवम्हाति ? अकरा मेव मय॑ पुब्बे, पापं कम्मं न 
नाकरम्हा ति ? अलत्थ पब्बजं, अलत्थ उपसंपदं च । 


ब्रह्मा भगवन्तं अयाचय । भगवा तिपाटिहीर (तीसु पाटिहारियेसु ) वसी 
अ्रहु | लोक-धातु पकम्पथ । महा ओभासो श्रासि । सो झ्रगमा । ते अगमु । भगवा 
एतदबोच | मयं एवं झ्रवचम्हा । सो अका। मय॑ न अ्रकरम्हा। मय एवं कातु न 
दम्हा (अददम्हा ) । 


(ख) अतीते मन्धाता नाम चक्‍कवत्ती राजा बभूव । भूत-पुब्ब॑ जनको नाम 
राजा बभूव । राम-पण्डितो वन॑ जगाम । 


(ग) दुक्‍्खस्स अन्तं चे नाभविस्स, निब्बानं नो पञ्ञायिस्स । कुशलं कम्मं चे 
नाकरिस्सं सुख-विपाक॑ नालभिस्सं । बुद्धस्स सरणं चे नागच्छिस्सम्हा, 
भानसुखं नानुभविस्सम्हा । पालिया वियाकरणं चे नापठिस्से, तेपिटकं 
साधुक॑ ना बुज्मिस्से। दानानि चे नादीयिस्संसु पुज्ञज-विपाका 
नाभविस्संसु । 


अहं चे पृण्जानि नाकरिस्सं, सग्गं लोकं नालभिस्सं। अहं चे तथरिव 
अभिजानिस्सं, यथरिव भगवा अनेक-जाति-संसारं सन्धाविस्सं ति” 
अब्भज्ञासि। अहं पि तिस्सो चेव विज्जायो सच्छिकत्वा अनेकजाति- 
संसारं न सन्धाविस्सं । 


(घ) चद्धूमे चड्भमि जिनो । भगवा हि सुवण्ण-वण्णो सुरियो विय दादल्लति 
(दहल्लति ) । लोलुपा, मोमुहा मनुस्सा सग्गं लोक नृप्पज्जन्ति । सिरिसपेहि 
बिभेति । 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 


(क) (अनद्यतन भूत का प्रयोग कीजिए--) 
भगवान ने भिक्‍खुझों को देखा। मेंने बुद्ध-मन्दिर देखा। में बुद्ध के शरण 


१६० पालि महाव्याकरण [ काण्ड ४ 


गया। इसीलिए तुमको मद्यपान करने नही दिया। मेने बुरा (अ्रकुशल ) 
काम नहीं किया । 


(ख) (परोक्‍्ख भूत का प्रयोग कीजिए--) 


पूर्व काल में विदुर (विधुरो) नामक पण्डित था। यूधिष्ठिर (युधिद्विलो ) 


नामक राजा था । वासुदेव क्ृष्ण (वासुदेव-कण्हो) ने चक्र से कंस को 
मारा। लक्ष्मण (लक्खण-कुमारो) अपने भाई के साथ वन को गये । 


(ग) फल खाते, तो शरीर हल्का (लहुकं) होता । पालि-व्याकरण अच्छी 
तरह पढ़ते, तो त्रिपिटक को गअ्रच्छी प्रकार समभते। उपासक लोग संघ 
को दान देते, तो संघ की बढ़ती होती। दायक लोग त्रिपिटक के हिन्दी- 
अनुवाद प्रकाशित कराते, तो बहुत पुण्य होता (प-+-सू )। त्रिपिटक 
की भाषा मधुर न होती, तो पढ़ने वाले का चित्त प्रसन्न नहीं होता 
(प-+-सद्‌ ) । ब्रहलोक यदि न होता, तो प्रथम ध्यान का विपाक कंसे 
अनुभव किया जाता ? पूर्व जन्म (पुब्बे-निवासो) यदि न होता, तो 
ध्यानियों को कैसे उसका अनुस्मरण होता । 


चोथा काण्ड 
पक पाठ 
वाला-बाचक प्रत्यय 
( क, ) 
( कदनत प्रकरण--तीसरा भाग ) 


ल्तु, शक, 
५ २६. कत्तरि ल्तुणका ५.३३---इस काम को करने वाला, इस अर्थ में, 
धातु से परे ल्तु' और णकः' प्रत्यय होते हैं। ल्तु' का तु, और णक' का अक 
रह जाता है । (देखिए--पृ० ६४-६६) जसे-- 


ल्तु णश्कऊ 
दा --देना दातु (दाता ) दायको --देने वाला 
वच --बोलना वत्तु (वत्ता) वाचको --बोलने वाला 
नीजचले जाना नेत्तु (नेता) नायको --नायक 
सु --सुनना सोतु (सोता ) सावको --सुनने वाला 
जिजच्जीतनना जेतु (जता »< “जजीतने वाला 
छिद--छेदना छेत्त (छेत्ता) छेदको --छेदने वाला 


१. भ्रास्सा णा पि मिह युक्‌ ५.६९१--णापि' को छोड़, अन्य ण' अनुबन्ध 
वाला प्रत्यय आने से, आकारान्त धातु से परे य' का आगम होता है। जेसे-- 
दा -]-णक --दायको । 
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आवी 


५ ३०. श्रा वी ५.३४---इस स्वभाव वाला इस भ्र्थ में, धातु से परे, बहुधा 
आवी' प्रत्यय होता है। जेसे---भयदस्सावी --भय देखने वाला, भयशील । 


अक 
७ ३१. श्रासिसा य म को ५.३५--श्राशीर्वाद का भाव हो, तो धातु से परे 
अक' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
जीवतु इति---जीवको --बहुत दिन जीने वाला 
ननन्‍्दतु इति---नन्दको "आनन्द से रहने वाला 


शान (का भश्रन' रह जाता हे) 


७ ३२. क रा णनो ५.३६--कर ' धातु से परे, णन' प्रत्यय होता है। जेसे--- 

करोति इति---कारणं --करने वाला 

५ ३३. हा तो वी हि का ले सु ५३७--बत्रीहि' और काल' का द्योतक हो, 
तो हा ( -"छोड़ना ) धातु से परे णन' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

हायना --एक प्रकार की ब्रीहि। हायनो >्वर्ष । 


कू (का 'ऊ रह जाता है) 


५ ३४. विदा क्‌ ५.३८--विद' धातु से परे, क्‌' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 
विद -जजानने वाला । लोकविदृ >"संसार को जानने वाला । 

५ ३५- वितो आतो ५.३६---वि' पूर्वक बा धातु से परे, क॒ प्रत्यय होता 
है| जेसे---विज्ञजू --विशेष जानने वाला । 

6 ३६- क म्मा ५.४०--कर्म से परे आा' धातु आवे, तो उक्त श्रथ में उससे 
परे क्‌' प्रत्यय होता हैँ। जेसे---सब्ब॑ जानाति इति---सब्बण्ञज्‌ >--सब कुछ 
जानने वाला। कालअञ्जू काल जानने वाला। वेदड्ज --वेद जानने 
वाला । 
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अग 
५३७. कवच ण्‌ ५.४१--कर्म से परे, धातु के बाद कहीं कहीं अण' प्रत्यय 
होता हैं । अण्‌' का अ्र' रहता हे; तथा, धातु फे उपान्त स्वर की वृद्धि होती 
हैं। जैसे--- 
कुम्भकारो --कुम्भ को बनाने वाला। सरलाबो --सर नामक तृण को काटने 
वाला । मन्तज्कायो 5"मन्त्र पढ़ने वाला। 


रू 


0 ३८. गा रू ५.४२--कर्म से परे गम” धातु आवे, तो उक्त भ्रर्थ में, 
उससे परे रू! प्रत्यय होता है। रू' का ऊ रहता हैं। जैसे--- 
वेदगू ->वेद में गति रखने वाला । पारग्‌ "पार जाने वाला । 


णी 


५३६. सीलाग्रभिक्‍्खज्ञावस्‍सकेसु णी ५-५३--शील, आभि- 
क्षण्य ( ->बार बार होना ), और आवश्यक का श्रथ प्रतीत होता हो, तो धातु से 
परे णी' प्रत्यय होता है। णी' का ई' रहता हे; तथा, धातुके उपान्त की वृद्धि 
होती है। जेसे-- 

उण्हभोजी --गरम खाने वाला 

खीरपायी --बार बार दूध पीने वाला 

अ्रवस्सकारी ->्रवश्य करने वाला 

सतन्दायी --सो देने वाला 


७४०. थावरित्तरभइगुरभिदुरभासुरभस्स,रा ५.५४--ये शब्द 
निपात हैं। जेसे--- 
थावर --स्थावर --स्थित रहने वाला। दइत्तर->-जाने वाला। भडगुर न 
टूट जाने वाला। भिदुर >जनष्ट हो जाने वाला। भासुर, भस्सर ८""चमकने 
वाला । 
१३ 
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(ख) 


( तद्धित प्रकरण--पहला भाग ) 
मन्तु 


(१. तमेत्थस्सत्थीति मन्‍्तु ४.७८--वाला' के भ्रर्थ में, नाम से परे 
धनन्तु! प्रत्यय होता है । जसे-- 

गौवों वाला देश या प्‌ रुष--गोमा (गोमन्तु )। वेसे ही, गतिमा (गतिमन्तु )- 
गतिवाला । सतिमा (सतिमन्तु )--स्मृति वाला। श्रायस्मा (आयस्मन्तु )-- 
ग्रायुष्मान्‌ू । [देखिए--पृ० ५८०] 


व्न्तु 


(२. बन्‍्त्व वण्णा ४.७६--भ्रकार तथा आकार से परे, मन्तु' के स्थान 
में वन्तु होता है। जसे-- 
सीलवा (सीलवन्तु )--शील वाला। पञ्जवा (पञ्जवन्तु ) --प्रज्ञा वाला। 
[देखिये--पृ० ८०] 


इक, है 


५३. दण्डा दित्विकई वा ४.८०--वाला के भ्रर्थ में, दण्ड' आदि शब्दों 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | से परे, कहीं कहीं इक' तथा ई' प्रत्यय भी होते 
हैं । जसे--- 

दण्ड---दण्डिको, दण्डी, दण्डवा --दण्ड वाला 

गन्ध---गन्धिको, गन्धी, गन्धवा --गन्ध वाला 

रूप---रूपिको, रूपी, रूपवा --रूप वाला 


७५४. उत्तमिणेव ध ना इ को--- धन' दब्द से परे, केवल उत्तमर्ण (--ऋण 


२. श्रायुस्सायस्‌ मन्‍तु म्हि ४.१३४-- मन्तु प्रत्यय आ्राने से, आयु' शब्द 
का आयस्‌' आदेश हो जाता है। जेसे--अ्रयु +-मन्तु -- (श्रायस्मन्तु ) श्रायस्मा। 
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देने वाला महाजन ) के श्रर्थ में, इक' प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 

धनिकों --ऋण देने वाला महाजन । 

धनी, धनवा >"-धन वाला । 

(४. भ्रसन्निहिते श्र॒त्था--भग्रत्थ' (--अर्थ ) शब्द से परे, “न रहने के 
अथे में! इक' तथा ई' प्रत्यय होते हें । जैसे-- 

अ्रत्थिको, श्रत्थी --जिसके पास अर्थ नहीं हो; जो उसकी चाह करता है। 

अ्रत्थवा अर्थ वाला । 

५६. हत्थदन्तेहि जा तियं--हत्थ' तथा दन्त' शब्दों से परे, जाति 
के अर्थ में, ई' प्रत्यय होता है। जेसे--ह॒त्थी --हाथी। दन्ती ८"-हाथी। नहीं 
तो--हत्थवा "हाथ वाला । दन्‍्तवा >-दाँत वाला । 

७७. वण्णतो ब्रह्म चा रि म्हि--ब्रह्मचारी के ग्रथ में, वण्ण' शब्द से परे 
'ई प्रत्यय होता है। जैसे--त्रण्णी --वर्णी --ब्रह्मचारी । नहीं तो---बण्णवा -- 
वर्णवान्‌ सुन्दर । 


स्सी 


७८. तपादीहि स्सी ४.८१--वाला' के अर्थ में, तप' आदि शब्दों से 
परे, स्सी' प्रत्यय होता हैँ। जेसे--तपस्सी --तप करने वाला। यसस्सी ८ 
यस वाला। तेजस्सी --तेज वाला । मनस्सी --मान वाला। पयस्सी >-दूध 
वाला । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट | 


र्‌ 
५६. मुखादितो रो ४.८२--मुख' आदि शब्दों से परे, 'रोः प्रत्यय 
होता हैं । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट | जसे-- 
मुखरो --बहुत बोलने वाला । सुसिरो --छिद्र वाला । ऊसरो --रेत वाला। 
मधुरो --मीठा । दन्तुरों --निकले दाँत वाला । 


भे 
१०. तुण्डयादी हि भो ४.८३--तुण्डि' आदि [देखिए, तीसरा 
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परिशिष्ट ] शब्दों से परे, 'भो' प्रत्यय होता हैँ। जैसे-- 
तुण्डिभो ->चोंच वाला। सालिभोज"चत्सालि धान वाला। विकल्प से, 
तुण्डिमा' भी । 


ञ्र 
५११. सद्धादित्व ४.८४--सद्धा' आदि [देखिए--तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों से परे, उक्त अर्थ में, विकल्प से अ' प्रत्यय होता है। जेसे-- 
सद्धों >-श्रद्धा वाला । पञ्ञो --प्रज्ञा वाला । विकल्‍प से--पञ्ञजवा' भी। 


णु 
५१२. णो तपा ४.८५--तप शब्द से परे, ण' प्रत्यय होता हे। ण' का 
ग्र' रहता है; तथा, उपधा की वृद्धि होती ३ । जैसे---तापसो --तप करने 
वाला | स्त्रीलिज्गभ में--तापसी । 


आलु 
१३. श्रा लव भि ज्का दी हि ४.८5६--अभिज्का' आदि [ देखिए--- 
तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, आलू प्रत्यय होता है। जेसे-- 


ग्रभिज्कालु --बड़ा लोभ वाला | सीतालु -तशीत न सह सकने वाला । 
दयालु --दया वाला । कोधालु ->क्रोध वाला । निद्दालु --बहुत नींद लेने वाला । 


विकल्‍प से--दयावा, कोधवा भी । 


इ्ल 
५ १४. पि च्छा दि त्विलो| ४.८७--पिच्छ'/ आदि | देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट ] शब्दों से परे, विकल्प से 'इल' प्रत्यय होता है। जेसे-- 


पिच्छिलो, पिच्छुता --पर वाल। ( >मोर) । फेणिलो, फेणवा ->फेन वाला | 
जटिलो, जठटावा"”-जटा वाला । 
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व्‌ 


१५. सी लादितो वो ४.८5८--सील”' आ्रादि [ देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट ] शब्दों से परे, विकल्प से 'व' प्रत्यय होता है। जैसे--- 


सीलवो--शील वाला। केसवो --केश वाला । 
श्र ण्णा नि च्चं---अण्ण' शब्द से परे, नित्य व प्रत्ययः होता है। जैसे--- 
श्रण्णवो -5जल वाला (समुद्र) । 


वी 


५१६. माया मे धा हि वी ४.८९---माया' और भमेधा' शब्दों से परे, 
'बी' प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 
मायावी --माया वाला । मेधावी --अकक्‍ल वाला । 


आमी, उवामी 
५ १७. सि स्स रे आ म्यू वा सी ४.६०--स (-स्व ) शब्द से परे, अधिकार 


€ ७७० ४. 


रखने वाले के ग्रथ में, ग्रामी तथा उवामी  प्रत्यय होते हे । जसे--- 
सामी, सुवामी >>अधिकार रखने वाला । 


रण 
७ १८. लक्ख्या णो श्र च्‌ ४.६१-- लक्खी' (--लक्ष्मी ) शब्द से परे, 'ण' 
प्रत्यय होता हैं। प्रत्यय लगने से, लक्खी' शब्द के 'ई' का अ' हो जाता है। जेसे--- 
लक्खणो लक्ष्मी वाला । 


नें 


५१६, श्रद्धा नो क ल्‍याणे ४.६२--कल्याण का द्योतक हो, तो भअज्भ' 
शब्द से परे, 'न' प्रत्यय आता है। जैसे-- 


श्रद्धा --कल्याणकर श्रज्धों वाली । 
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सो 


७२०. सो लोमा ४.€३--लोम' शब्द से परे, स' प्रत्यय होता हैं। 
जेसे--लोमसो --रोयें वाला | स्त्रीलिज्भ में--लोससा। 


श्म, इय 
७२१. इसिया ४.६४--वाला के भअर्थ में, बहुधा इम' और इय' प्रत्यय 
होते है । जैसे--- 
पत्तिमो --पुत्र बाला। कित्तिमो--कीति वाला | पुृत्तियो --पृत्र वाला। 
जटियो --जटा वाला । सेनियो >नसेना वाला। 
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२२, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 


(क) भगवा हि लोक-नायको लोक-बिदृ सत्था देव-मनुस्सानं। एकच्चों 
पाणातिपाती होति, एकच्चो अदिल्नादायी होति, अदिद्न॑ थेय्यसंखातं श्रादाता 
होति । एकच्चों कामेसु मिच्छाचारी होति चारित्तं झापज्जिता । 
एकच्चो मुसा-बादी होति, संपजान-मुसा भासिता। भगवा हि एवं-रूपानं 
सत्तानं अज्कासयवसेन पि धम्मं देसिता होति लोकस्स बिनेता। ब्रह्मचारी, 
अनुमत्तेसु बज्जेसु भय-दस्सावी, श्रक्कोधनो भिक्‍खु बुद्धस्स सासन-करो नाम 
होति, धम्मस्स अनुधम्म-चारी । 


(ख) अरजञ्ञ-विहारिना भिक्‍्खुना सतिमन्तेन भवितब्बं, कायिक॑ वाचिक॑ मान- 
सिक॑ च कम्मं॑ पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कातब्बं | सतिमा, भय- 
दस्सावी, लज्जी, मेधावी, कतञ्जू, अकथंकथी, दयालु, श्रमुखरों भिक्‍्खु 
धम्मेसु परिप्र-कारी होति सुविज्ञाता, बुद्ध-सासन-करो, धम्मिको ति। 


६६ 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों का विश्लेषण कोजिए--- 


जैसे, सुविज्ञाता >सु वि -|-बा +ल्तु । सतिमा --सति-- मन्तु । धम्मि- 
को >-धम्म -|इक । 


चोथा काण्ड 


चीोथा पाठ 


भाव-वाचक अत्यय 


भाव-वाचक प्रत्यय दो प्रकार के होते हें““- (१) धातु से परे लगने वाले, 
(>-कृदन्त) और (२) नाम से परे लगने वाले (>-तद्वित) । जैसे--गम--- 
गसनं, गति । मधुर---मधुरत्तं, मधुरता । 


(क) 


( ऋदन्त प्रकरण--चोथा भाग ) 


अ, घण 
$४१. भावका रकेसु श्र-घण -घ - का ५.४४--भाव के भ्रर्थ में, धातु 
से परे, बहुधा अ' तथा घणः प्रत्यय होते हें । जसे--- 
अ्र--परगहो --पकड़ना । निग्गहो--निग्रह। चयो"-चुनना । जयो--जीतना । 
रवो--आवाज । वचो ->बोलना | 
घण्‌---पाको * ---पकना । चागो >-त्याग । लाभो। भागो। भारो। हारो। 
शग्राचारों । विचारो । निच्छयो । 


* देखिए--पृ० १५०. सूत्र ५.६८. 

१. नितो चिस्स छो ५.१२२--नि' उपसर्ग पूर्वक, चि! धातु का छि! 
आदेश हो जाता है। जैसे--- 

नि --चि +-अ्र --नि +-छि +-भ्र +« 

(सरम्हा दे १.३४) निद्िछ --श्र -- (चतुत्थदुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३५) 
निच्छि -|-अ 5 (युवण्णानंं ए ओ पच्चये ५.८२) निच्छे “श्र --(एग्रोनं यवा 
सरे ५.८३) निच्छयो । 
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७४२. दाधा त्वि ५.४५--दा' तथा धा' धातुओं से परे, इ प्रत्यय होता 
है। जेसे-- 
क्रादि --्रादान करना >जलेना । निधि >-निधान करना ””जमा करना। 


अथु 
0४३. बसादीहथ्‌ ५.४६--वर्म' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] 
धातुओं से परे, अ्रथु' प्रत्यय होता हैँ । जसे-- 
वसथु -->वमन करना । बेपथु --काँपना । 


क्कि 


0४४. कवि ५.४७क्वि स्‍स, ५-१५९, क्विम्हिलोपो न्तब्यञ्जनस्स 
५०९४--भाव तथा कारक में, धातु से परे 'क्वि' प्रत्यय होता है। 'क्वि' प्रत्यय का 
लोप हो जाता है; उसके स्थान पर कुछ नहीं रहता है। 'क्वि' प्रत्यय आने से, धातु 
के श्रन्त्य व्यज्जन का लोप होता हैँ। जसे--श्रभिभवतीति--श्रभिभ्‌ । स्य॑ 
भवतीति--सयम्भू । भत्तं गसन्ति गण्हन्ति वा एत्थ--भत्तग्गं। सलाक॑ गण्हन्ति 
एत्थाति--सलाकगर्गं । सब्भि भाति--सभा । संगम्सम भासन्ति एत्थाति--सभा । 

भत्त --गस --क्वि 5 ( गस धातु के अन्त्य ब्यज्जन स' का लोप) भत्त +- 
ग--(सरम्हा हे १.३४) भत्तग्गं। स --भास -+-क्वि +-आरा न्‍"सभा। 

क्विम्हि घो परिपच्चसमोहि ५.१००--परि', पति, तथा सं प्वेक, 
हन' धातु से परे क्वि' प्रत्यय आने से, हन' धातु का घ' आदेश हो जाता हैँ । 
जसे-- 

परिहज्ञतीति--पलिघो । पतिहज्ञजतीति--पटिघो। श्राहञ्जतीति--श्रघं 
नन्‍पाप। संहतो इति--सड्घों । श्रोहञआजति एतेनाति--श्रोधो --बाढ़ । 


अ, ण, क्ति, क, यक्‌, य 
0४५. इत्थियसमणक्तिकय क्या व ५.४६--स्त्रीलिज्भ में, धातु से 


! शव आई । 


परे, बहुधा अ्र', ण', क्ति', क', यक्‌, तथा य' प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 
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अ--तितिक्खा, वीम॑ंसा, जिगुच्छा, बोभच्छा, तिकिच्छा, विचिकिच्छा, 
पिपासा, ईहा, भिक्‍खा, श्रापदा । 

ण--कारा >-करना । हारा८""हरण करना। ताराचज्ज्तरण करना ॥ 
धारा "-धारण करना । 

क्ति (का 'ति' रह जाता है)--इष्टि, भित्ति, भत्ति (--भक्ति), भूति, 
सति (स्मृति), वड्िढ ( ज्वृद्धि ) । 

क-- (का अ' रह जाता है )--रुजा --पीड़ा देना । मुदा >-मोद । 

यकू-- (का य' रह जाता हें)--बिज्जा--विद्या । इच्छा। क्रिया। 

य--पब्बज्जा --प्रत्रज्या । परिचरिया >--सेवा । जागरिया "”जानना । 
मिगया --शिकार खेलना । 

अन---बेदना, वन्दना, उपासना । 


अन 

५४६. श्रनो ५.४८घ--भाव के ग्रथ में, धातु से परे अन' प्रत्यय होता हे। 
जैसे--निगहनं , श्रा्ठाहनं, गसनं, दाने, सम्पदानं, पानं, अ्रसनं, वसनं, 
अ्धिकरणं, चलनं, जलनं, कोधनो, कोपनो, मण्डनं, सरणं, भरणं, हरणं। 

५४७. रा नस्स णो ५ १७१--रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के न 
का ण' हो जाता है| जेसे--श्ररणं, सरणं, भरणं । 

[न न्‍तसान त्या दी न॑ ५.१०२--रकारान्त धातु से परे, न्‍्त', मान तथा 
'ति' आदि प्रत्ययों के न॑ का ण' नहीं होता है । जेसे---करोन्तो । कुरुमानो । 
करोन्ति ] 


२. लोपो वड़्ढा क्तिस्‍्स ५.१५८--वड्ढ” धातु से परे, क्ति' प्रत्यय 
के त' का लोप हो जाता हैं। जसे--वड्ढ -+-क्ति --वडिढ । 

३. गृहिस्स सरे ५.१०५--गुृह' धातु से परे स्वर हो, तो उसके 'उ' 
का दीघं हो जाता हैँ । जेसे---नि +गुह +-अन >-निगहनं । 

४. भ्रनघणस्वाप रो हि छो ५.१२७---अन' तथा 'घण' प्रत्ययों के आने 
से, आ' तथा परि' पूर्वक दह' धातु के द' का छ' होता है। जेसे--श्रा्ठा हन॑ । 
परिढाहो । 
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नि 


५४८. जाहाहि नि ५.५०--भाव के श्रर्थ में, जा' तथा हा' धातुओ्रों से 
परे, नि प्रत्यय होता है । जैसे--जञानि --खराब होना । हानि--नष्ट होना । 


इ, कि, ति 
५४६. इकिती सरूपे ५.५२--धातु के अपने ही अर्थ में, उससे परे 
'इ', कि तथा ति' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
वच +-वचि । युध --युधि । पच --पचति । 


(ख) 
( तद्धित प्रकरण--दूसरा भाग ) 


५२२. तस्स भावकमस्मेसु त्त, तात्तन, ण्य, णेय्य, ण, इय, णिय ४.५६--- 
भाव के अर्थ में, नाम शब्दों से परे, बहुधा ये प्रत्यय आते हें---(१) त्त, (२) 
ता, (३) त्तन, (४) ण्य, (५) णेय्य, (६) ण, (७) इय, (५) णिय। जैसे-- 


१, त्त 


नीलस्स भावो--नोलत्त --नी लत्व 
चन्दस्स भावो--चन्दत्तं --चन्द्रत्व 
सुरियस्स भावो---घतुरियत्तं --सूर्यत्व 
बुद्धस्स भावो---बद्धत्तं --बुद्धत्व 
बहुनो भावो--बहुत्तं --बहुत्व 
ग्रनेकस्स भावो--प्रनेक त्तं --अने कत्व 


२ ता 
नीलस्स भावो--नौलता 
मनुस्सस्स भावो--मनुस्सता 
बुद्धस्स भावो--बुद्धता 
चपलस्स भावो--चपलता 
सहायस्स भावो---प्रहायता 
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रे, त्तन 


पृथुज्जनस्स भावो---पुथुज्जनत्तनं --पृथक्‌ जनत्व 
वेदनाय भावो--वेदनत्तनं --वेदनात्व 

जायाय भावो--जायत्तनं --स्त्रीत्व 

जारस्स भावो---जारत्तनं -- परस्त्री गमन करना 


०. ण्य 


अलसस्स भावो--श्रालस्सं “--आलस्य 
ब्रह्मनो भावो---ब्रह्मञ्ञं --ब्राह्मणत्व 
चपलस्स भावो--चापल्य॑ 

निपुणस्स भावो--नेपुझरज --नेपुण्य 

पिसुनस्स भावो--पेसुञ्जं --चुगलखो री 
राजस्स भावो--रज्जं --राज्य 

ग्रधिपतिनो भावो---श्राधिपच्च '--आ ध धिपत्य 
दायादस्स भावो---दायज्ज --दायाद्य 

सखिनो भावो---सख्यं --मित्रता 

वणिजस्स भावो---वाणिज्जं --वाणिज्य 


अनबन आा अनी 2 अननधन-णशीलनीओ। बम 


५. लोपो वण्णिवण्णानं ४.१३१---यकार' से आरम्भ होने वाला 
प्रत्यय परे हो, तो शब्द के अन्त्य अ्र' तथा इ' का लोप होता है। जैसे---अलस -- 
ण्य -त्आलस्‌ +य झ्ालस्यं । अधिपति-ण्य >"आ्रधिपत्‌ --य --आपधिपत्यं -- 


७. 


(तवग्गवरणानं ये चवग्गबयञ्ञा १.४८) श्राधिपच्च। 


सरानमादिस्सायुवण्णस्सा ए ओ णानुबन्‍न्धे ४.१२४--ण' 
अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, शब्द के आादि में स्थित अर, 'इ', तथा 'उ' का 
यथाक्रम आ', ए', तथा ओ' हो जाता हें। जेसे---अलस --ण्य --आ्आालस्सं । 
चपल--ण्य --चापल्ल । अधिपति --ण्य --आधिपत्यं --आ्राधिपच्च । 
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५. णोय्य 


सुचिनों भावो--प्लोच्षेय्यं --पवित्रता 
ग्रधिपतिनों भावो--श्राधिपतेय्यं ---आ धिपत्य 


६्ण 


गुरुनो भावो--गारवं --गौरव 
पटुनो भावो--पाटवं >-पटुता 
उजूनो भावो--श्रज्जवं --ऋजुता 
मुदुनों भावो--महृवं --मृदुता 


3. इये 
अधिपतिनो भावो---श्रधिपतियं ---आधिपत्य 
पण्डितस्स भावो--प्रण्डितियं --पाण्डित्य 
बहुस्सुतस्स भावो---जहुस्सुतियं ---बहुश्रुतता 
नग्गस्स भावो--नगिगियं --नग्नता 
सूरस्स भावो--सुरियं --सू रता 


८. णिय 
अलसस्स भावो--श्रालसियं --अ्रालस्य 
कलुसस्स भावो--कालुसियं --कालुष्य 
मन्दस्स भावो---मन्दियं --मन्दता 
दक्‍्खस्स भावो--इक्थिय॑ं --दक्षता 
प्रोहितस्स भावो--पोरोहितियं --पौ रोहित्य 


५२३. लो पो ४.१२३--कभी कभी, प्रत्ययों का लोप भी देखा जाता हैं । 
जैसे--बुद्धे रतनं पणीतं --बुद्धे रतनत्तं पणीतं। चकखू सुऊ्खं श्रत्तेन वा भ्रत्तनियेन 
वा --चकक्‍्ख अत्तत्तेन वा अत्तनियत्तेन वा सुझ्ञं । 
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ब्य 
७२४. ब्य बद्धदासा वा ४.६०--भाव के भअ्रथ में, बद्धं और दास' 
दब्दों से परे, विकल्प से ब्य' प्रत्यय होता हैं। जैसे--बद्धब्यं--बद्धत्ता --बँधा 
हुआ होना। दासब्यं--दासता । 


नण्‌ 

५२५. नण्‌ युवा बो च वस्स ४.६१--भाव के भश्रर्थ में, युव' शब्द से 

परे, विकल्प से नण्‌ प्रत्यय होता हैं। नणः प्रत्यय लगने से, युव' शब्द के व' 
का ब' हो जाता हैं । जेसे--पोब्बनं--युवत्तं, युवता --जवानी । 


हस 


५२६. श्रण्वा दि त्विमों ४.६२--भाव के भर्थ मे, अ्रणु आदि शब्दों से 
परे, विकल्‍प से इम' प्रत्यय होता है । जेसे---श्रणिमा >>अणुत्व । लघिसा 5८ 
लघुत्व। महिमा --महत्त्व। कसिसा --कुशता। विकल्प से--श्रणुत्तं, श्रणुता, 
लघुत्तं, लघुता इत्यादि भी । 

निपात--को स ज्जा ज्ज व पारि स ज्ज सु ह ज्जम हृ वा रि स्सा स भा ज उ्ञ 
थे य्य बा हु स च्चा ४.१ २७---ये शब्द निपात है । जसे---कुसीतस्स भावों कोसज्जं । 
उजुनो भावो--श्रज्जवं । परिसासु साधु--पारिसज्जों । सुहदयो व--सुहज्जों : 
सुहज्जस्स भावो---सोहज्जं । मुदुनो भावो--मद्दव॑ । इसिनो इदं, भावों वा-- 
भ्रारिस्से । उसभस्स इृदं, भावों वा--श्रासभं । आजानीयस्स भावो, सो एवं 
वा--श्राजञ्ञं । थेनस्स भावो, कम्मं वा--थेय्यं । बहुस्सुतस्स भावो--बाहुसच्च॑ । 


६. किसमहतमिसे कस्‌ सम हा ४.१३३--इम' प्रत्यय आने से, किस' 
तथा महन्त' शब्दों का, यथाक्रम 'कस्‌' तथा 'मह' आदेश हो जाता है। जैसे--- 
किस -|-इम +-कसिमा । महन्त --इम 5-महिमा । 
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२३, अभ्यास 


१. हिन्दों में श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) पजञ्ञाय पटिलाभो सुखो । पापानं श्रकरणं सुखं । एकस्स चरितं सेय्यो । 
अरियानं दस्सनं साधु होति । तेसं सन्निवासों सदा सुखो होति | अज्जेसं 
वज्जं सुदस्सं होति, अत्तनो पन वज्जं दुदसं होति। यो पापानि कम्मानि 
करोति, सो बेदनं, फरुसं, जानि, सरीरस्स भेदनं, गरुकं श्राबाधं, चित्त- 
बखेपं वा पापुणिस्सति। रागं च दोसं च मोहं च पहाय, निब्वाणं एहिसि 
(गमिस्ससि ) । इन्द्रिय-गुत्ति, सन्तुट्टि, पातिमोक्‍्खें च संवरो, पटिसन्थार 
वुत्ति, भिक्‍्खुना सम्पादेतब्बा । समथो, दमथो, विपस्सना, सतिया उपद्दानं, 
पटिसम्भिदा, वेदनानं सञ्ञानं च निरोधो, विमुत्ति चाति भावेतब्बा । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे शब्दों की व्युत्पत्ति बताइए । 
३. निम्नलिखित शब्दों को व्युत्पत्ति बताइए-- 


(क ) हासो, पीति, वित्ति, तुद्ठि, आनन्दों पमदा, आमोदा, सनन्‍्तोसो, नन्दि 
पामोज्जं पमोदों ति (सन्तोस-परियाया ) । 


( ख ) तण्हा, तसिना, एजा, जालिनी, विसत्तिका, छुन्दो, जटा, निकनन्‍्त्या, 
सिब्बनी, भवन त्ति, अभिज्का, वनथो, वानं, लोभो रागो, मनोरथो, इच्छा, 
ग्रभिलापो, काम, आकंखा, रुचि ( इच्छा-परियाया )। 


(ग) धी, पज्ञा, बुद्धि, मेधघा, मति, मुति, पञ्ञाणं, आणं, विज्जा, 
योनि, पटिभानं, अ्मोहो, विपस्सना, सम्मादिद्ठि (पजझ्ञा-परियाया) । 
बाहुसच्चं, गारवो, कतञ्ञजुता, सोवचस्सता ति (मजड्भलानि) । पण्डिच्चं, 
कोसल्लं, यथाभुच्चं, अज्जवं (भिक्‍्खुना सम्पादेतब्बानि) । साठेय्यं, 
थेय्यं। पंसुकुलिकत्तं, अब्भोकासिकता। काय-मुदुता, काय-कम्म-ञ्जता, 
काय-पागुञ्जता । 

४. पालि में अ्रनुवाद कीजिए-- 
(क) बुद्धों की पूजा। देवताओं की अनुस्मृति । पापों का न करना । कुशल 
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धर्मों का जमा करना । सज्जनों का दशेन करना । गुरुजनों का सम्मान 
करना । दु्जनों का त्याग करना । त्रिपिटक का स्वाध्याय करना । खाने 
की इच्छा । इन्द्रियों का दमन करना । चित्त का निरोध करना । लड़कों 
को जमा करना । लकड़ियों को एकत्रित करना। सेना संग्रह करना। 
भिक्षुओं को प्रणाम करना | भूखों को खिलाना। ब्राह्मणों का सत्कार 
करना । तृष्णा को छोड़ना । घर छोड़ कर बंघर हो जाना । 


प्रातःकाल जागना अच्छा हे । हाथ मुँह धोना अच्छा हे । बुद्ध के अनु- 
स्मरण से चित को शुद्ध करना कल्याणकर हें। किसी कम्मं-स्थान को 
लेकर ध्यान करना उचित हैं। मैत्री भावना से सब दिसाओं को व्याप्त 
करना ब्रह्मविहार है । कुशल धर्म्मों को बढ़ाना, अ्रकुशल धर्म्मों को 
घटाना ज़रूरी है । 


चोथा कागड 


पाँचयाँ पाठ 


फ्रया-प्रकरण 
( सातवाँ भाग--प्रेरणार्थक ) 
ग्रेरणार्थक क्रिया 


५ २२. पयोजक व्यापा रेणापि व ५.१६--प्रेरणा करने के अर्थ में, धातु 
से परे, (णि) 'इ', तथा (णापि) आपि: प्रत्यय आते हे। प्रत्यय लगने से, धातु के 


प्रन्त्य तथा उपान्त हृस्व स्वर की प्राय: वृद्धि हो जाती है। अ्र की वृद्धि आरा, इ' 


तथा ई' की वृद्धि ए', और 'उ' तथा ऊं की वृद्धि ओ' है । प्रत्यय लगे हुए धातु 
के रूप चुरादि गण' के समान चलते हैं (देखिए---पू० १२४-१२५)। जैसे--- 


धातु प्रेरणार्थद धातु रूप 
भ्वादि गणु-अच्च (-पूजा करना ) श्रच्चि, श्रच्चापि_ श्रच्चेति, श्रच्चयति 
(>>पूजा कराना ) श्रच्चापेति, श्रच्चापयति 


अरट (“-घूमना ) आटि, आटापि श्रार्टति, श्राटयति 
(5-धुमवाना ) श्राटापेति, श्राटापयति 
अद ( >-खाना ) आदि, आदापि आ्रादेति, श्रादयति 


( >>खिलाना ) आादापेति, श्रादापयति 
इक्ख (>>देखना)  इक्खि, इक्लापि इक्खेति, इक्खयति 
(+"दिखाना ) इक्खापेति इक्वापयति 
कन्द (-->रोना ) कन्दि, कन्दापि. कन्देति, कन्दयति 
( --रुलाना ) कन्दापेति, कन्दापयति 
१४ 
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धातु प्रेरणार्थक धातु रूप 
कम्प (>-काँपना ) कम्पि, कम्पापि कम्पेति, कम्पयति 
( >कँपाना ) कम्पापेति, कम्पापयति 
चज (->छोड़ना) चाजि, चाजापि चाजेति, चाजयति 
(-छड़ाना ) चाजापेति, चाजापयति 
नी ( जले जाना) नायि, नाययति' 


( >-लिवा जाना ) 
पच ( >न्पकाना) पाचि, पाचापि पाचेति, पाचयति' 

( >-पकवाना) पाचापेति, पाचापयति 
भू (-जहोना) भावि, भाषि भावयति' भावेति, 
हन (मारना) घाति घातेति, घातयति' 

( >नमरवा देना) इत्यादि 


१. आयावा णानु बन्‍्धे ५.९०--ण' अनुबन्ध वाले स्वरादि प्रत्ययों के ग्राने 
से, धातु के अन्त्य ए' तथा झ्रो' का क्रमशः आय” तथा आव' हो जाता 
हैं। जसे-- 

नि-+णि-+ति 5-८ (युवण्णानमे ओष्पच्चये ५.८२) ने --इ--ति -- (प्रस्तुत 
सूत्र से) नायि-+ति--(कत्तरि लो ५.१०) >-नायि + श्र +ति >-नाये -+-भ्र +- 
ति--(एग्रोनमयवा सरे ५.८६) नाययति । 

भ-+णि +- ति ८८ (युवण्णानमे ओप्पच्चये ५.८२) भो -+-३ + ति 
भावयति 

२. श्रस्सा णानु बन्धे ५.८४--ण' अनुबन्ध वाले किसी प्रत्यय के आने 
से, धातु के उपान्त श्र का आ हो जाता है। जैसे--पच्र --णि -+-ति >न्‍्पाच +- 
इ-ति >तपाचि -+-ति 5८ ( युवण्णानमेझो प्पल्चये ५.८२) पाचेति । 

पाचे--ति --(कत्तरि लो ५.१८) पाचे-+-अभ्र+ति 5--(एश्रोनमयवा सरे 
५.८९) पाचयति । 

पच -+-णापि -ति >-पाचापेति (पराच्ापयति) पिच --णक --पाचको । 

णीणाप्यापोहि वा ५.२०--णि, णापि, तथा आपि प्रत्ययान्त धातु से 
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धातु प्रेरणार्थक धातु 
२. रुधादि गएु-कत (--काटना) काति, कातापि 
(>-कटवाना ) 


छिद (>>छेदना) छेदि, छेंदापि 
(+-छिंदवाना.) 

भूज (खाना) भोजि, भोजापि 
(+-खिलाना ) 
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रूप 
कातेति, कातयति 
कातापेति, कातापयति 
छेंदेति, छेदयति 
छेंदापेति, छेंदापयति 
भोजेति, भोजथति 
भोजापेति, भोजापयति 


३. दिवादि गणु-कुध (->क्रोध करना ) कोधि, कोधापि कोधेति, कोधयति 
(5>क्रोध करवाना ) कोधापेति, कोधापयति 


दिव (+-चमकना ) देवि, देवापि 
(>+चमकाना ) 

दुस (--ठेष करना ) दूसि, दूसापि 

४. तुदादि गणु-खिप (+-फेकना ) खेषि, खेपापि 
( -फेकवाना ) 
नुद (--प्रेरित करना ) नोदि, नोदापि 


(--प्रेरित कराना ) 


लिख (+-लिखना ) लेखि, लेखापि 


(+-लिखाना ) 
५. ज्यादि गणु-प्रस (->खाना) आसि, आसापि 
(+5खिलाना ) 


ीजीि७०यतिण-कफक्‍स्‍क्‍_न्‍न्‍ज> ४5 


देवेति, देवयति 
देवापेति, देवापयति 
इसेति, दृसयति' 
खेपेति, खेपयति 
खेपापेति, खेपापयति 
नोदेति, नोदयति 
नोदापेति, नोदापयति 
लेखेति, लेखयति 
लेखापेति, लेखापयति 
ग्रासेति, श्रासयति 
आ्रासापेति, प्रासापयति 


परे, 'ल' प्रत्यय लगा सकते हैं, और नहीं भी । जैसे---पाचि -|-श्र -ति+-पाचयति । 


पाचि --ति --पा्चेति । पाचापयति । पाचापेति । 


३. हनसस्‍स घातो णानुबन्धे ५.६६--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने 
से, '.हन' धातु का 'घात' आदेश होता हैं। जेसे---हन ++णि --ति --धाततेति, 


घातयति । 


४. णिम्हि दोघों दुसस्‍्स ५.१०४--णि' प्रत्यय आने से, दुस” धातु 
के उकार का दीघे हो जाता है । जेसे--दुस --णि -+ति८"-दूसेति । 
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इसी तरह, दूसरे गणों के धातु से भी प्रेरणार्थ धातु बनाए जा सकते हें । 
प्रेरणार्थंक धातु के रूप, चुरादि गण के धातु के समान, सभी काल में होते हैं । 
प्रेरणार्थंक धातु के साथ अं', ना', णो' आदि किसी गण का कोई विकरण 
नहीं लगता है | 

५ २३. णिणापीनं तेसु ५.१६०--प्रेरणार्थक धातु से परे, फिर भी 
प्रेरणा के अर्थ में कोई प्रत्यय नहीं होते हे । जेसे--पराचेति । 


८। 
( विभक्ति प्रकरण--तीसरा भाग ) 


७ ४०. गतिबो धाहा रस द्वत्था क म्म क भ ज्जा दी न॑ पयो ज्जे २.४-- 
यदि गमनाथं, बोधाथे, आहारार्थ, शब्दार्थ, श्रकमंक, तथा भज्ज आदि धातु 
प्रेरणार्थक हों, तो कर्ता मे दुतिया विभत्ति' होती है । जेसे-- 

गमनार्थ--गम4ति माणवकं गामं--विद्यार्थी को गाँव ले जाता है। यहाँ, 
जाने वाला माणवक' है, जिसमें दुतिया विभत्ति' लगी है । 

बोधार्थ--बोधयति माणवकं धम्मं--विद्यार्थी को धर्म्म समभाता है। 
वेदयति माणवक धम्मं । 

आहाराथ--भोजयति माणवक ओदनं, श्रासवयति माणवकं झोदनं-- विद्यार्थी 
को भात खिलाता है । 

शब्दार्थ--अ्रज्कापयति माणवक बेदं--विद्यार्थी को वेद पढ़ाता हैं । 

अकमेक--श्ासयति देवदत्तं--देवदत्त को बैठाता है। साथयति देवदत्तं-- 
देवदत्त को सुलाता हे । 

भज्ज (--भूनना) आदि्--श्रज्ञ॑ भज्जापेति, श्रज्ञ॑ं कोट्टापेति, श्रज्ञं 
सन्थरापेति--दूस रे से भुनवाता है, दूसरे से कुटवाता है, दूसरे से फलवाता है । 

इन स्थानों को छोड़ दूसरी जगह, कर्ता में दुतिया' न होकर ततिया 
विभत्ति' होती है। जेसे--शयति श्रोदनं देवदत्तेन यञ्ञदत्तों "-यज्ञदत्त देवदत्त 
से भात पकवाता है । 

५ ४१. ह रा दी न॑ वा २.५--प्रेरणार्थक हर ( -->ले जाना ) आदि धातुश्रों के 
साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति' होती है, और ततिया' भी। जेसे--हारेति भारं 
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देवदत्तं देवदत्तेन वा --देवदत्त से भार लिवा जाता है । दस्सयते जन॑ जनेन वा-- 
आदमी से दिखवाता हैँ। श्रभिवादयते गुरु देवदत्तं देवदत्तेन वा८"-देवदत्त से 
गुरु को प्रणाम करवाता है । 

५ ४२. न खादादीनं २.६--प्रेरणार्थंक खाद (>-खाना) आदि धातुझो 
के साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति” नहीं होती है; केवल 'ततिया विभत्ति” ही 
होती है । जेसे--- 

खादयति देवदत्तेनः श्रादयति देवदत्तेनः सद्दापयति देवदत्तेन इत्यादि । 

७ ४३. व हि स्सा नि य न्‍्तु के २७--नियन्ता (-"हाँकने वाला) न हो, तो 
प्रेरणार्थक वह धातु के साथ, कर्ता में ततिया विभत्ति' होती हैँ, दुतिया' नहीं | 
जसे--वाहयति भारं देवदत्तेन >-देवदत्त से भार ढुलवाता है । 

नियन्ता रहने से, दुतिया विभत्ति' होती है । जेसे---बाहयति भारं बलिवहें-- 
बेलों पर भार ढुलवाता है । 

५ ४४. भ क्खि स्सा हि सा यं २.८--यदि हिसा नही होती हो, तो प्रेरणार्थक 
'भक्ख' धातु के साथ, कर्ता में ततिया विभत्ति” होती है, दुतिया नही । जेसे-- 
भक्‍खयति मोदके देवदत्तेन--देवदत्त को लडड्‌ खिलाता है। 

हिसा का भाव आता हो, तो दुतिया विभत्ति' हो सकती हैँ। जेसे-- 
भकक्‍्खयति बलिवहे सस्सं--बेलों को धान खिला देता है । 


चोथा काण्ड 


लछठा पाठ 


अव्यय-प्रकरण 
( तीसरा भाग--अव्यय ) 


तद्धित 


( तोसरा भाग--तद्धित ) 


नाम तथा सर्वनाम शब्दों से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय आते हें, जिनके 
लगने से वे शब्द अव्यय बन जाते हे । वसे प्रत्यय चौदह हें-- (१) तो, (२) त्र, 
(३) त्थ, (४) थि, (५) हि, (६) हैं, (७) दा, (5) था, (६) धा, (१०) ज्मं 
(११) एधा, (१२) क्खत्तुं, (१३) सो, ओर (१४) ची । 


१. तो 


५ २७. तो प जच म्या ४.६५--पज्चमी विभकित के श्रर्थ में, शब्द से परे 
बहुधा तो' प्रत्यय आता हेँ। तो' प्रत्यय लगा हुआ शब्द अव्यय होता है । 
जैसे---गामस्मा गच्छति इति--गामतो गच्छति >-गाँव से जाता हैं । 


चोरतो भायति >--चोर से डरता हैं 
इतो ते त्तो कुतो ४.६६--कि कुतो आगच्छति८”-कहाँ से आता हैं ? 
त ततो आगच्छतिज"-वहाँ से झाता है 
य यतो आगच्छति"--जहाँ से आता है 
इम इतो आगच्छति"-यहाँ से आता हैं 
एत भ्रतों आगच्छति--यहाँ से आता है 
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श्रभ्या दी हि ४६७--- अभि श्रभितोज"-दोनों ओर 
परि परितो --चारों ओर 
पच्छा पच्छतो--पीछे से 
हेद्रा हेट्ठतो --नीचे से 


आ्राद्यादी हि ४६८--आदि' प्रभृति शब्दों से परे तो” प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 

ग्रादि श्रादितो"-शुरू से 

मज्यक मज्भतो >-बीच से 
ग्रत्त श्रन्ततो --अन्त से 
पिट्टि. पिट्टितो >- पीछे से 
पस्स॒ पस्सतो --बगल से 
मुख मुखतो --सामने से 


२, ३. त्र. त्थ 
९५ र८. सब्बा दितो सत्त स्‍्या त्र त्था ४.६९--- सत्तमी विभत्ति' के स्थान 
में, सब्ब' आदि दब्दों से परे, तर तथा त्थ' प्रत्यय आते हैं। जेसे--- 
सब्बस्पि सब्बत्र, सब्बत्थ --सभी में, सभी जगह 
यस्मि यत्र, यत्थ --जिसमें, जहाँ 
तस्मि तत्र, तत्थ ८-उसमें, वहाँ 
पर परत्र, परत्थ --दूसरी जगह 
कत्थेत्यकुत्रात्र क्वे हिध ४.१००---ये शब्द निपात हैं। जेसे-- 
कर्स्मि कृत्य, कुत्र, क्व --कहाँ 
एतस्मि श्रत्र, एत्थ >-यहाँ 
अस्मि इध, इहन्च्यहाँ 


७. धि 
6 २६९. थि सब्बा वा ४.१० १--सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, सब्ब' शब्द 
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से परे, धि' प्रत्यय श्राता है, और 'त्र' तथा त्थ' भी। जैसे--- 
सब्बस्मि---सब्बधि, सब्बत्थ, सब्बत्र 


५. हि 


५ ३०. या हि ४.१०२--सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, 'य' शब्द से परे 
हि प्रत्यय आता है, और त्र' भी । जैसे--- 
यस्मि---्यहि, यंत्र --जहां 


६. हूं 
७ ३१. ता हं च ४.१०३--सत्तमी विभत्ति” के स्थान में, त' शब्द से 
परे, हं! प्रत्यय आता है, और हि तथा त्र' भी । जैसे--- 
तस्मि ---तहं, तहि, तत्र--तहां 
९ ३२. कु हि क हूं ४.१०४--सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, कि' शब्द 
से ये अ्रव्यय बनते हे । जेसे--- 
कस्मि --कुहि, कुहँ >तकहाँ ? 
कथं --कंसे ? 
कुहिचन, कुहिड्चि --कहीं भी 


3. दा 


५ ३३. सब्बेकञ्ज य ते हि का ले दा ४.१०५--सब्ब', एक', 'अजञ्ज, 
'य', (त'---इन टाब्दों से परे, काल के श्रर्थ में दा' प्रत्यय आता है। जेैसे--- 


सब्बस्मि काले सब्बदा ->सभी समय 


एकस्मि काले एकदा ---एक समय 
अञ्ञस्मि काले श्रज्ञजदा -नदूसरे समय 
यस्मि काले यदा --जिस समय 


तस्मि काले तदा --उस समय 
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क दा कु दासदाधुने दानि ४.१०६--ये शब्द निपात हैं। जैसे-- 


कस्मि काले कदा, कुदा --"किस समय ? 
सब्बस्मि काले सदा >-सभी समय 
इमस्मि काले अ्रधना, इदानि -5>इस समय 


ग्रज्जसज्जु-अपरज्जु-एतरहि-क रहा ४.१०७--ये शब्द भी 
निपात हे । जसे--- 


अस्मि अ्रहनि अ्रज्ज "आज 

समाने अहनि सज्जु --उसी दिन 

अपरस्मि अहनि श्रपरज्जु --दूसरे दिन 

इमस्मि काले एतरहि -5इस समय 

कस्मि काले करह --किस समय ? 
था 


6 ३४. सब्बादी हि पका रे था ४.१०८-- इस प्रकार का इस अभ्थ में, 
'सब्ब' आदि दब्दों से परे था' प्रत्यय होता हैं । जेैसे-- 
सब्बेन पकारेन सब्बथा --सभी प्रकार से 


येन पकारन यथा --जिस प्रकार से 
तेन पकारन तथा ---उस प्रकार से 


क थ मि त्थं ४.१०६--ये शब्द निपात हैं। जेसे-- 
केन पकारेन कथं--कंसे ? 
इमिना पकारेन इत्थं८"-इस प्रकार 


€, था 
९ ३५. धा सं रिया हि ४. ११०--- इस प्रकार का इस भअ्थ में, संख्या वाचक 
शब्दों से परे धा' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 
द्वीहि पकारेहि करोति---द्विधा करोति --दो प्रकार से करता हैं, या दो टुकड़े 
करता हैं । इसी तरह, एकथधा', बहुधा, पञ्चधा इत्यादि । 
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१०, एधा 

५ ३६. द्वि ती हे धा ४.११२---ऊपर के ही भ्रर्थ में, द्वि तथा ति' शब्दों से 
परे, विकल्प से एधा' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
हेधा, तेधा । विकल्‍प से द्विधा, तिधा भी । 


११, ज्मं 
५ ३७. वे का ज्क॑ ४.१११--ऊपर के ही अर्थ में, एक' शब्द से परे, 
विकल्प से ज्भ॑' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
एकज्कं करोति, एकधा करोति--एक प्रकार से करता हे। 


१२, क्खत्तु 


५ र३े८. वा रसं ख्याय क्खत्तुं ४.११४---इतनी बार' इस अर्थ में, संख्या- 
वाचक ढाब्दों से परे, क्खत्तु' प्रत्यय होता है। जेसे-- 

दे वारे भुञझ्जति--्विक्खत्तुं भुअजति --दो बार खाता हैं । 

क ति महा ४.११५--ऊपर के ही अर्थ में, कति' शब्द से परे 'क्खत्तु' 
प्रत्यय होता हँ। जेसे-- 

कति वारे भुञ्जति--कतिक्खत्तुं भुइअ्जति --कितनी बार खाता हैं ? 

५ बहुम्हा धा च पच्चासत्तियं ४.११६--यदि, बार जल्दी जल्दी हो, 
तो बहू शब्द से परे धा' तथा क्खत्तु' प्रत्यय होते हैं। जसे--- 

दिवसस्स बहू वारे भुञ्जति--बहुधा, बहुक्खत्तुं वा भुझजति --दिन में बार 
बार खाता हैं । 

यदि, बार जल्दी जल्दी न हो, तो भी क्खत्तु' प्रत्यय हो सकता है; कितु, धा' 
प्रत्यय नहीं । जेसे---मासस्स बहुक्खत्तुं भुडजति---ऐसा तो हो सकता हे, कितु 
'मासस्स बहुधा भुञ्जति' ऐसा नहीं । 

९ ३६. सकि वा ४.११७--एक बार' इस अर्थ में, विकल्प से सकि' 
होता हैं । जेसे-- 

एक वारं भुञ्जति---प्तकि भुञझ्जति --एक बार खाता हैं। विकल्‍प से-- 
एककक्‍्खत्तुं भुअजति । 
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१३, सो 


५ ४०. सो वी च्छा प्प का रे सु ४.१ १८--वीप्सा तथा प्रकार के थे में, 
शब्द से परे बहुधा सो' प्रत्यय होता है। जसे-- 

वीप्सा--खण्डसो --खण्ड खण्ड करके । एकेकसो --एक एक करके । 

ग्रकार---पुथसों --विस्तार से । सब्बसो >-सभी प्रकार । 


१४७, ची 


५ ४१. श्रभूततब्भावे करासभूयोगे विकारा ची ४.११६--जो 
नहीं था, उसके होने के प्रर्थ में, कर',, अस' तथा भू धातुओं के योग में, विकार- 
वाचक दराब्दों से परे 'ची' प्रत्यय होता है। जेसे-- 

अधवलं धवलं करोति इति--धवली करोति"-जो उजला न था, उसे उजला 
करता हैं । धवली सिया --जो उजला न था, वह उजला होवे। धवली भवति+८- 
जो उजला न था, वह उजला होता हें। 
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२४. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 


“सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्बं, सद्धारा अनिच्चा, दुक्‍्खा, अ्रनत्ता'ति सब्बत्थ 
(सब्बधि ) भावेतब्बं। कथं, कुहि, कदा भावेतब्बं ति ? “सब्बे सद्धारा सचद्धता, 
विपरिणाम-धम्मा, अविज्जा-पच्चया सम्भूता ति एत्थ, परत्थ, सब्बत्थ; एकदा 
पि, अञज्ञदा पि, तदानि पि, इदानि पि, सब्बदा भावेतब्बं, मनसि-कातब्बं । ततो 
पट्टाय। सब्बतो संवुतेन भवितब्बं। तिक्‍्खततुं उदानं दानेसि। तिक्‍्खत्तुं चतुक्खत्तु 
विहारा निक्‍्खमित्वा भावेतब्बानि भानानि भावितानि। 


२. पालि में श्रनुवाद कोजिए--- 


(क) बुद्ध को हमेशा, हर जगह, हर तरह से याद करो । एक, दो, तीन बार बुद्ध 
के शरण जाता हूँ । हर तरह से धर्म्म को प्रा करना चाहिए। देवता लोग 
जब बुद्ध के पास आते थे, उस समय बड़ा प्रकाश फंलता था । 


(ख) मेरे मकान के पास । वृक्ष के ऊपर । सूय्ये के समान। नदी के दोनों तरफ़ । 
बालू के नीचे । दिन दोपहर को । रातों रात | लम्बे अरसे के बाद । 
निरन्तर अभ्यास के कारण । अ्रक्सर पढ़ते रहने से । जैसे हो तेसे । शीघ्र 
शीघ्र चलने की श्रपेक्षा । पुण्य करते ही । धीरे धीरे विपाक सामने दिखाई 
देना | ध्यान करने के लिए, जड़ल के भीतर पेठना । 


पाँचवाँ काण्ड 


पहला पाठ 
सन्चि-प्रकरण 


१, खर सन्धि 


७१. सरो लोपो सरे १.२६--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी 
पूर्व स्वर का लोप हो जाता है । जेसे-- 


तत्र --इमे --तत्रिमे (तत्र--इमे >>तत्र --इमे --तत्रिमे ) 
सद्धा --इन्द्रियं >-सद्विर्द्रियं 
नो हि-+एतं --नो हेत॑ 
भिक्‍्खुनी +-शोवादों --भिक्‍्खुनोवादो 
समेतु ---आयस्मा +-समेतायस्मा 
प्रभिभू -आयतनं ++श्रभिभायतनं 
पत्ता मे +-श्रत्थि --पुत्ता मत्थि 
असन्‍्तो --एत्थ --श्रसन्तेत्थ 


७२. परो कवि १.२७--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी पर 
स्वर का लोप हो जाता हैँ । जैसे-- 
सो-अपि -- (सो-+पि ) सोषि 
सा-+एवं >>साव 
यतो --उदक॑ --यतोदक 
- ततो +-एव >-ततोव 
चत्तारो +-इमे --चत्तारो मे 
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ते +-अरहं --तेहं 
वसलो -|-इति --वसलोति 
ग्राकासे --इव --श्राकासे व 


५ ३. न हे वा १.२८--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी दोनों में 
से किसी स्वर का लोप नही होता है । जेसे--- 
लता--इव >-लता इव 
विकल्‍प से--- लताव', तथा लतेव' भी । 


७ ४. युवण्णानमे श्रो लुत्ता १२६--लुप्त हुए स्वर से परे, 'इ' का 
कभी कभी ए', तथा उ' का ओ' हो जाता है । जैसे--- 
तस्स --इदं --तस्स्‌ --इृदं--तस्स्‌ -|-एदं --तस्सेद॑ 
वात --ईरितं --वात्‌ --ईरितं --बातेरितं 
वाम +-उरू >-वाम्‌ --उरू --वामोरू 
अति --इव ->अत्‌ -+इव -- अ्रतेव 
वि--उदकं --व्‌ --उदकं --वोद क॑ 


७ ५. यवा सरे १.३०--६३ तथा 'उ' से परे यदि स्वर हो, तो कभी 
कभी उनका क्रमश: य' तथा “१ हो जाता हैं । जसे-- 


वि-+-श्राकतो >-व्याकतो 

इति--अस्स-- इत्यस्स --इच्चस्स --इच्चस्स 

अधि -|-इणमुत्तो --अध्यिणमुत्तो >-अभियणमुत्तो >-अभि्मिण- 
मुत्तो --अज्मिणमुत्तो 

सु-+आगतं >-स्वागतं 

बहु +-आवाधो --बव्हाबाधो, _ बह्बाबाधो 


हि. 


१. तवग्गवरणानं ये चवग्गबय ठऊ्जा १-४८--तवर्ग, व, “र 
तथा 'ण' यदि “य' से संयुक्त हों, तो उनका क्रमश: चवर्ग, ब', 'य' तथा “अब हो 
जाता हैं । जेसे-- 


इत्यस्स --+इच्यस्स । तथ्यं --+तछुयं । यय्येवं --यज्येबं | अध्यत्तं --अभूयत्त । 


४ । रै 
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९ ६. एश्लरोनं १.३१--ए' तथा ओ' से परे यदि स्वर हो, तो कभी 
कभी उनका क्रमशः य' तथा व हो जाता है। जैसे--- 
ते -अज्ज"”त्यज्ज 
सो -+-अश्रहं ->स्वाहूं (सो-+-अहं+-- स्व--हं -- व्यञ्जने दीघ- 
रस्सा १.३३. स्वाहं) 
मे +-अ्रयं --स्‍्यायं 
पब्बतते -अहं --पब्बत्याहं 
५ ७. गो स्सा व डः १.३२--गो' शब्द से परे कोई स्वर आवे, तो गो' 
शब्द का गव' आदेश हो जाता हैं। जैसे 
गो --अस्सं --गव -|-अस्सं ->गव्‌ -|-अस्सं --गवास्सं 
निम्नलिखित सन्धि निपात हें-- 
तथा -+-एव --तथरिव 
यथा -+-एवं >-यथरिव 


थन्यं --थच्यं । दिव्यं --दिब्यं। पर्यसना --पय्येसना । पोक्खरण्यो --पोक्‍्खरज्यो । 

२. वग्गलसेहि ते १.४६--वर्गीय वर्ण, ल' या स' के साथ यदि “य' 
संयुक्त हो, तो उसका भी (“यका भी ) वही अक्षर हो जाता है । जैसे-- 

इच्यस्स --इच्चस्स । तछुयं --तछुछ ॥ यज्येवं --यज्जेवं । अ्रकूयत्तं --श्रकू- 
भत्तं। थज्यं --थज्ञं । दिव्यं --दिब्बं । पोक्खरज्यो --पोक्‍्खरजञ्जो । फल्यते ७८ 
फलल्‍लते । अस्यते --"श्रस्सते । 

३. चतुत्थदुतियेस्वेस ततियपठमा १.३५--यदि किसी वर्ग के दो 
चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हों, तो उनमें पहले का क्रमशः (उसी वर्ग का) 
तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता हैं। जसे--तछुछ --तच्छ । ग्रकूभत्तं --श्रज्कत्त । 
अभिभणमुत्तो --अ्रज्किणमुत्तो । 

४. वे वा १.५१--यदि हु, व' से संयुक्त हो, तो विकल्‍प से उनका 
उलट-पलट (--विपर्यास) हो जाता है । जैसे बह्वाबाधो --बव्हाबाधो । 

[ हस्स विपल्‍लासो १.५०--यदि हा, य से संयुक्त हो, तो उनका 
विपर्यास हो जाता है । जेसे--गुद्ं ->गुय्हं ] 
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२, व्यञज्जन-सन्धि 
५ ८. व्यञज्जने बीघर स्‍्सा १.३३--बाद में ब्यञ्जन हो, तो प्राय 
पर्वेस्थित हस्व तथा दीघ्घे स्वर का क्रमश: दीघे तथा हृस्व हो जाता है । जेसे-- 
तत्र--अयं -- (परो क्वचि, १.२७ इस सूत्र से--तत्र --यं ) >त्तन्नायं । 
मुनि-|-चरे --मसुनी चरे 
सम्मा +-एवं >-सम्मदेव 
माला +-भारी ->मालभारी 
सम्म --धम्मो ---सम्मा धम्मो 
खन्ति +-परमं --खन्‍्ती परम 
जायति -]-सोको >-जायती सोको 


५ ९. सर महा हे १.३४--स्वर से परे व्य>्जन हो, तो उसका ( +-व्यजञ्जन 
का) कभी २ दित्व हो जाता हैं । जेसे-- 
प-+-गहो -पग्गहो 
दु-कतं --दुक्‍्कतं, दुकक्‍्कट्ट 


५१०. चतुत्थदु तियेस्बेस ततियपठमा १.३५--यदि किसी वगेके 
दो चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हों, तो उनके पहले का क्रमशः (उसी वर्ग का ) 


५. वनतरगा चागसा १.४५--स्वर से पूर्व, कहीं कहीं 'व, न, त', 
र, गे, मं, ये 'तथा' द' का आगम होता है । जेसे--- 

सम्मा -+-एवं >-सम्मा -|-देव --सम्मदेव | अत्त +-अ्रत्थं --श्रत्तदत्थं । यथा -- 
इृदं ->यथथिदं । इध --आहु 5८ इधमाहु। पृथ-|-एवं >-परुथगेव । निर-+ओऔजं -< 
निरोज॑ । तस्मा +-इह >-तस्मातिह । इतो -)-श्रायति --इतोनायति । ति-+-श्रड्लिक॑ 
सनतिवद्धिक । 

६. तथनरानं टठणला १.५२---त', 'थ', न तथा “र' का विकल्‍प से 
क्रमश: 'ट', ठ, ण', तथा 'ल' हो जाता है । जसे-- 

दुक्‍्कतं --दुक्‍्कटट । अत्थकथा 5-श्रट्ुकथा । गहनं -->गहणं । परिघो ->पलिघो । 
परायति --पलायति । 

१५ 
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तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता है । जैसे-- 
नि--घोसो -- (सरम्हा द्वे१.३४ इस सूत्र से--निध्घोसो) --निरधघोसो 


ग्र-|-खन्ति --अखर्खन्ति --अ्रक्खन्ति 
सेत --छत्तं >>सेतछछत्तं --सेतच्छ्त्तं 
नि-+-ठानं --निठ्ठानं +-निद्ठानं 

यस --थेरो --यसथ्थे रो --यसत्थेरो 
ग्र--फूट --अफ्फूटं --श्रप्फुटं 


५११. वितिस्‍सेवे वा १.३६--यदि इति' शब्द के बाद एवं शब्द हो, 
तो विकल्‍प से इति' का 'इत्व' आदेश हो जाता है । जैसे-- 
इति--एवं --इत्वेब । विकल्प से--इच्चेव । 


५१२. एश्रो नम वण्णे १.३७--ए' तथा श्रो' के बाद यदि कोई भी वर्ण 
हो, तो उनका ('ए' तथा ओ्रो' का) कही कही अर हो जाता है । जैसे-- 


सो --सीलवा --स सीलवा 

एसो -+-धम्मो --एस धम्मो 

याचके -|-अआगते --याचकमागते 
अ्रकरम्हसे +-ते --श्रकरम्हस ते 

एसो --अत्थों --एस श्रत्थो 

अग्गो -|-ग्रक्वायति --श्रग्गमक्वायति 


३. निग्गहीत सन्धि 


७१३. निग्गहीतं॑ १.३८--कहीं कहीं, निग्गहीत (“>अनुस्वार) का 
ग्रागम होता हैं । जेसे-- 


चक्खु -|-उदपादि --चक्खुं उदपादि 
त-+-खणे --तंखणे 

त -+-सभावो --तंसभावों 
अग्रव--सिरो --श्रवंसिरो 
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पुरिम -)-जाति --पुरिमं जाति 
याव-+-चिध >-यावज्चिध 


५ १४. लोपो १.३६--कहीं कहीं, निग्गहीत का लोप हो जाता है । जैसे--- 
सं -|-रत्तो--स --रत्तो -- ( व्यञ्जने दीघरस्सा १९३३) सारत्तो 
सं -|-रागों --सारागो 
सं --रम्भो --सारम्भो 
बुद्धानं -सासनं --बुद्धान सासनं 
एवं -+-अहं --एवाहं 
कथं --अरहं >-कथाहुं 
गन्तु -|-कामो >-गन्तुकासो 


७१५. परस र स्‍्स १.४०--निग्गहीत से परे आने वाले स्वर का कहीं 
कहीं लोप हो जाता हैं । जैसे-- 
त्वं -|--असि ->त्वंसि 
वीज॑ -|-इव --बीजंव 
, दृदं -अपि --इृदस्पि 
अभिननदुं --इति --श्रभिनन्दुन्ति 
कि--इति >-किन्ति 
कि--इृदानि --किन्दानि 
अलं -|-इृदानि --श्रलन्दा नि 
विकल्‍प से---त्वमसि, वीजमिव इत्यादि भी । 


५१६. व ग्गे वग्गन्‍्तो १.४१--निग्गहीत से परे कोई वर्गीय वर्ण रहे, तो 
विकल्‍प से उसका (+-निग्गहीत का ) उसी वर्ग का अन्तिम वर्ण हो जाता है। जेसे-- 
त॑ं -|करोति --तद्भूरोति 
त॑--चरति --तम्म्बरति 
त॑ +-ठानं >तण्ठानं 
तं धन --तन्धन 
त॑ं-पाति >>तम्पाति 
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५१७. ये वहिसु ज्ञो १.४२--यदि बाद में य, एवं तथा हि शब्द हों, 
तो पृर्वेस्थित निग्गहीत का कहीं कहीं ञ्ञ' हो जाता है । जेसे--- 
'यं-+-यं एव >यज्ञजदेव 
तं-|-एवं >-तड्जेव 
त॑ -हि >"तब््हि 


५ १८. ये सं स्‍स १.४३ परे हो, तो पर्वेस्थित सं शब्द के निग्गहीत का 
अञ' हो जाता हैं । जेसे-- 
सं -+यमो --सज्ञजमों 


७१९. सयदा सरे १.४४--स्वर परे हो, तो कहीं कहीं प्वेस्थित निग्ग- 


हीत का म', य॑ तथा द' आदेश हो जाता है । जैसे--- 
त॑ -+-अरहं --तमहूं 
तं-|-इदं --तयिदं 
त॑--अलं -"तदलं 
द्र्ष्ट्य्य 
५२० छा छो १.४६--छ शब्द से परे आने वाले स्वर का कही कहीं 
छ' हो जाता है । जेसे--- 
छ-श्रग्गं --छक्ठग्गं 
छ--आयतनं --छुव्ठायतनं 


२१ तदमिना दी नि १.४७--निम्नलिखित सन्धि निपात हैं--- 


तं॑ -|-इमिना >-तदमिना 

सकि --अआगामी --सकदागामी 

एक --इध -+-श्रहं --एकमिदाहं 
संविधाय ---अवहारो --संविदावहा रो 
वारिनों -वाहको --वलाहको 

जीवन --मूतो --जीमृतो 
छव-|-सयन --सुसानं 
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७२२. संयोगादि लोपो १.५३--संयोग के आदिभूत अवयव का कहीं 
कहीं लोप हो जाता है । जेसे--- 

पृष्फं +-अस्सा --पुप्फंसा। अस्‌' जो आदिभूत अ्वयव हूँ उसका लोप हो गया। 

जायते -+-अ्रग्गिनि >>जायते गिनि (अग्‌ जो आदिभत अवयव है उसका 
लोप हो गया ) । 
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२६. अभ्यास 
१. सन्धि कीजिए :-- 
(क) जिव्हा-+-इन्द्रियं। मन--इन्द्रियं । महा-औओपघो । महा --इच्छी । साधु +- 
आ्रावुसो । मे--अत्थि । कतमो--श्रस्स । भिक्‍्खुनी-|-श्रोवादों । देव -+- 
इ्न्दो । 


(ख) चत्तारो--इमे। ते +-इमे। ते -भ्रपि । भगवा --इति । सो +-श्रहं । छाया -- 
इव । सचे --अ्रज्ज । वेदना --इति । बुद्धों +-अ्रसि । 


(ग) तत्र--अयं | बुद्ध |-अनुस्सति । देव -|-अनुभावों । सम्मन्ति +-इध । बहु -|- 
उपकारो । बहु--उपायासो । विमुत्ति-+-इति । 


(घ) सचे--अहं । साधु--इति । किसु +-इध । यो+-अयं । तथा --उपमं । 
इतर--इतरो । 


(3) उप--इतो | अव--इच्च । न+उपेति । मे--अयं । ते+-अहं । सो-+- 
अयं । अनु -एति । को -+-अत्थो । सो एवं । खो--अहं । सु-+-आगत॑ । 
नतु---एवं । वि-+-ञ्राकतो । इति-+-एवं । 


(च) गच्छामि--अ्रहं । पञ्चहि-+-अद्भेहि । वि+अकासि । परि-+एसना । 
परि-+-श्रोसानं । दु--अ्रड्भिक । 


(छ) यथा-+-एवं | तथा--एवं । अपि--अज्ज । इध--श्रहूं । तं --एवं । एवं -- 
एत॑ं । तं-+-आहु | धन--एवं । तं +-अबोच । न-+-इदं । मा-+-इदं । लघु +- 
एस्सति । एक -|-एकस्स । कसा -+-इव । सम्मा --अ्रञझ्ञा । सम्मा -गत्थो । 
सम्मा--ग्रक्खातो । बहु -एवं । पुन--एवं । चिरं--आ्रायति । अविज्जा -- 
अहोसि । तस्मा--इहा । यस्मा-+-इह । अज्ज--अ्रग्गे । राजा --इव । 
सब्भि |-एवं । 


(ज) मुनि--चरे। सम्म --सम्बुद्धो । खन्ति परम । जायति --सोको । एसो +- 
धम्मो । दीपं-|करो । प॒भ-+-करो । सं--लापो । सं-+-पलापो । सं-- 
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योगो । सं--योजनं । पुब्ब--गमा । याव--चिध । बुद्धानं--सासनं । 
देवानं -+पियो । सं--रागो । 


(भ) एवं --अ्रस्स । इध --अहं । अ्रभि--अ्रज्जासि । ग्रति +-अन्त । श्रपि -एव । 
इति--एवं । इति--आदयो । अनु -+एति । नि-+-सरणं । उ-+-भवो । 
नि-+-श्रासो । 


२. सन्धि विच्छेद कीजिए--- 


एक मिदाहं। अज्जतग्गे । पगेव । एकासने । कतिपाहच्चयेन । सो पज्ज दिस्सति । 
पाणपेतं | स्वागतं। त्याहं। देवानुभावों। सेय्यथापि। यथरिव। मनसाकासि। 
पुब्बद्भमा | सेय्यथीदं । इतरीतरेन । अज्भोगाहित्वा । पच्चन्ते। अब्भोकासिको । 
अ्रप्पेव नाम । उप्पन्नो । कतावकासो | अन्वेति । जिह्िन्द्रियं । एतदहोसि। 
मुनीचरे | गच्छामहं । अ्रहज्जेव । चाहं । चक्‍क॑ व। छायाव। भगवाति। इतिपि। 
परियोसानं । सम्मावायामों । सम्मा-सम्बुद्धों । पण्चिन्द्रियं। सकदागामी । बुद्धान 
सासन॑ । देविन्दो । भिक्खुनोवादों । चक्खुं उदपादि । सारत्तो । 


पाँचवाँ काण्ड 


दूसरा पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( आठवाँ भाग---सनन्‍्त ) 
खा, स', 'छ' ग्रत्यय 

५ २४. तुंस्मा लोपो चिच्छायं ते ५.४--इच्छा करने के श्रर्थ में, तु 
प्रत्ययान्त धातु से परे, बहुधा ख', स' और छ॑ प्रत्यय होते हैँ। इन प्रत्ययों के 
लगने से, तु प्रत्यय का लोप हो जाता है। जेसे-- 

“ख'--भोत्तुं इच्छति इति--ब॒भुक्खति --भोजन करने की इच्छा करता है । 

“स”--जेतंं इच्छति इति--जिगिसति --जीतने की इच्छा करता है । 

छ'--घसितुं इच्छति इति---जिघच्छति --खाने की इच्छा करता हैं । 

नोट--यहाँ बुभुक्ख', 'जिगिस', “जिघच्छ' आदि अपने में स्वतंत्र धातु हो 
गए; जिनके रूप सभी काल में होंगे। जैसे--बुभुक्खति, बुभुक्खिस्सति, बुभुक्खि, 
बुभुक्खेय्य, ब॒ुभुक्खतु इत्यादि । 

५ २५. खछुसानमेक स्सरोदि हे ५.६९--ख', छः, 'स', प्रत्ययों के 
लगने से, धातु के प्रथम एक स्वर-युक्त अंश का द्वित्व हो जाता हूँ। जेंसे:--- 
तिज-+-ख --ति "-तितिज -|-ख -|-ति --तितिकक्‍्खति 

५ २६. आदि समा स रा ५.७१--यदि धातु के आदि में ही स्वर हो, तो 
उसको ले कर एक और स्वर तक द्वित्व होता हैं। जैसे---अश्रस +-स --ति २- 
अ्रसिसिसति"”-खाने की इच्छा करता हैं । 


$ २७. चतुत्थदुतियानं ततियपठ मा ५.७८--दैित्व होने पर, पूव॑- 
स्थित चतुर्थ वर्ण का तृतीय, और द्वितीय का प्रथम हो जाता है। जंसे--- 
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भुज--ख -ति- भुभज --ख -|ति >-बुभुज +-ख --ति >-बुभुक्लति । छिद -- 
अ्र८-चिच्छेद । 

0 ए८. कवग्गहानं चवर्गजा ५.७६--८द्वित्व होने पर, पव॑स्थित कवगें 
का चवर्ग, और हु का ज॑ हो जाता है। जेसे--कम --स --ति --ककम --स +- 
ति--चकम --स -ति +-चिकमिसति | हस +-स --ति --हहस -स-+-ति -जहस 
+स-+ति"+जिहसिसति । 

५ २९. खछ से स्व स्सि ५७६--ख', छ', स, प्रत्ययों के झाने से, द्वित्व 
होने पर, पू्व॑स्थित अकार का इकार हो जाता है । जेसे--चकम --स -+#ति उ« 
चिकमिसति। जहस --स --ति 5"जिहसिसति, पिपासति । 

५ ३०. जि व्य ञ्ज न सस ५.१७०--व्यञ्जन से शुरू होने वाला कोई 
प्रत्यय आवे, तो धातु के अन्त्य स्वर का इ' आदेश हो जाता है। जेसे---चकम -+- 
स-|ति--चिकमिसति । जहस--स --ति --जिहसिसति । 

५ ३१. र स्सो पुब्बस्स ५.७४--द्वित्व होने पर, पूर्व स्वर हस्व हो जाता 
हैं। जसे--गाह +-स -+-ति >-गागाह + स -+ति --जागाह -+स +ति --जगाह -- 
स-+ति+"+जिगाहिसति । पाल--स-+ति >पापाल --स-- ति >पपाल --स -+- 
ति--पिपालिसति । ददाति । जहाति। 

लोपो नादिब्यञ्जनस्स ५.७५--द्वित्व होने पर, श्रादि से भिन्न पूर्व 
ब्यञ्जन का लोप होता है । जेसे-- 

ग्रस--स -|-ति 5>असग्रस --स -|-ति -- श्रसिसिसति । 

५ ३२. यथिट्ठं स्थादिनों ५.७३--नाम-धातु में, आदिभूत एक स्वर, 
या जेसी इच्छा, किसी दूसरे स्वर का द्वित्व कर देते हैं। जेसे--पुपुत्तीयिसति, 
पृतित्तीयिसति, या पृत्तीयियिसति । 

५ ३३. परस्स घं से ५.१०१--हन धातु के द्वित्व होने पर, दूसरे हू 
का घं' आदेश होता हैे। जेसे--हन +-स-+ति 5-हहन -+-स -ति >>जघं -+- 
स-+-ति >--जिघंसति । 

0 ३४. जिहरान॑ गि५.१०२--जि तथा हर' धातुझ्नों के द्वित्व होने 
पर, दूसरे भाग का गि' हो जाता है । जेसे--जिगिसति । हर--जिगिसति । 


२३४ पालि महाव्याकरण | काण्ड ५ 


२७, अभ्यास 
१. हिन्दी में भ्रनुवाद कौजिए-- 


जिधच्छा परमा रोगा ति । जिघच्छ हि बुभुक्खति, सीतं वा उण्हं वा तिति- 
क्खित्‌ न सक्‍कोति, धम्मं सुस्सूसन्‍्तो पि बीम॑सित्‌ं समत्थो नाम न होति । दान 
दिच्छन्तेन न किड्चचि जिगुच्छितब्बं, न दिन्न॑ं जिगिसितब्बं । अ्मतं पिवासुना 
(पिपासुना) धम्मों वीमंसितब्बो । गिलाने (विमार) तिकिच्छापेत्वा सग्गं 
जिगिसति । 


२. ऊपर के काले श्रक्षरों में छुपे पदों की व्युत्पत्ति बताइए । 


३. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) खाने की इच्छा से खाता है, पीने की इच्छा से पीता है। मुझे न तो खाने 
की इच्छा है न पीने की इच्छा है, केवलमात्र भगवान्‌ के धम्म को सुन कर, 
मनन करने की इच्छा है । क्या आ्राप को कुछ कहने की इच्छा है ? नहीं, 
अब तो केवल पढ़ने की इच्छा है । 


(ख) मरने की इच्छा | सोने की इच्छा। देखने की इच्छा करता हे। जाने 
की इच्छा करेंगा। बेठने की इच्छा करता है। पढ़ने की इच्छा से । 
विचार करने की इच्छा । भूख प्यास के मारे भागने की इच्छा करता 
है । भगवान्‌ को देखने की इच्छा । धम्म॑ सुनने की इच्छा से, विहार 
जाने की इच्छा करता है । बुद्ध-धम्म जानने की इच्छा से त्रिपिटक पढ़ने 
की इच्छा करता हैँ । काम करने की इच्छा । 


४. निम्नलिखित वाक्य खण्डों के लिए एक पद लिखिए-- 


(क) खादित्‌ इच्छति । गन्तुं इच्छिस्सति । सोतूं इच्छामि । पातुं इच्छति । जेतुं 
इच्छथ । अत्तुं इच्छेय्यामि । विहरितुं इच्छामि । पठितुं इच्छिसु । 


(ख) गन्तु-कामो । खादितु-कामा । सोतु-कामेन । अत्तु-कामताय । विहरितु- 
कामा । जेतु-कामा । पातु-कामानं । सोतु-कामेहि । गन्तु-कामा । पठितु- 
कामायो । पचितु-कामासु । 


इीडामक्यपराउाआा22उमराऋएनारताएककटज-# जाक- आहट, 


पाँचवाँ काण्ड 


तोसरः पाठ 
क्रिया-प्रकर रण 
( नवाँ भाग---नाम धातु ) 


नाम धातु 


कभी कभी, हिन्दी में भी संज्ञा या विशेषण के रूप कुछ बदल कर, 
उनसे क्रिया का काम ले लेते हैं । जेसे--फूल' से 'फूलाना', जूता से 'जुतियाना , 
गरम' से गरमाना', चटचट' से चटचटाना' इत्यादि। इन्हें नामधातु कहते हें । 

पाली में भी, इसी तरह, संज्ञा (नाम ) से क्रिया बनाने के लिए, उनके आगे--- 
विशेष अर्थ में--पाँच प्रत्यय आते हें“--( १) ईय, (२) आय, (३) अस्स, 
(४) इ, (५) आपि | इन प्रत्ययों से युक्त होने पर जो रूप बनता हैँ, उसे 
नाम धातु कहते हैँ । स्वतंत्र धातु की तरह, नाम धातु के भी रूप सभी काल में 
होते हे । 


१. ईय 

९ ३५. ईयो क म्मा ५.५--इचछा करने के भ्रथ में, इच्छा के कर्म से परे, 
'ईय' प्रत्यय होता है । जैसे---पृत्तं इच्छति--पुत्तीयति--पुत्र की इच्छा करता हें । 
धनीयति --धन की इच्छा करता हूं । 

[ए क त्थताय २.१२१--एकार्थी-भाव होने से ( --अ्रर्थात्‌ नामधातु, समास 
और तद्वित में ), प्रायः सभी विभक्तियों का लोप होता है। जसे--पृत्तं -ईय +- 
ति--पृत्त--ई--ति --पुत्तीयति ।॥ रञज्ञजो पुरिसो--राजपुरिसो । वसिट्टस्स 
अ्रपच्चं---वासिट्ठो ] 
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[कहीं कहीं लोप नहीं होता हैं। जेसे--परन्तपो । भगन्दरो । परस्सपदं | 
अ्रत्तनोपदं । गवम्पति। देवानस्पियतिस्सो । श्रन्तेवासी । जनेसुतो । समत्तं। मासको ] 


५ ३६. उपमानाचारे ५.६---इस जेसा आचरण करता हू, इस अथ में 
उपमान-भूत कर्म से उत्तर ईय' प्रत्यय होता है। जेसे--पुत्तमिवाचरति-- 
पुत्तीयति सिस्सं --शिष्य को पुत्र की तरह मानता है । 


५ ३७. ग्राधा रा ५.७--- इसमें ऐसा आचरण करता हें, इस श्थ में 
उपमान के उत्तर ईय' प्रत्यय होता है । जेसे--कुटियं इव श्राचरति--क्रुटीयति 
पासादे--प्रासाद में इस तरह रहता है, मानों कुटी में। पासादीयति कुटियं-- 
कुटी में इस तरह रहता है, मानों प्रासाद में । 


२. आय 


५ ३८. कत्तुतायों ५-८5--श्राचरण करने के अथ में, कर्त्ता के उपमान के 
उत्तर आय' प्रत्यय होता है। जैसे--पब्बतो इव' आचरति--पब्बतायति २८ 
पंत के ऐसा आचरण करता हें । 

५ ३६. च्यत्थे ५-९--जो नहीं है उसके हो जाने के अर्थ में, कर्त्ता से परे, 
कभी कभी आ्राय प्रत्यय होता है। जेसे--अश्रभुसो भुसो भवति इति--भुसायति 
जो अधिक नहीं था, वह अधिक हो जाता हैं। श्रपटपटो पटपटों भवति इति-- 
पटपटायति"-जो पटपट नहीं करता था, वह पटपट करता हें। अलोहितो 
लोहितो भवति इति---लोहितायति--जो लाल नहीं था, वह लाल होता हैं । 


6 ४०. सहादीनि करोति ५.१०--शब्द आदि करने के अथ में, आय' 
प्रत्यय होता हैं। जेसे--सद्दायति --शब्द करता है | बेरायति"-वेर करता हे । 
कलहायति --कलह करता है । 


३. अस्स 


७ ४१. नमो तत्व स्सो ५.११---नमो' करने के अर्थ में, उसके उत्तर अस्स' 
प्रत्यय होता हैं । नमस्सति --नमस्कार करता हैं । 
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७. इ 


५ ४२. धात्वत्थे नाम समा इ ५.१२--नाम-धातु में बहुधा ॥' प्रत्यय 
हैं। जेसे--हत्थिना श्रतिक्कृ्मति इति--श्रतिहत्थयति --हाथी से आक्रमण करता 
है । वीणाय उपगायति इति--उपबीणायति--वीणा के साथ गाता है । 
दल्हं करोति--दल्हयति विनयं । विसुद्धा होति रत्ति--विसुद्धयति --साफ होती 
है । कुसलं पुचछति---कुसलयति --कुशल पूछता है । 


५, आपि 


५ ४३. सच्चादीहापि ५.१२--सच्च' आदि [ देखिए-तीसरा परिशिप्ट ] 
शब्दों से परे, नाम-धातु में आपि' प्रत्यय होता है । जसे--सच्चापेति, सच्चा- 
पयति >सत्य सिद्ध करता हैँ | सुखापेति, सुखापयति ->सुख करता है । इत्यादि 
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२८६ अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) कि सदह्ायति ? य॑ धूमायति त मेव सद्दायति। अथ खो सो पायासों 
उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति, चिटिचिटायति, सन्धपायति सम्प्धपायति । 
को समत्थो पब्बतायित्वा समुद्यायितुं, समुद्दायित्वा पब्बतायित्‌ च॑ ? 
महामोग्गल्लानो ति। सो अनन्‍्तेवासिनों पृत्तीयति। अ्रन्तेवासिनों पि 
पत्तायन्ते । भिक्‍्खु चीवरीयति, पत्तीयति, न खो धनीयति । सो म॑ कुसल- 
यित्वा अतिहत्थयितुं पक्‍कामि । 


(ख ) पब्बतायति । समुद्दायति । धूमायति । दारका पृत्तायन्ति । पृत्तायन्ते 
दारके ग्रज्कभापको पृत्तीयति। पत्तीयन्तानं च वत्थीयन्तानं च भिक्‍खून॑ । 
चीवरीयमानानं भिक्‍खुनीन॑ं । पुथुज्जनो वेरायति, थेनेति, सहायति, कलहा- 
यति। चित्रयति । 


२. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 

अपने पृत्र की इच्छा करता है । अपने धम्म की इच्छा करता हे। राजा 
के समान आचरण करता हैं। मूर्ख के समान आचरण करता है। पण्डित के 
समान आचरण करता है। दढ़ करता हे । बर करता है। शब्द करता है । 
प्रणाम करता है । सुख, दुख, अनुभव करता हू । 


३. (क) इच्छार्थक तथा नाम-धातु में क्‍या श्रन्तर हे ? उदाहरण देकर 
समभाइए । 


(ख) प्रेरणार्थक तथा नाम-धातु में क्या भेद हें ? उदाहरण देकर समभाइए। 


पाँचवाँ काण्ड 


चोथा पाठ 


स्त्रीप्रत्यय 


पुल्लिज्भ से स्त्रीलिड्भ बनाने के लिए, शब्द से परे सात प्रत्यय आते हैं-- 
(१) आा, (२) डी, (३) इनी, (४) नी, (५) भ्रानी, (६) ऊ, और (७) ति 


१, आ 


इत्थिय मत्वा ३.२६--पल्लिद्भ से स्त्रीलिड्भ बनाने के लिए, अकारान्त 
शब्द से पर आ' प्रत्यय आता हैं । जंसे-- 


पुल्निन्ल स्रीलिज्ज 
सुसीलो सुसीला 
धम्मदिदन्नो धम्मदिन्वा 
धनिको धनिका 
सबलो सबला 
बालकों बालिका 
कारको कारिका' 


१. श्रधा तु स्‍स के स्यादितो घे स्सि ४.१४२--स्त्री प्रत्यय आने से, 


कक हैं आम 


प्रधातु शब्द के क' के पहले अर का बहुधा इ' होता हे । जेसे-- 


बालक---बालिका । कारक--कारिका । 


२४० पालि महाव्याकरण [ काण्ड ५ 


२, डी 


नदादितो डी ३.२७--नद' आदि [देखिए-तीसरा परिशिष्ट] शब्दों से 
परे डी प्रत्यय आता है । डी' का केवल (ई' रह जाता है । जेसे--- 


पल्निज्ग स्रोलिज्ज 
नद नदी 
मिंग (>-मंग ) मिगी 
कुमार कुमारी 
तरुण तरुणी 
वारुण वारुणी 
गोतम गोतमी 


न्तन्तूनं डिम्हि तो वा ३.३६--डी' प्रत्यय लगने से, न्‍त' तथा न्तु' 
का विकल्प से त' श्रादेश हो जाता है (देखिए--पृ० ८२,१४२,१६०.) । जेसे--- 


पुन्निज्ज स्रीलिज्ज 
गच्छन्त गच्छती, गच्छुन्ती 
गुणवन्तु गुणवती, गुणवन्ती 


भवतो भो तो ३.३७--डी' प्रत्यय लगने से, भवन्त' शब्द का विकल्प 
से भोत' आदेश हो जाता है । जंसे--भोती, भवन्‍्ती। 

गो स्सा व डः ३.३९--गो' शब्द में डी' प्रत्यय लगने से “गावी' रूप 
होता है । 

पुथुस्स पथव-पुथवा ३.४०--डी' प्रत्यय आने से, पुथु (>-पथु) 
शब्द का पथव' तथा पुथव' आदेश हो जाता हे । जेसे--पथवी, पुथवी, पठवी । 


३. इनी 


यक्‍खलादितो इनी च ३.२८--यकक्‍्ख (“न्यक्ष) श्रादि [देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट| शब्दों से परे, इनी' प्रत्यय होता है, और 'डी' भी । जैसे-- 
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पुल्निज्न स्रीलिन्न 

यक्ख यक्खिनी, यक्‍खी 
नाग तागिनी, नागी 
सीह (--सिंह ) सीहिनी, सीही 


श्रा रा सि का दी हि २२६---आरामिक' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों से परे इनी' प्रत्यय होता है। जैसे-- 


पुल्निन्ल ख्रीलिब्न 
आरामिको (--आराम में रहने वाला) आरासिकिनी 
राजा राजिनी 
मानुस मानुसिनी 
७. नी 


इ -उवण्णेहि नी ३.३०--इकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त, तथा 
उकारान्त शब्दों से परे, बहुधा नी' प्रत्यय आता है। जैसे--- 


पुल्निन्न खीलिज्न 
सदापयतपाणि सदापयतपाणिनी 
दण्डी दण्डिनी 

भिक्‍खु भिक्‍्खुनी 
खत्तवन्धु सत्तबन्धुनी 
परचित्तविदृू प्रचित्तविदुनो 


क्तिम्हा श्रव्जत्थे ३.३१--अन्यार्थ (बहुब्रीहि) में, यदि 'क्ति! 
प्रत्ययान्त शब्द हो, तो उससे परे नी' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

सा श्रहं श्रहिसारतिनी-- वह में अहिसा में रति रखने वाली | साहं उपद्वित- 
सतिनी >-वह में उपस्थित स्मृति वाली । 


घरण्यादयो ३.३२---घरणी' (>न्गृहिणी) आदि शब्द निपात-सिद्ध 
है । जैसे--घरणी, पोक्खरणी ( >-पृष्करणी ) इत्यादि । 
१६ 
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५. आनी 


मातुलादितो आनी भरियायं ३.३३--भार्या होने के प्र्थ में, 
'मातुल' ( --मामा ) आदि शब्दों से परे, आनी' प्रत्यय होता है । जैसे-- 


पुल्निन्न उसकी भाया 

मातुल मातुलानी 

वरुण वरुणानी 

गहपति गहपतानी 
६, ऊ 


उपमा-संहित-सहित-सजञ्जत-सह-सथ -वासम-लक्खणा-दि 
तो उरुतो ऊ ३.३४--उपमान, तथा संहित' आदि छाब्द यदि पूव में रहें, 
तो (स्त्रीलिड्भ बनाने के लिए) उरु शब्द से परे ऊ' प्रत्यय होता हे । जैसे-- 
करभोरू ( --करभ के समान जिसकी जाँघ हो ), संहितोरू ( मिली हुई जंघों 
वाली ) , सहितोरू ( ->मिली हुई जंघों वाली ), सञ्ञतोरू ( --संयत जंघों वाली ) , 
सहोरू (--साथ मिली हुई जंघों वाली), वामोरू (“सुन्दर जंघों वाली), 
लक्खणोरू (८-लक्षित जंघों वाली ) । 


७. ति 


युवा ति ३.३५--स्त्रीलिज् बनाने के लिए, युव' (>्युवक) शब्द से 
परे ति' प्रत्यय होता है । जेसे--युवति । 


रिरिय 


करा रिरियो ५.५१--स्त्रीलिज्भ में, कर' धातु से परे, रिरिय' प्रत्यय 
होता है। जसे--कर ---रिरिय -८ (रानुबन्धेन्त स्रादिसस्‍्स ४.१३२) क-+- 
इरिय --किरिय । 

इत्थिय मत्वा ३.२६--इस सूत्र से--किरिया"€क्रिया। पालि में 
(क्रिया' शब्द निपात है । 
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२€., अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 

माता कञ्ञायों नज्जं नहापेति। भिक्‍्खुनियों भगवन्तं दस्सन-कामा होन्ति । 
माणविकायो भिक्‍्खुनी नमस्सन्ति। भोति देवते ! चरहि को एत॑ जानाति ? 
गुणवतियो (गणवन्तियो) इत्थियो महतियं परिसायं पि पसंसितायो होन्ति । 
कज्ञाय धम्मी कथा सोतव्बा, मुसाय वाचाय वेरमणी हुत्वा पेमनीया सुभा- 
सिता वाचा भासितब्बा। सिया ब्राह्मणी, सिया खत्तिया, सिया गहपतानी 
वेस्सा, सिया सुद्दा--सब्बा इत्थियो कानीहि भावनारामेहि जिगुच्छितब्बायो । 


२. निम्नलिखित शब्दों का स्त्रीलिड्र' रूप लिखिए-- 


(क) गहपति, खत्तियो, ब्राह्मणो | देवों, इन्दो, राजा। पुत्तो, भाता, पिता, 
मातुलो । भिक्‍्खु, सामणेरों, उपासको, आचरियो, उपज्कायो | यक्‍्खो, 
नागो, कुमारो, हत्थि, अस्सो, हंसो । 


(ख) गच्छन्तो कुमारा। पस्सन्तो भातरो। खादन्तो दारका। पठन्तो माण- 
वका । भायमाना भिक्‍खवो । पसन्ना देवा । निसिन्ना ब्राह्मणा । 


३. निम्नलिखित स्त्री-प्रत्ययों के उदाहरण लिखिए-- 
ग्र। आनी | इनी । ऊ। डी। नी। 


छठा काण्ड 


पहला पट 


(क) 
तह्ित-प्रकरण 
( चोथा भाग--शेष प्रत्यय ) 
प्रथमानन्‍त शब्दों से पर आने वाले प्रत्यय 


णु 


५ ४२. सा स्स दे ब ता पृ ण्ण मा सी ४.१३-- वह इसकी देवता या पूर्णमासी 
है' इस अर्थ में, उस शब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता है । ण' का अ्र' रह जाता है । 
[ देखिए--प्‌ृ० २५४ : पाद-टिप्पणी | जसे--- 

देवता--सुगतो देवता श्रस्साति---सोगतो--बौद्ध 

महिन्दो देवता अस्साति--माहिन्दों --महे न्द्व का उपासक 

यमो देवता अस्साति---यामो >-यम का उपासक 

वरुणो देवता अस्साति --वारुणों --+वरुण का उपासक 

पूर॑मासी-- 

फ्स्सी पृण्णमासी श्रस्स मासस्स सम्बन्धिती इति--फुस्सो सासो->पूस 
महीना । 

माघी पृण्णमासी अ्स्स मासस्स सम्वन्धिनी इति--माघों मासों८""माघ 
मदीना । 

फग्गुनी पृण्णमासी अस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फर्गुनो मासों--फागुन 
महीना । 
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इसी तरह--चित्तो --चेत । बेसाखों >-वेशाख । जेट्ुमूलो >>जेंठ । श्रासा- 
व्ठहो >-असाढ़ । सावणो । पुट्टपादो --भादो । श्रस्सयुजों "आर सिन । कत्तिकों ८८ 
कातिक । मागसिरो८"-मृगशिरा । 

५ ४३. तमिध त्थि ४.१६--- वह इस जगह पाया जाता है इस प्र में, उस 
शब्द से परे ण' प्रत्यय होता है । ण' का अ्र' रह जाता है । जैसे--- 

उदुम्बरा अरस्मि देसे सन्ति इति--श्रोदुम्बरों --जिस जगह गूलर बहुत पाया 
जाय । 

खदरा अस्मि देसे सन्ति इति---खादरो --जिस जगह खेर बहुत पाया जाय । 

बब्बजा अ्रस्मि देसे सन्ति इति---बब्बजों --जिस जगह बब्बज नाम की घास 
पाई जाती हैं । 


णिक, के 


0 ४ंढड, तम॒सस्‍्स सिप्पं सील॑ पणष्यं पहरणं पयोजनं४.२७-- यह 
उसका शिल्प, शील, पण्य, अस्त्र या प्रयोजन है! इस शअ्रथ में, उस शब्द से परे 
'णिक प्रत्यय होता है । णिक' का 'इक' रह जाता है। जैसे-- 
शिल्प-- 

वीणा-वादनं सिप्पमस्स--वेशिको --वीणा बजाना जिसका शिल्प हूं। 
मोदड्लिको --मृदड़ वजाना जिसका शिल्प हे । 
शील-- 

पंसुकुलधारणं सीलमस्स--पंसुकुलिकों "-फेके चिथड़े ही धारण करने का 
जिसने शील ग्रहण किया है। तेचीवरिको --तीन चीवर ही धारण करने का 
जिसने शील ग्रहण किया है । 
परय-- 

गन्धो पण्यमस्स 
वाला । 
अख्र-.- 

चापो पहरणमस्स--चापिको --तीर जिसका अस्त्र हें। तोमरिको --भाला 
चलाने वाला । मुग्गरिको --मुग्दर चलाने वाला । 





गन्धिको --गन्ध बेचने वाला। तेलिको "तेल बंचने 
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अयोजन (हेतु) 

उपधिपष्पयोजनमस्स---श्रोषधिक --पुनजेन्म का जो हेतु हो। सातिक-- 
स्वास्थ्य बनाए रखने का जो हेतु हो । 

५ ४५४. नि न्दा, श्र ञ्ञा त; श्र प्प, पटि भा ग, र सस, द या, स ञ्ञा सु को ४. 
४०- निन्दा आदि भ्ररथों में, नाम से परे क' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

निन्दा--मुण्डको, समणको । अज्ञात--कस्सायं अस्सोति--श्रस्सको । 
अल्प--तेलकं, घतक। ग्रतिभाग--हत्थि विय--ह॒त्यिको, श्रस्सकों, बलि बहको । 
हस्व--मानुसको, रुकक्‍्खकों, पिलक्खको | दया--पृत्तको, वच्छुकों । संज्ञा-- 
मोरो विय--मोरको। 

५ ४६, तमस्त परिसाणं णिको व्‌ ४.४१--यह इसका परिमाण हे 
इस अर्थ में, दब्द से परे णिक' प्रत्यय होता हैं; और क' प्रत्यय भी । जसे-- 

दोणो परिमाणमस्स--दोणिको बीहिजजद्रोण भर धान। खारसतिको 
वीहि -"सोौ खार धान । श्रासीतिको वयो >-अस्सी साल की आयू । पञचके॑ -- 
पाँच का। छुक्‍्क॑ --छः का । 


त्तक 


५ ४७. यतेतेहि त्त को ४.४२--ऊपर के ही ग्र्थ में, य॑, त', तथा 
'एत' छब्दों से परे, त्तक' प्रत्यय होता है। जेसे-- 
यं परिमाणमस्स---पत्तकं--जितना । तत्तकं--तितना । एत्तकं --इतना । 


आवसन्तु 
( ४८. सब्बा चावन्‍्तु ४.४३--ऊपर के ही भ्र्थ में, सब्ब', 'य', त', 
तथा एत' शब्दों से परे, आवलन्‍्तु' प्रत्यय होता है । जेसे-- 


१. एतस्सेट्‌ त्त के ४.१४०--त्तक' प्रत्यय आने से, एत' शब्द का ए' 
आदेश हो जाता है। जैसे--एतं परिमाणमस्स--एत --त्तक --ए--त्तक 5८ 
एत्तक । 
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सब्बं॑ परिमाणमस्स--सप्तब्बावन्तं -+सभी । यावन्तं --जितना । तावन्तं-- 
तितना । एत्तावन्तं --इतना । 


रति, रीव, रीवतक, रित्तक 


५ ४९६. कि महा र ति-री व-री व त क-रि त्त का ४.४४---ऊपर के ही थे में, 
'कि' शब्द से परे, रति, रीव', 'रीवतक', तथा रित्तक' प्रत्यय होते हें । जेसे-- 

कि संख्यानं परिमाणमेसं---कति, कोव, कीवतकं, कित्तकं --कितने । 

इनमें कीव' शब्द अव्यय है । 


[देखिए---तद्धित परिशिष्ट| 


श्त 


५ ५०. संजातं॑ तार का दि त्वितो ४.४५--यह इसमें उगा ( -"संजात ) 
है इस श्रर्थ में, तारक' आदि शब्दों से परे 'इत' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

तारका संजाता अस्स--तारकितं गगनं । पुष्फितो रुक्‍्खो --पुष्पित वक्ष । 
पल्‍लविता लता । 


मत्त 


५ ५१. माने मत्तो ४.४६-- इतना भर' इस अर्थ में, शब्द से परे मत्त' 
प्रत्यय होता है । जैसे--- 

पलमत्तं -+पल भर । हत्थमत्तं --हाथ भर। सतमत्तं --सो भर | दोणमत्तं +- 
द्रोण भर । 


तग्घो 


७ ५२. त गघो चुद्धं ४.४७--ऊपर के ही भ्रर्थ में, यदि ऊँचाई प्रतीत 
हो, तो शब्द से परे तग्घ' प्रत्यय होता है, और 'मत्त' भी | जेसे--- 
जाणृतग्घं, जाणुमत्तं --जांघ भर ऊंचा । 
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णु 


५ ५३. णो च्‌ पुरिसा ४.४८--ऊपर के ही भ्र्थ में, यदि ऊंचाई प्रतीत 
हो, तो 'पुरिस' शब्द से परे ण' प्रत्यय होता हैं; और मत्त' तथा तग्घ' भी | जसे-- 
पोरिसं, पुरिसमत्तं, प्रिसतर्धं --पुरुष भर ऊचा । 


अय 


७ ५४. श्रयु भद्ठि ती हूं से ४.४६--अंश का यदि बोध होता हो, तो 'उभ', 
द्वि' तथा ति' शब्दों से परे अय' प्रत्यय होता है । जसे-- 

उभो अंसा अस्स--उभये --दोनों अंश । द्॒यं --दोनों अंश । तय॑ तीनों 
अंश । 


के. आको 


७ ५५. ए का का कक्‍य स हा ये ४.५५--असहाय' के अर्थ में, एक' शब्द से 
परे क' तथा आकी. प्रत्यय होते हें । जैसे--- 
एकको, एकाकी --"अकेला>”-अ्रसहाय । 


रतर, रतम, इस्सिक, इय, इंद्र 


७ ५३. किम्हा निद्धारणे रत र-रत सा ४.५७--बहुतों में से एक का 
निर्धारण जाना जाय, तो कि शब्द से परे रतर' तथा 'रतम' प्रत्यय होते हें । जेसे--- 

कतरो कतमो वा देवदत्तो भवतं --आप लोगों में कौन देवदत्त हें ? 

७ ५४. तर तमि स्सि कि यि दवा ति स ये ४.६४--अ्रतिशय का अर्थ जाना 
जाय, तो दाब्द से परे तर, तम', इस्सिक', इय', तथा 'इट्टु प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 

अतिसयेन पापो--परापतरो, पापतसो, पापिस्सिको, पापियों, पापिट्ठो “८ 
प्रत्यन्त पापी । 

जेय्यों, जेट्ठो ॥ साधियो, साधिट्ठो । नेदियों, नेविट्ठों। सेय्यो, 
पट्ठो' । कणियो, कणिटठों । सेधियो, सेधिट्ठों' । 
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५ ५५. क्वचि प्पच्चये ३.६८--प्रत्यय परे हो, तो स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द 
कहीं कहीं पुल्लिज्र-रूप ग्रहण करता हे । जेसे--अश्रतिसयेन व्यत्ता--व्यत्ततरा, 
व्यत्ततमा । ह 


द्वितीयान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


ण, के, खिक 

४ ५६. तमधीते तं जानाति कणिका च ४.१४-- उसको अध्ययन 
करता है, या जानता हैं, इस अर्थ में शब्द से परे ण', क' तथा 'णिक  प्रत्यय 
होते हे । जेसे--- 

व्याकरणं अधीते जानाति वा--वेब्याकरणो। छान्दसो --छन्द-शास्त्र को 
जो अ्रध्ययन करता है, या जानता हैं। पदकों >-पद को अध्ययन करने, या जानने 
वाला। बेनय्िको --विनय को अध्ययन करने, या जानने वाला। सुत्तन्तिकों 5८ 
सूत्र-पिटक को अध्ययन करने, या जानने वाला । 


२. जो बुद्ध स्सियिट्ठे सु ४.१३५--इय' तथा 'इद्ट प्रत्ययों के आने से, 
बुद्ध शब्द का ज' आदेश होता है । जेसे--अतिसयेन वुद्धों--जेय्यो, जेट्ठो । 

३. बाकछ॒हन्तिकपसत्थानं साधनेदसा ४.१३६--इय' तथा 'ट्ढ' 
प्रत्ययों के आने से, बाछ॒ह', अ्रन्तिक', तथा पसत्थ' शब्दों का यथाक्रम साध, 
नेद' तथा स' आदेश होता है । जेसे-- 

अतिसयेन बाछहों--साधियो, साधिटठो | अतिसयेन अन्तिको--नेदियो, 
नेदिट्ठो । अतिसयेन पसत्थो--सेय्यो, सेट्ठो । 

४. कणकनाप्पयुवानं ४.१३७--इय' तथा 'इट्टु प्रत्ययों के आने से, 
अधिक अल्प के भ्रथ में, युव' शब्द का कण तथा 'कन' आदेश हो जाता हैं। जेसे-- 

कणियो, कणिटठो । कनियो, कनिट्ठो । 

५. लोपो वीमन्‍्तुवनन्‍्त्‌नं ४.१३८--इय' तथा 'इट्टु' प्रत्ययों के आने से, 
बी, मन्तु' तथा वन्तु प्रत्ययों का लोप हो जाता हैं। जेसे--- 

अतिसयेन मेधावी--मेधियो, मेधिट्ठों । श्रतिसयेन सतिमा--सत्तियो, 
सतिटठो । अतिसयेन गुणवा--गुणियो, गुणिट्ठो । 
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णिक 


५ ५७. तं हनन्‍्तर हतिगच्छ तु च्छति च र ति ४.२८-- उसे बध करता 
है, उसे पाने का योग्य होता है, वहाँ जाता हैँ, वहाँ उजम्छन करता है, उसका 
आ्राचरण करता है--इन भ्रर्थों में, शब्द से परे 'णिक' प्रत्यय होता है। 
जेसे-- 

पक्खिको, साकुणिकों --चिड़ीमार । सायूरिको--मोर मारने वाला । 
सच्छिको, मेनिको --मछगा । सागविको, हारिणिको --हरिण मारने वाला 
ब्याधा । सकरिको --सुञ्नर मारने वाला । 

सतं अ्ररहति इति--प्लातिकं --सौ रुपये पा सकने वाला | सन्दिद्विक --जीते 
जी देखा जा सकने वाला। एहिपस्सिको --जिसके विषय में यह कहा जा सके 
कि आवो, इसे देखो' । हा 

परदारं गच्छतीति--पारदारिको --परस्त्रीगमन करने वाला। मग्गिकों 
>->राह में जाने वाला। पञ»ञासयोजनिको --पचास योजन जाने वाला। 

खदरे उज्छति इति--प्ादरिको --खर इकट्ठा करने वाला । साम्राकिकों -- 
सामाक धान बटोरने वाला । 

धम्म॑ं चरति इति --धम्मिकों । श्रधम्मिको । 


ल्ल 


५ ५८. तन्निस्पिते ल्‍लो ४.६५--'उसको आधार मान कर होने वाले 
के अ्रथे में, शब्द से परे ल्ल' प्रत्यय होता है। जसे-- 
वेदनिस्सितं--बेदल्लं । दुट्ठनिस्सितं--दुट॒ठुल्ल । 


णेय्य 
५ ५६. द क्खि णा या र हे ४.७६--- उसको पाने का योग्य होना' इस 
ग्र्थ में, दक्खिणा दब्द से परे णेय्य' प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 
दक्खिणं अरहती ति--इक्खिणेय्यो --जो दक्षिणा पाने का योग्य 
पात्र हे । 
[ ण्यो तुम न्‍्ता ४.७७--ऊपर के ही अर्थ में, तु! प्रत्ययान्त होने से, ण्य 


ब 
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प्रयय होता है। जैसे-- 
घातेतायं वा घातेतुं। पब्बाजेतायं वा पब्बाजेतु ] 


तृतीयानत शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


णु 


५ ६०.ण रागा तेन रत्तं ४.११--इस रेंग से रंगा हुआ, इस भ्रर्थ में 
शब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता हैं। [प० २५५, पाद टि० ] जैसे--- 

कासावेन रत्तं--कासावं --कापाय रोग से रंगा हुआ । कोसुम्भं --कुसुम के 
रंग से रंगा हुआ । हालिहृं--हल्दी के रंग से रंगा हुआ । 

५ ६१. नक्खत्ते निन्‍दुयुत्तेन काले ४.१२--यदि इन्दु-युक्त नक्षत्र से 
कोई काल लक्षित हो, तो उससे परे ण/' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

फससी रतक्ति --पूस की रात । फुस्सो श्रहों >-पूस का दिन । 

९ ६२. तेन निब्बत्ते ४.१८-- उसके द्वारा बनाया गया' इस भअर्थ में ण' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे--कुसम्बन निब्बत्तो--कोसम्बी --जो नगरी कुसम्ब ऋषि 
के द्वारा बसाई गई हे। काकन्दी । साकन्दी । सहस्सेन निब्बत्ता साहस्सी-- 
परिखा । 

५ ६३. तेनक तं, की तं, ब डं, श्र भिस॑ खतं, सं स ट्ठ, ह तं, ह न्ति, जि त॑, 
जयति, विब्बति, खणति, तरति, चरति, वहति, जीव ति ४.२९-- 
“इससे किया गया है, खरीदा गया है, बाँधा गया है, अभिसंस्क्रत किया गया है, 
लगा है, मारा गया है, मारता है, जीता गया है, जीतता है, खेलता है, खनता है, 
तरण करता है, झ्रचरण करता है, वहन करता है, जीता हे,--इन भ्रर्थो में, शब्द 
से परे णिक' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

काय्येन कतं--कायिकं --शरीर से किया गया । वाचसिकं --वचन से किया 
गया । मानसिक --मन से किया गया। वातेन कतो आबाधो---बातिको 5 
वायू के कारण उत्पन्न रोग । 

सतेन कीतं--प्तातिकं >>सो रुपये में खरीदा गया। साहस्सिकं --हज़ार 
रुपए में खरीदा गया। 
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वरत्ताय बद्धो--वारत्तिको --रस्सी से बँधा। श्रायसिकों --लोहे से बँधा 
हुआ । पासिको --जाल से बँधा हुआ । 

घतेन अ्भिसड्खतं संसट्ठं वा--घातिक॑--धी से तैयार हुआ, या मिला । 
गोछिक॑ ->गुड़ से ० । दाधिक --दही से ० । मारीचिकं ->मिर्च से ०। 

जालेन हतो हन्तीति वा >-जालिको --जाल से मरा हुआ, या मारने वाला । 
बाठ्ठिसिको --बंसी से ० । 

अक्खेहि जित॑ --श्रक्खिकं --पासा से जीता गया । अक्खेहि जयति दिब्बति 
वा--श्रक्खिको --पासा से जीतने वाला, या खेलने वाला । 

खणित्तिया खणतीति--खाणित्तिको --खन्ती से खनने वाला। कुदा- 
लिको ->कुदाल से खनने वाला । 

उलुम्पेन तरति इति--श्रोलुम्पिको ---बेड़ा से पार करने वाला । गोपुच्छिको 
ज गाय की पँछ पकड़ कर पार करने वाला । नाविको --नाव से पार करने वाला । 

सकटेन चरतीति---साकटिको --सग्गड़ के साथ चलने वाला। रथिको 5८ 
रथ से चलने वाला । 

बन्धेन वहति--बन्धिकों --बाँध कर वहन करने वाला। श्रंसिको --कंधे 
पर वहन करने वाला । सीसिको >-शिर से वहन करने वाला । 

वेतनेन जीवति--बेतनिकों -->वेतन से जीने वाला। भतिको "मजदूरी 
से जीने वाला । कयविक्कयिको --क्रयविक्रय करके जीने वाला । 


ले, श्य 
७ ६४. तेन दत्ते लिया ४.५८-- उससे प्रदत्त हे! इस श्रर्थ में, शब्द से 
परे ल' तथा इय' प्रत्यय होते हैं। जेसे-- 
देवेन दत्तो--देवलो, देवियों । ब्रह्मगा दत्तो--ब्रह्मलों, ब्रह्ियो । सीवलो, 
सीवियो । नागलो, नागियो । 


श्म 


५ ६५. भावा तेन निब्बत्ते ४.६३-- उससे तैयार किया गया हूँ इस 
अर्थ में, भाव-वाचक शब्द से परे इम' प्रत्यय होता दे । जंसे-- 
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पाकेन निब्बत्तं--पाकिमं --जो पका कर तैयार किया गया हूँ। सेकेन 
निब्बत्त--सेकिमं --जो सींच कर तेयार किया गया है । 


चतथ्यन्त शब्दों से परे आने वाला प्रत्यय 


णिक 


५ ६६. तस्स संवत्तति ४.३०-- इसके लिए होता हे इस श्रथे में, शब्द 
से परे णिक' प्रत्यय होता हैं। [पृ० २५५--पाद टिप्पणी | जसे-- 

पुनब्भवाय संवत्तति इति--पोनोभविकों --जो पुनर्जन्म के लिए कारण 
हो । स्त्रीलिड्र में--पोनोभविका । लोकाय संवत्तति--लोकिको --जों लोक 
के लिए हो | सग्गाय संवत्तति--सोवग्गिको --जो स्वर्ग के लिए हो । 


पन्नूम्यन्त शब्दों से परे आने वशला प्रत्यय 


णिक 


५ ६७. ततो सम्भूतसागतं ४.३१--उससे सम्भूत, या आया हुआझ्रा' 
इस अथे में, शब्द से परे णिक' प्रत्यय होता है । जसे--- 

मातितो सम्भूतमागतं वा--मभत्तिकं --माँ की ओर से सम्भूत, या आया हुआझा । 
पेत्तिकं--पिता की ओर से ०। 

'ण्य' रियण, र॒य प्रत्यय भी उक्त भ्रथ में होते हैं । जेंसे-- 

सुरभितो सम्भूतं--सोरभ्यं --सुगन्धि से सम्भूत । थनतो सम्भूत॑ं---थछअं-- 
दूध । पितितो सम्भूतो--पेत्तियो । मातियो, मत्तियो, मच्चो । 


छलठा काण्ड 
दूसरा पाठ 


(ख) 
तद्ठित प्रकरण 


घषष्ठ्यन्त शब्दों से पर आने वाले प्रत्यथ 


ण १ 
0 ६ृ८- णो वा प चचे ४.१---उसका अपत्य' इस भ्र्थ में, शब्द से परे ण' 
प्रत्यय होता है । जेसे-- 
वसिट्टस्स अपच्चं---वासिट॒ठों, वासेट्टो, वासिट्ठी >-वशिष्ठ के अपत्य । 
रघुनो अपच्चं--राघवो । 


णान, णायन 


५ ६९. ब च्छा दितो णानणाय ना ४.२--ऊपर के ही अथ में, वच्छ' 
आदि गोत्र वाचक शब्दों से परे, णान' तथा 'णायन' प्रत्यय होते हें । जेसे--- 

वच्छानो, वच्छायनों --वत्स गोत्र में उत्पन्न । कच्चानों, कच्चायनों +- 
कात्यायन गोत्र में उत्पन्न । 

कातियानो । मोग्गल्लानो, मोग्गल्लायनो । साकटानो, साकटायनों। कण्हानो, 
कण्हायनो । 


णेय्य, णोेर' 


( ७०. कत्तिकाविधवादी हि णेय्यणेरा ४.३--ऊपर के ही भ्र्थ में, 
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'कत्तिका भादि शब्दों से परे, णेय्य/ तथा, विधवा” आदि शब्दों से परे णेर' 
प्रत्यय होते है । जैसे-- 

कत्तिकेय्यो--कातिकेय । वेनतेय्यो । भागिनेय्यो--भांजा । 

वेधवेरों ->विधवा का लड़का। बन्धकेरो८"-वन्धकी श्रर्थात्‌ अभिसारिका 
का पुत्र । नाछ्िकिरो । सामणेरो। 


ण्य' 
५ ७१. ण्य दि च्चा दो हि ४.४--ऊपर के ही भ्रर्थ में, दिति' आदि शब्दों से 
परे ण्य' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 
देच्चों --दिति का अपत्य। शआ्रादिच्चों --अदिति का अपत्य। कोण्डडओ -- 


१. सरानमादिस्सायुवण्णस्सा ए श्रो णानु बन्धे ४.१२४--ण' अनु- 
बन्ध वाला प्रत्यय आने से, शब्द के आदिभूत अर, इ', तथा 'उ' का यथाक्रम 

आ', ए तथा ओ' हो जाता है । जेसे-- 

अदितिया अ्रपच्चं--अ्दिति --ण्य -- (लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) आा- 
दित्‌ --य >+आदित्य॑ --श्रादिच्चं । रघु-|-ण८"-राघवों । विनता -+-णेय्य --बेन- 
तेप्यो । मीन-+णिक >>मेनिको । उठ्ठम्पेन तरतति--उल्ुम्प --णिक --श्रोछु- 
स्पिको । दुभगस्स भावो--दुभग +ण्य --दोभग्गं । 

सं यो गे क्‍्व चि ४.१२५--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आ्ाने से, संयुक्त अक्षर 
से पर्व भ्र, इ तथा उ' का कही कहीं यथाक्रम आ', ए' तथा ओ' होता है । 
जेसे--दितिया श्रपच्चं--दिति --ण्य --देच्चो । कुण्डनिया अ्रपच्चं--कोण्डड्जो । 

बहुत स्थानों में यह आदेश नहीं होता है । जैसे---वच्छ --णान --वच्छानो । 
कत्तिका +णेय्य --कत्तिकेय्यो । दकक्‍्ख--णि "-दकक्‍्खि । 

उवण्णस्सावडः सरे ४.१२६--यदि ण' अनुबन्ध वाला कोई प्रत्यय 
आवे, जिसके आदि में स्वर हो, तो नाम के अन्त्य उ' का अवब' हो जाता है । 
जसे--रघु --ण--राघवो । 

सम ज्के ४.१२६--कहीं कहीं, मध्य में भी स्थित अर, इ, तथा उ' का यथा- 
क्रम आ', ए', तथा श्रो' हो जाता है। जंसे--वसिट्रुस्स अपच्चं--वसिट्ठ -- 
ण --वासेट्ठो। 
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कुण्डनि का अपत्य। गग्यों > गर्ग का लड़का। भातब्बों --भाई का लड़का, 
भतीजा । 


णिः 
५ ७२. श्राणि ४.५--ऊपर के ही भ्रथ में, श्रकारान्त शब्द से परे विकल्प 
से णि' प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 
दक्खि --दक्ष का अपत्य। दत्ति --दत्त का अपत्य । दोणि--द्रोण का अपत्य । 
वासवि --वासव का अपत्य । वारुणि --वरुण का अपत्य । 


ञ्ञो 
५ ७३. राजतो ञओ जातिय॑ ४.६--यदि जाति का भ्र्थ प्रगट होता 
हो, तो अपत्य के अर्थ में, राज' शब्द से परे >्ज' प्रत्यय होता ह। जेसे-- 
राजञ्ञो --राजा की जाति का। 


य, इय 
४ ७४. खत्ता घिया ४.७--प्रदि जाति का गअर्थ प्रगट होता हो, तो अ्रपत्य के 
ग्र्थ में, खत्त' शब्द से परे य' तथा इय' प्रत्यव होते हैं । जेसे-- 
खत्यो, खत्तियों --क्षत्रिय जाति का । 


सस्‍्स, सखण 
७ ७५. मनुतो स्सस ण्‌ ४.८---ऊपर के भ्रर्थ में, मनु शब्द से परे, स्स' 
तथा सण्‌' प्रत्यय होते हैं । जैसे-- 
मनुस्सो, मानुसो । स्त्रीलिद् में--मनुस्सा, मानुसी । 


२. यम्हि गो स्स च ४.१३०--य से आरम्भ होने वाला कोई प्रत्यय 
ग्रावे, तो गो तथा उकारान्त शब्दों के अन्त्य स्वर का अ्रव' आदेश हो जाता है। 
जैसे--मगुन्न॑ इदं--गो --य >>गव -|-य 5८ ( लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) गव्यं। 
भातुनों अपच्चं--भातु -+ण्य --भातब्यों । 
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ण 
५ ७६. जनपदनामस्मा खत्तिया रञज्जे चर णो ४.६---वहाँ का 


क्षत्रिय या राजा' इस अर्थ में, जनपद के नाम से परे 'ण' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
पञ”चालो "-पञ्व्चाल का क्षत्रिय या राजा । कोसलो । मागधो । झ्रोकक्‍्काको । 


ण्यं 
५ ७७. ण्य कुरुसिवी हि ४.१०--अश्रपत्य तथा राजा के अर्थ में, कुरु' 
तथा 'सिवि' शब्दों से परे, ण्य' प्रत्यय होता हैं। जसे-- 
कोरब्यो --कुरु का अपत्य, या राजा । सेब्यो । 


णो 


५ ७८. तस्स विसये दे से ४.१५--उनके आसपास की जगह' इस अर्थ 
में, ण' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

वसातीनं विसयो देसो---बासातो । 

७ ७९. निवासे तन्ना से ४.१६--उनके निवास करने की जगह' इस 
अर्थ में, नाम से परे ण' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

सिवीन॑ निवासो देसो--सेब्यो --जिस जगह शिवी लोग निवास करें। 
वासातो --जिस जगह वसाती” लोग निवास करें 

५ ८०. श्रदू रभवे ४.१७--उसके पास वाला देश' इस अर्थ में, उस 
नाम से परे ण' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

विदिसाय अदूरभवं---बेदिसं -->विदिशा के पास ही । 


णिक 


५ ८१. तस्‍स्सिदं ४.३३--यह इसका हे इस अर्थ में, शब्द से परे 'णिक', 
'किय', निय, तथा क' प्रत्यय होते हें । जेसे-- 
संघस्स इदं--सडिघिकं --जों संध का हो । प्ग्गलिकं --जो किसी व्यक्ति- 
विशेष (>-पुदूगल) का हो। सकयपृत्तिको' : सकयपुत्तियो --जो शाक््यपृत्र का 
हो । नाथपुत्तिको --जो नाथपुत्र का हो। जेनदत्तिको --जो जेनदत्त का हो। 
१७ 
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किय---सकियो --स्वकीय, अपना । परकियो >-दूसरे का । 
निय-- भ्रत्तनियं ---अपना । 
क--सको --अ्पना । राजकं --राजा का । 


ण 
५ ८२. णो ४.३४--यह इसका हूँ इस भ्र्थ में, शब्द से परे ण' प्रत्यय 
गता हैं। जेसे--- 
कच्चायनस्स इदं---कच्चायनं व्याकरणं--कात्यायन का व्याकरण । सोगतं 
ग़सन --सोगत बुद्ध का शासन । माहिसं--भेसे का दूध, मांस झ्रादि । 


य्‌ 
७ ८रे. गवादीहि यो ४.३५--ऊपर के ही अर्थ में, गो' आदि शब्दों 
देखिए---तीसरा परिशिष्ट | से परे य' प्रत्यय होता है। जेसे--- 
गुन्न॑ इदं--गव्यं --गाय का (दूध, मांस या कुछ) । कवितनो इदं--कब्यं +- 
ग़व्य । 


रेय्यण 
७ झड़ पितितो भातरि रेय्यण्‌ ४.३६--पितु” शब्द से परे, उसके 
गई के अथ में, रेय्यण्‌' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
पितुनो भाता--पेत्तय्यो --चाचा । 


छ 
७ ८५. सातितों च भगिनियं छो ४.३७---मातु' तथा पितु' शब्दों 
| परे, उनकी बहन के भ्रर्थ में छ' प्रत्यय होता है । जसे--- 
मातुया भगिनी--मातुच्छा --मौसी | पितुनो भगिनी--पितुच्छा -८फुआ । 


३. णिक स्सियो वा ४.१४१---णिक' प्रत्यय का विकल्प से इय' आदेश 
जाता हैं। जसे--सकक्‍्यपृत्तस्स अ्रयं--सक्यपृत्तियो, सक्यपत्तिको । 
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आमह 
७ ८६. मातापितुस्वास हो ४.३८--मातु' तथा पितु' शब्दों से परे, 
उनके पिता-माता के ग्र्थ में, आमह' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
मातुया माता--मातामही --नानी। मातुया पिता--मातामहों --नाना । 
पितुनो माता--पितामही --दादी । पितुनो पिता--पितामहों --दादा । 


रेय्यण 
५ ८७, हिते रेय्यण्‌ ४.३९--उनके हित के लिए' इस भ्रथ में, मातु' 
तथा पितु' शब्दों से परे रेय्यण्‌' प्रत्यय होता है। जेसे-- 
मातुनो हिते--मत्तेय्यों | पितुनो हिते--पेत्तेय्यों । 


तर 
७ ८८. वच्छा-दी हि तनुत्ते तरो ४.६---उसका छोटा होने के अर्थ में, 
'वबच्छ' आदि शब्दों से परे तर' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
वच्छुतरों ->छोटा वछड़ा । ओक्लतरों --छोटा वेल .। श्रस्सतरों --खच्चर 
(आधा घोड़ा, आधा गदहा)। 


ण, शिक, णेय्य, मय 

५ ८९. तस्स विकारावयवेसु णणिकणेय्यमया ४-६६--उसका 
विकार या अवयव' इस भ्र्थ में, शब्द से परे 'ण, 'णिक', 'णेय्य', तथा “'मय' 
प्रत्यय होते हें । जंसे-- 

खु---श्रायस्सं --लोहे का वना। ओदुम्बरं -+गूलर का। कापोतं --कबृतर का । 

खिक--कप्पासिकं --+कपास का बना । 

णेय्य---एणेय्यं --एणि मृग का । कोसेय्यं--रेशम का बना । 

मय--तिणमयं --तृण का । दारुसयं --लकड़ी का बना। मत्तिकामय॑ 
मिट्टी का बना । गोमयं --गोबर । 


स्सण 
५ €०. जतुतो स्सण्‌ वा ४.६७--ऊपर के ही भर्थ में, जतु' शब्द से परे, 
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विकल्‍प से स्सण' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
जतुनो विकारो--जातुस्सं, जातुमयं --लाह का बना । 


कण्ण, शणिक 

6 ९१. सम हे कण्णणिका ४.६८--उनका समूह इस भ्रथ्थ में, शब्द से 
परे कण', ण, तथा णिक प्रत्यय होते है। जेसे--- 

करा--राजज्ञकं --राजा की जाति के लोगों का जमाव | मानुस्सक॑ -- 
आदमियों का जमाव । श्रोट्टक॑ -- ऊंटों का जमाव । ओरब्भकं >-भेड़ों का ० । 
राजकं --राजों का० । राजपुत्तकं --राजपुत्रों का०। हत्थिकं --हाथी का० । 
धेनुक --गोवों का०। 

णु---क्ाक॑ -+कौग्रों का जमाव । भिक्‍खं>-भिक्षओझों का० । 

णसिक-- (केवल प्राणहीन से परे) आपपिक --पूए की ढेर । संकुलिकं -- 
रोटी की ढेर । 


ता 
.५ ६९२. जनादीहि ता ४.६६---उनका समूह इस श्रथ में, जन' आदि 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे ता' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
जनता --जन-समूह । गजता --गज-समूह । बन्धुता >-बन्धु-समह । 


स्स 


५ ६३. च क्‍्ख वा दितो ससो ४.७१--उसके हित के लिए” इस भ्रथ में, 
'चक्‍्खु' आदि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, स्स' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे---चक्खुनो हितं--चक्‍्खुस्सं । आयुनों हितं--श्रायुस्सं । 


जातिय 
५ ६४. तब्बति जातियो ४.११३---उस प्रकार का' इस अर्थ में, उस 
सामान्य वाचक दाब्दों से परे जातिय' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
पटुजातियो । मुबुजातियों । 
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सप्तम्पन्त शब्दों से पर आने वाले प्रत्यथ 


ण्‌ 


७ ६५. तत्र भवे ४.२०---उसमें हुआ' इस भ्रथ में, शब्द से परे 'ण' 
प्रत्यय होता हैं । जेंसे-- 

उदके भवो--श्रोदको --जल में उत्पन्न । श्रोरसो--उसुसे उत्पन्न । जानपदो 
ज>जनपद में उत्पन्न हुआ। मागधो --मगध में उत्पन्न हुआ । कापिलवत्थवों +८ 
कपिलवस्तु में उत्पन्न हुआ । कोसस्बो--कोशाम्बी में उत्पन्न । मनसि भवो--मन -+- 
ण-८-मानसो । 


तन 


५ €६. श्रज्जा दी हि तनो ४.२१--ऊपर के ही अथ में, अज्ज' ग्रादि 
शब्दों से परे तन' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

अ्ज्ज भवो--अश्रज्जतनो --ञ्राज दिन हुआ । स्वातनों --कल होने वाला । 
हिय्यत्तनों >-कल हुआ हुआ । 

९७. पुरातों णो व ४.२२--ऊपर के ही अर्थ में, पुरा' शब्द से परे, 
'ण' प्रत्यय होता है, और तन' प्रत्यय भी । जसे--- 

पुराणो, पुरातनों --जो बहुत पहले हो चुका है । 


अच्च 
७ €८. श्र मा त्व उचचो ४.२३--साथ रहने के अथ में, अ्रमा' ( >-साथ ) 
शब्द से परे अच्च' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
अ्रमच्चो --साथ रहने वाला, मंत्री । 


४. सनादोनं सक्‌ ४.१२८--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, मन' 
आदि दब्दों से परे स' का आगम होता है । जेसे-- 
मनसि भवं--भसानसं । दुम्ममसो भावो--दोसनस्सं । सोसनस्सं । 
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श्म 
५ €€. म ज्भा दि त्विमो ४.२४--उसमें हुआ इस भअर्थ में, 'मज्भ' 
आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, इम' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 
मज्मिमो >-मध्य में हुआ । श्रन्तिमो -नअन्त में हुआ । 


कण, णेय्य, णेय्यक, य, इय 

५ १००. कण्णे य्य णे य्य क यिया ४.२५--ऊपर के ही प्र्थ में, शब्द 
से परे 'कण', णेय्य', णेय्यक', य', तथा इय” प्रत्यय होते हैं। जेसे--- 

कर--कुसिनारायं भवो--कोसिनारकों। मागधकों। श्रारझ्ञको --जंगल 
में हुआ । 

णैय्य--गड़्जेय्यो --गंगा में हुआ । पब्बतेय्यो --पर्वत पर हुआ। वानेय्यों -- 
वन में हुआ । 

णेय्यक--कोलेय्यको --कुल में हुआ। बाराणसेय्यको --बनारस में हुआ। 
चम्पेय्यको --चम्पा में हुआ । 

य--गम्मो --ग्राम्य । दिब्यों --दिव्य । 

इय--गामियो ->ग्राम्य । उदरियो --उदर में हुआ । दिवियो>-स्वग में 
हुआ । पञचालियो >-पञ्चाल में हुआ । बोधिपक्खियो >ज"ज्ञान के पक्ष का। 
लोकियो --लोक में हुआ । 


णिक 


७ १०१. णिको ४.२६--ऊपर के ही अ्रथ में, शब्द से परे णिक' प्रत्यय 
होता है। जेसे-- 

सारदिको --"शरत्काल में हुआ । सारदिको दिवसो | सारदिका रत्ति । 

७ १०२. तत्थ वसति विदितो भत्तो नियुत्तो ४.३२--वहाँ रहता 
है, वहाँ विदित है, उसमें भक्ति रखता है, वहाँ नियुक्त है--इन भ्रर्थों में, शब्द 
से परे 'णिक' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

रुक्खमूले वसति--रुक्वमूलिको --वृक्ष के नीचे रहने वाला | श्रारड्जिको +- 
जंगल में रहने वाला । सोसानिकों --स्मशान में रहने वाला । 
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लोके विदितो--लोकिको । 
चतुमहाराजेसु भत्ता--चातुम्महाराजिका--चतुर्महाराजके भक्त । 
द्वारे नियुत्तो--दोबारिको --द्वार पर नियुक्त पहरेदार । 


ण्य 
0 १०३. ण्यों तत्थ साधु ४.७२--उस विषय में कुशल, योग्य, तथा 
हितकर होने के अर्थ में, शब्द से परे ण्य' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
सभायं साधु--सब्भो । परिसायं साधु--पारिसज्जो | 


निय, ज्ञ 
५ १०४, क म्था नियजुजा ४.७३--ऊपर के ही अथ में, 'कम्म' शब्द 
से परे “निय” तथा >स' प्रत्यय होते हें । जैसे--- 
कम्मे साधु--कम्मनियं, कम्म्जं । 


इक 
७ १०४. कथा दि त्वि को ४.७४--ऊपर के ही भ्रथ में, कथा आदि ढब्दों 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] से परे 'इक' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
कथिको । धम्मकथिको । सद्भासिको । पवासिको । उपवासिको। 


णेय्य 
५ १०६. पथादी हि णे य्यो ४.७५--ऊपर के ही भ्रर्थ में, पथ” आदि 
दब्दों से परे णेय्य' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
पाथेय्यं -->पाथेय । सापतेय्यं --धन । 


अन्य अत्यय 


दिस्तन्त ड्जं पि पच्चया ४.१२०--जितने कहें गए हें, उनसे भिन्न 
भी प्रत्यय देखे जाते हैं। जेसे-- 
विविधा +-मातरो--बिमातरो । तासं पृत्ता--बेमातिका (यहाँ रिकण्‌' 
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प्रत्यय लगा ) । 

पथं गच्छुतीति---पथावी ( आवी ( प्रत्यय ) । 

इस्सा अस्स अत्थीति---इस्सुकी ( उकी' प्रत्यय ) । 

धुरं वहन्तीति--धोरणय्हा (य्ह्णा प्रत्यय) । 

सकत्थे ४.१२२---अपने ही भ्रर्थ में भी, शब्द से परे कुछ प्रत्यय देखे जाते 
हैं । जेसे---हीनको, पोतको, किच्चयं । 
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३०, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनूुवाद कोजिए--- 


(क) विपस्सी, सिखी, वेस्सभू च भगवन्तो गोत्तेन कोण्डड्ञा अहेसुं। ककुसन्धो, 
कोणागमनो, कस्सपो च भगवन्‍न्तो गोत्तेन कस्सपा अहेसुं । अ्रह॑ एतरहि 
(भगवा ) गोतमो गोत्तेन। वासिट्ठा, भारद्वाजा, कच्चाना, वच्छायना, 
कण्हायना, श्रग्गिवेस्सा, कोसिका, भग्गवा, ब्राह्मणा च खत्तिया च गहपतयो 
भगवन्तं अभिवन्दन्ति, नमस्सन्ति, पञ्हे पृच्छन्ति । भगवा नेस॑ पुट्ठ पुटठे 
पञ्हे व्याकरोति । 


(ख) राजगहिका, मागधिका, कापिलवत्थिका, कोसंविका गहपतयो भगवत्तं 
भिक्‍खु-सड़घं च उपद्वहन्ति। सुत्तन्तिका, वेनयिका, श्राभिधम्मिका भिक्‍ख्‌ 
सज्फायन्ति । कच्चानो मोग्गलानो च वेय्याकरणिका | पंसुकूलिका 
तेचीवरिका भिक्‍्खू अब्भोकासिका हुत्वा विहरन्ति। भूते (भूत-काले) 
अ्रज्जतनी, हिय्यत्तनी परोक्‍्खा विभत्तियों होन्ति । 


(ग) अभ्रथ खो राजा मागधो अजात-सत्तु वेदेहि-पुत्तो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेंसि। बेसालिका लिच्छवी। कापिलवत्थवा सक्‍या । रामगामका 
कोलिया । वेठदीपको ब्राह्मणों । पावेब्यका मल्ला दूतं पाहेसूं। दोणों 
ब्राह्मणो किर भगवतो सरीरानि अट्टृधा सम॑ सुविभत्तं विभजित्वा, तेसं 
अदासि। अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स कुम्भ॑ याचमानस्स कुम्भं ति। 
पिप्फलिवनिया मोरिया पन अद्भारं हरिसु । 


(घ) पितामहो, मातामहों, मज्मिमो, अन्तिमो, पापिद्ठो, सेटठो, धम्सिको, 
मातुच्छा, पितुच्छा, गारवं, अ्रज्जवं, पोरी, सन्दिद्विकं, एहिपस्सिकं, पोनो 
भविको, दक्खिणेय्यो, आहुनेय्यो, अधिपतेय्यं, देवता, जनता । 


(डः) स्वातनाय भत्तं अ्रधिवासेसि । पेत्तिकं च मत्तिकं च धनं सोगतानं सामणे- 
रानं च समणानं अत्थाय विसज्जेसि । पायासि राजज्ञजो राजदायं ब्रह्मदेय्य॑ 
सेतव्यं श्रज्फावसति । कोसिनारका मल्‍्ला प्रत्थिमेन द्वारेत निक्खमिसु । 
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२. ऊपर के काले श्रक्षरों में छुपे शब्दों से वाक्य बनाइए। 
३. पालि में श्रनवाद कीजिए-- 


(क) आज का भोजन । कल का दान । गत-कल की पूजा । मगध का राजा । 
शाक्य कुमार | कपिल-वस्तु के मनुष्य । कुरुदेश का राजा। इसी जन्म 
में। मन की व्यथा। दरीर की व्याधि। सालाना त्यौहार। वर्षा 
का वास । पाँच महिने की चारिका | संघ को दान । ध्यान का आनन्द । 
व्याकरण जानने वालों की सभा। त्रिपिटक की गाथा। वशिष्ठ, भृगु, 
उदम्बर गोत्र के ऋषि । 


३. निम्नलिखित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दीजिए-- 

१. ण, २. णिक, ३. क, ४. त्तक, ५. रति, ६. रीव, ७. रीवतक, ८. इत, 
६. तग्घ, १०. काकी, ११. रतर, १२. रतम, १३. इय, १४. इंटर, १५. लल, १६. 
णेय्य, १७. ण्य, १८. ल, १६. णान, २०. णायन । 

४. निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय का निर्देश कोजिए-- 


सोगतो । वेणिको | समणको । एत्तावन्तु । कति । कीव । पलमत्तं । एकाकी । 
देवलो । वच्छानो । अज्जतनं । जनता । जातुस्सं । पितामहो । खत्यो । वारुणि । 
सामणरो । 


छठा काण्ड 
तोसरा पाठ 


सभ्तास-भश्रकरण 


स्पादि स्‍यादि नेक त्थं ३.१--स्याद्वन्त शब्द, स्याद्यन्त शब्द के साथ 
एकाथे होते हैं। यह, भिन्न श्रर्थों का एकार्थ हो जाना समास कहा जाता है। समास 
छः हे--१ अश्रव्ययीभाव, २ बहुब्नीहि, ३ तत्पुरुष, ४ कर्मंधारय, ४५ क़ियार्थ और 
६ दन्द । जेसे-- 


१. अव्ययीभाव ( असंख्य ) 


७ १. श्रसंख्यं विभत्तिसम्पत्तिसमी पसाक ल्या भाव य था प च्छा - 
युगप दत्थे ३२--विभक्ति, सम्पत्ति, समीप, साकल्य, भ्रभाव, यथा, पश्चात्‌, 
और युगपद--इन श्रर्थों में, अव्यय के साथ समास होता है। जेसे-- 

विभक्ति--इत्थीसु कथा पवत्ता--अ्रधित्थि ।' 

१. पुब्बस्मा मादितो २.१२२--अ्रव्ययी भाव समास होने पर, शब्द से 
परे, प्रायः विभक्तियों का लोप होता हे । जेसे--इत्थीसु कथा पवत्ता--श्रधित्थि । 

कहीं कहीं नहीं होता हें। जसे--यथापत्तिया । यथापरिसाय । 

नातोसपञचमिया २.१२३--अ्रकारान्त अव्ययीभाव समास से परे, 
सभी विभक्तियों का लोप नहीं होता हैँ। पञ्चमी को छोड़, दूसरी विभक्तियों 
के साथ अं तो होता है । जेसे---उपकुम्भं >-घड़े के पास। 

वा ततिया सत्तमीनं २.१२४--अ्रकारान्त अ्रव्ययीभाव समास से परे, 
तृतीया तथा सप्तमी विभक्त में भी, विकल्प से अं होता है । जेसे--- 

उपकुम्भेन कतं--उपकुम्भं कतं । उपकुम्भे निधेहि--उपकृम्भं॑ निधेहिं। 
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सम्पत्ति-सम्पन्नं ब्रह्म॑ं--सन्रह्म॑ लिच्छवीनं। समिद्धि भिक्खानं---सुभिक्खं। 

समीप---कुम्भस्स समीपं---उपकुम्भं । 

साकल्य---सतिणं ग्रज्कोहरति । 

अभाव---विगता इद्धि सहिकान॑ दुस्‍्सहिक । अ्रभावों मक्खिकानं---निम्म- 
क्खिकं । अतिगतानि तिणानि--नित्तिणं । 

यैथा--श्रनुरूपं । श्रन्वद्धमासं । यथासत्ति । 

पश्चात्‌---श्रनु र थे । 

युगपद--सचक्क । 

( यावावधारणे ३.४--श्रवधारण (--इतना) के अर्थ में, याव' शब्द 
के साथ समास होता है । जैसे--- 

यावामत्तं (-जितने ) ब्राह्मणे आमन्तय । 

यावजीव --जीवन भर। 

७ २. पय्यपाबहितिरोपुरेपच्छा वा पउ्चम्या ३.५--परि, अ्रप, 
आर, बहि, तिरो, पुरे, पच्छा', इन शब्दों का पथ्चम्यन्त के साथ समास होता है, 
और द्वितीयान्त के साथ भी । जसे-- 

परिपब्बतं वस्सि देवों, परिपब्बता। श्रपपब्बतं वस्सि देवो, श्रपपब्बता । 
आ्रपाटलिपुत्त वस्सि देवों, झ्रापाटलिपुत्ता । बहिगामं, बहिगामा। तिरोपब्बतं, 
तिरोपब्बता । पुरेभत्तं, पुरेभत्ता। पच्छाभत्तं, पच्छाभत्ता । 

५ ३. समी पाया से स्व न ३.६--सामीप्य, तथा आयाम (“विस्तार ) 
के अर्थ में, अन शब्द के साथ समास होता हे । जसे-- 

अनुवनं श्रसनि गता । अनुगद्भ॑ बाराणसी । 


२. यथा न तुल्‍ये ३.३--यथा' शब्द, यदि तुल्य' के अ्रथ में समभा जाय, 
तो उसके साथ समास नहीं होता है । जंसे-- ' 

यथा देवदत्तों तथा यञ्ञजदत्तों । 

३. श्रका ले सक त्थे ३.७5१--यदि कालवाचक न हो, तो उसी अथ में, 
पू्व॑पद के अ्रप्रधान सह' शब्द का 'स' हो जाता हैं। जसे--सब्नह्मं । सचक्क 
निधेहि। सधुरं । 
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0 ४. श्रोरेपरिपटिपा रेस ज्भे हे टठु द्वाधो न्‍तो वा छट्ठिया ३.५-- 
'ओरे, उपरि, पटि, पारे, मज्मे, हेट्टा, उद्ध, अधो, अ्न्तो --इन शब्दों का पष्ठ्यन्त 
के साथ समास होता है। जसे-- 

गज्भाय ओरे--श्ोरेगद्भ । सिखरस्स उपरि---उपरिसिखरं। पटिसोत॑। पारेय- 
मुनं । मज्भेगड्रं । हेट्टापासादं । उद्धगड्धं । श्रधोगड्)ं । श्रन्तोपासादं । 

५ ५. तिट्व ग्वा दी नि ३.७--निम्नलिखित समास निपात हें--- 

तिट्टन्ति गावो यस्मि कालें--तिट्टगु कालो। वहन्ति गावो यस्मि कालें-- 
घहर्गु कालो । आयन्ति गावो यस्मि काले--आ्रायतिगवं । 

खले यवा यस्मि काले---खलेयबं । लूयमाना यवा यस्मि कालें--लूनयवं । 
लूयमानयवं । पातकाल । सायकालं । पातमेघं । सायसेघं । पातमग्गं । सायमग्गं । 

५ ६. पर स्स सं ख्यासु ३.६०--संख्यावाचक शब्द उत्तरपद में हो, तो 
'पर' शब्द के ग्रन्त्य स्वर का श्रो' हो जाता है। जेंसे--परोसतं । परोसहस्सं । 

७ ७. तं॑ नपुंसक ३.६--अ्रव्ययी भाव समास होने से, शब्द नपुंसक 
लिछ् होता हे; 

कभी कभी नहीं भी होता है। जसे--यथापरिसं, यथापरिसह्ष्य --अपनी 
अपनी सभा में । 


२, बहुब्रीहि ( अज्जत्थ ) 

५ ८. वाने क उज त्थे ३.१७--कभी कभी, अनेक स्याद्यन्त शब्दों का 
समास हो कर, उनसे भिन्न एक अन्यपद का बोध होता है । जैसे--- 

बहूनि धवानि यस्स सो--बहुधनो । लम्बा कण्णा यस्स सो--लम्बकण्णो । 
वजिरं पाणिम्हि यस्स सो--वजिरपाणि । मत्ता बहवो मातद्भा एत्थ--मत्तबहु- 
मातद्भ वनं । आरूठ्हो वानरो यं रुक्ल॑ं सो--श्रारुछूहवानरों । जितानि इन्द्रि- 
यानि येन सो--जितिन्द्रियो । दिन्न॑ भोजनं यस्स सो--दिल्नभोजनो | अपगतं 
काव्ठक परा सो---भ्रपगतकालको। उपगता दस येस॑ ते--उपदसा। तयोदस 
परिमाणं एसं---तिदसा । ह 

दक्खिणस्सा च पुब्बस्सा च दिसाय यदन्तरालं---दक्खिणपुब्बा दिसा। सह 
पुत्तेन आगतो---सपुत्तो । सलोमको --जिसके शरीर पर रोयें हें। अत्थि खीरं 
यस्सा सा--श्रत्यथिखीरा ब्राह्मणी । 
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ओोट्रमूखमिव मुखमस्स--श्रोट्टमुखो --ऊेट के समान जिसका मुँह हो । 
सुवण्णविकारो अलझ्धारो अ्रस्स--सुवण्णालडूगरो । पपतितं पण्णमस्स--पपतित- 
पण्णो, पपण्णो । श्रविज्जमाना पृत्ता अस्स--अ्रविज्जमानपुत्तो । न सन्ति पृत्ता 
अ्रस्स--श्रपुत्तो । 

बहू मालायो एतस्स--बहुमालों पोसो। चित्ता गावो अस्सेति--चित्तगु'। 

५ €. बहुब्नीहि समास के कुछ विशेष उदाहरण-- 

भवम्पतिट्टा. । गुणवन्तपतिटठो'। मनोसेट्रा । कुमारभरिया । सपुत्तो । 

४. घपस्सान्‍त स्साप्पधानस्स ३.२४--अन्तभूत अ्रप्रधान घ”*, तथा 
“प” का हस्व हो जाता है। जैसे--बहुमालो । निक्कोसम्बि । अ्रतिवामोरु । 

५. गो स्सु ३.२५--अ्रन्तभूत अप्रधान गो शब्द का गु हो जाता है । 

उत्तरप दे ३.५४--उत्तर पद परे हो, तो पूर्वपद में निम्न प्रकार परि- 
वर्तन होता हे--- 

६. ८ न्तन्त्‌ नं ३.४५७--पूर्व पद के न्‍त' तथा न्तु' का कहीं कहीं श्र हो 
जाता है । जैसे-- * 

भवंपतिट्दा श्रम्हं--भवन्त --पतिदट्ठा >-भव --पतिद्ठा --- ( निग्गहीतं॑ १.३८) 
भवं --पतिद्ठा 5८ ( वग्गे वग्गन्तो १.४१) भवम्पतिट्ठा मयं । भगवन्तु --मूलका -< 
भगवम्मलका नो धम्मा। 

७. श्र ३.५८--प्‌वेपद के न्तु' का कही २ नत' हो जाता है । जेसे-- 

गणवन्ता पतिट्ठा मम सोहं--गृणवन्तु --पतिदट्ठा --गुणवन्तपतिट्ठो । 

८. मनादह्यपादीनमोसयें च ३.५६--मय' प्रत्यय के साथ, तथा समास के 
पू्वपद में स्थित, मन! आदि तथा आप' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों के अन्त्य स्वर का ओ' हो जाता है। जसे--- 

मनो सेट्ठा एतेसं इति--मनोसेट्रा । मनसा निब्बत्ता--मनोमया। रजसो 
जललं--रजोजल्लं (तत्पुरुष) । रजसो विकारो--रजोमयं । श्रापेसु गतं--- 
श्रापोगत । आपस्स विकारो--श्रापोमयं । दिसं दिसं* अनुयन्ति--दिसोदिसं 
श्रनुयन्ति । 

* बीच्छाभिक्‍खज्जेसु हे १.४४--वार बार होने के ग्रर्थ में, एक शब्द 
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सास्सत्थं .। साग्गि । सद्योणा खारी। सोदरियो । तन्दीपा"। दुविधो। 
दिगुणं  । दृत्तिक्खत्तुं । 


को दो बार कहते हैँ । जैसे--रुक्लख रुक्‍्स॑ सिज्चति । गामो गामो रमणीयो। 
गासे गामे पानोयं । दिसं दिस श्रनुयन्ति --चारो शोर घूमता है। 

[स्था दि लो पो पु ब्ब सस्‍्से क सस १.५५--वीप्सा के ग्रर्थ में, एक' शब्द के 
द्वित्व होने पर, पहले की स्थादि विभक्ति का लोप होता है। जैसे---एकस्स एकस्स-- 
एकेकस्स | 

६. इत्थियम्भासितपुमित्थी पुमेवेकत्थे ३.६७--यदि उत्तर-पद 
समानाधिकरण स्त्रीलिज्भ हो, तो स्त्रीप्रत्ययान्त पू्वपद पुल्लिज्भ का रूप ग्रहण 
करता है। जैसे-- 

कुमारी भरिया यस्स सो--कुमारभरियों । दीघा जड़घा यस्स सो-- 
दीघजडघो । यूवति जाया यस्स सो--युवजायो । 

१०. सह स्स सो, ज्ज त्थे ३७८--यदि अन्यपद का बोध होता हो, तो 
प्वंपद सह' शब्द का विकल्प से स' हो जाता है। जेसे--सह पृत्तेन वत्तमानों 
सो--सपत्तो । सहपृत्तो। 

११. सञ्जायं ३.७९--संज्ञा उत्तर पद में हो, तो पूर्वपद सह शब्द का 
नित्य स' होता है । जसे--सह अस्सत्थेन वत्तति--सास्सत्थं । सपलासं । 

१२. अपच क्खे ३.८०--उत्तर पद यदि अप्रत्यक्ष हो, तो प्र्वपद सह' 
दब्द का नित्य स' होता हें। सह अग्गिना विज्जमानो--साग्गि कपोतो, 
पिसाचो, वातमण्डलिका । 

१३. गनन्‍्थान्‍ताधिक्ये ३.८२--यदि उत्तर पद ग्रन्थ-वाचक या आधिक्य- 
वाचक हो, तो पूर्वपद सह शब्द का स' आदेश होता है। जेसे---सकलं जोतिम- 
धीते । समुहुत्तं । 

अधिको दोणो अस्साति---प्तदोणा खारी। 

१४. उदरे इये ३.८४--इय' के साथ 'उदर' शब्द उत्तर पद में हो, तो 
पू्वेदय समान का विकल्प से स' होता है। जैेसे--सोदरियो । समानोदरियों । 


रू 


१५. तं मसज्जत्र ३.८६--एक वचन में, पवंपद तुम्ह तथा अम्ह' 
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[सब्बादोनं वीतिहारे १.५६--परस्पर व्यवहार करने के अर्थ में, सब्ब' 
ग्रादि शब्दों का दवित्व होता है; तथा, पहले की स्यादि विभक्ति का लोप होता 
है। जेसे--श्रझ्जममञ्जस्स भोजका । इतरीतरस्स भोजका] 


३, तत्पुरुष ( अमादि ) 


५ १०. श्रमादि ३.१०--अर आदि स्याद्यन्त शब्दों का स्याद्यन्त के साथ 
समास होता है । जैसे-- 

गाम॑ गतो--गामगतो | मुहुत्तं सुखं--मुहत्तसुखं । कुम्भकारो। तन्तवायों । 
वराहरो । 

रञ्जा हतो--राजहतो । असिना छिनत्नो--अ्रसिच्छिन्नो । पितुना सदिसो--- 
पितुसदिसों । पितुसमो । सुखेन सहगतं---सुखसहगतं । दधिना उपसित्तं भोजनं--- 
दधिभोजनं । गुछेन मिससो ओदनो--गुल्होदनों । 

उरसा गच्छति---उरगो ॥ पादेन पिवति--पादपो । 

बुद्धस्स देव्यं--बुद्धदेग्यं । यूपाय दार---यूपदारु। रजनाय दोणि----रजनदोणि 

सवरेहि भयं--सवरभयं । गामस्मा निग्गतो--गामनिग्गतो । मेथुनस्मा 


अ्रपेतो--मेथुनापेतो । 


शब्दों का यथाक्रम त॑' तथा मं हो जाता हे । जसे--त्वं दीपो एसं--तन्दीपा । 
तंसरणा । तय्योगो । मन्दीपा । मंसरणा। मय्योगो। 

१६. विधा दिसु द्विस्‍स दु ३.६१-- विध आदि शब्द | देखिए--तीसरा 
परिशिष्ट | उत्तर पद में हों, तो पृर्वपद द्वि का दु' आदेश होता है। जैसे--द्वे 
विधा पकारा अस्स--दुविधो । द्वे पट्टा अस्स चीवरस्स--ूपट्ट । 

१७. दिगुणादिसु ३.६२---गुण आदि शब्द [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | 
उत्तर पद में हों, तो पू्वेपद द्वि का दि आदेश होता हँ। जेंसे--है गुणा अस्स-- 
दिगुणं । द्विन्न॑ रत्तीन॑ समाहारो--दिरत्तं । द्विन्नं गुन्न॑ समाहारो--दिगु । 

१८. ती स्व ३ &३--ति' शब्द उत्तर पद में हो, तो पूवपद द्वि' का दर 
होता है। जैसे--हें वा तयो वा--त्तयों वारे। द्वत्तिपत्तप्रा--दो या तीन 
पात्र भर कर । 
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कम्मा जातं--कम्मजं । चित्तजं । 

रज्ञो पुरुसो--राजपुरिसो | चन्दनगन्धो । नदीस्तेतों । कझआरूपं । काय- 
सम्फस्सो । फलरसो । 

७११. क्वचेकत्तव्च छुट्टिया ३.:२२--पष्ठी-तत्युरप समास कही 
कहीं नपुंसकलिज्भ एकवचनान्त होता है । जेसे-- 

सलभानं छाया--प्लभच्छायं । सकुन्तानं छाया--सकुन्तच्छायं । पासा- 
दच्छायं, पासादच्छाया । | 

समास होने पर, श्रमनुप्यों की सभा में नपुंसकलिज्भ एक वचन होता है । 
जंसे--ब्रह्मसभं । देवसभ । इन्दसभं । यकक्‍्खसभं । सरभसभ । 

मनुष्यों की सभा में--खत्तियसभा, राजसभा इत्यादि । 

५ १२. तत्पुरुष समास के कुछ विशेष उदाहरण--- 

इृदप्पच्चया  । पुल्लिड्भरर । सत्थारदस्सनं  । तम्मुखं । उदकुम्भों । 
दकसोत॑ । 


१६ स्थादिसु रस्सो ३.२३--विभक्तियों के आने से, नपुंसक बने शब्द 
के अन्त्य स्वर का हस्व होता हैं । जेसे--- 

सलभच्छायं, सलभच्छायेन, इत्यादि । 

२०. इमस्सिदं ३.५५--पूर्वपद इम' का इद! आदेश हो जाता है। 
जैसे--- | 

इमाय सम्मा पटिपत्तिया अत्थो---इृदसट्ठो । इसेसं पच्चया---इृदष्पच्चया। 

२१. पुं पुसस्‍स वा ३.५६--पूर्वपद पुम' शब्द का विकल्प से पु श्रादेश 
हो जाता है । जेसे--पुमस्स लिज्धं--पुंलिड्भरं । पमलिड्भं । 

पं -लिद्ध -- (लोपो १.३६) पु+लिद्धं -- (सरम्हा द्वे १.३४) पुल्लिड्धं । 

२२. ल्तुपितादी नमारडःरडः ३.६३--पूर्वपद ल्तु' प्रत्ययान्त, तथा 
'पितु' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्‍प से यथाक्रम, आर' तथा अर' हो 
जाता है। जेसे-- 

सत्थुनो दस्सनं--सत्थु --दस्सनं >-सत्थारदस्सनं । कत्तुनो निदेसो--कत्तार- 
निहेसों । माता च पिता च--मातरपितरो (दवन्द समास) । 

श्८ 
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४. कमंधारय ( एकाधिकरण ) 


५१३. विसेसन मे क त्थेन ३.११--स्याद्यन्त विशेषण का अपने स्यायन्त 
विशेष्य के साथ समास होता हैं। जैसे--- 

नीलञ्च तं उप्पलं--नीलुप्पलं । मुनि च सो सीहो चाति--मुनिसीहो। 
सीलमेव धनं--सीलधनं । कण्हसप्पो । लोहितसालि । 

0 १४. नज्‌ ३.१२--न' के साथ स्याद्यन्त का समास होता है। जैसे--- 

न ब्राह्मणो--श्रब्राह्मणो | । श्रपुनगेय्या गाथा । श्रनोकासं ” कारेत्वा । 
अ्रमूलामूलं॑ गन्त्वा । नखो” । नगो । 


विकल्‍प से--सत्थुदस्सनं, कत्तुनिदेसों, मातापितरो | 

२३. सब्बादयो वृत्तिमत्ते ३.६९---स्यादि तथा तद्धित में, स्त्रीवाचक 
'सब्ब' आदि टाब्द पुल्लिद्भ-रूप ग्रहण करते हैं। जेसे--- 

तस्सा मुखं--तम्मुखं । तस्सं--तत्र । ताय--ततो । तस्सं वेलायं---तदा । 

२४. कुम्भा दिसु वा ३.७२--कुम्भ' आदि शब्द यदि उत्तर पद में हों, तो 
पूर्वंपद उदक' छाब्द का विकल्प से उद' आदेश हो जाता है। जेसे---उदकस्स 
कुम्भो--उदकुम्भो, उदककुम्भो । उदकस्स पत्तो--उदपत्तो, उदकपत्तों । 
उदकस्स बिन्दु--उदबिन्दु, उदकबिन्दु । 

२५० सोतादिस लोपों ३७३--सोत” आदि शब्द यदि उत्तर पद में 
हों, तो पृवंपद 'उदक' शब्द के उ' का लोप हो जाता हूँ। जेसे---उदकस्स सोतो-- 
दकसोतं । उदके रक्खसो--दकरक्खसो । 

२६. ट नज स्‍्स ३.७४--पूर्वपद नज्‌ का अ्र' आदेश होता हैं। जेसे:-- 
न ब्राह्मणो-- भ्रब्राह्मणो । 

२७. श्रन सरे ३.७५--उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ होता हो, तो पूर्वपद 
'नब का अन्‌' आदेश होता हैँ। जेसे--न श्रोकासं---श्रनोकासं । न अ्रक्खातं 
-अश्रनक्वातं ।. 

२८. नखादयो ३.७६---नख' आ्रादि शब्द निपात हें। इन में पूर्वपद 
'नत' का अ्र' आदेश नहीं होता है । जेसे---नास्स खमत्यि इति--नखों (-- 
नाखून) । नास्स कुलमत्थि इति---नकुलों (--नेवला) । 
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७१५. कुपादयो निच्चमस्यादि विधिम्हि ३.१३--कु, प आदि 
शब्दों के साथ, स्याद्यन्त शब्दों का समास होता हैं। जेसे--- 

कुच्छितो ब्राह्मणपो--ऊुब्राह्मणो । कु अन्नं---कदन्न॑  । कु लवणं--कालवर्ण 
कु पुरिसो कापुरिसोी' । ईसक उप्हं--ऋदुण्हूं। पनायको। अ्रभिसेको। पकरित्वा। 
पकतं । दुप्पुरिसो । दुक्‍्कतं । सुपुरिसो । सुकतं। अ्रभित्थुतं । 

पगतो आचरियो--शचरियो । पन्तेवासी । अ्रतिक्कन्तों मज्चं--श्रति- 
मञऊचो । श्रतिलाभो । अ्वकुट्ठं कोकिलाय वनं--श्रवकोकिलं । श्रवमयूरं । परि- 
गिलानो अज्भेताय---परियज्करेनो । निग्गतो कोसम्बिया--निक्‍्कोसस्बि । 

५१६. कर्मधारय समास के कुछ विशेष उदाहरण--पुथुज्जनो । साहं ॥ 
सपक्खो '। पुब्बन्हों । 


नर्खा आदि शब्द ये हें---तख, नकुल, नपुंसक, नक्खत्त, नाक। 

२६. नगो वा प्पयाणिनि ३.७७--श्रप्राणी-वाचक होने से, विकल्प से 
'नग' शब्द निपात होता हे। जैसे---नगा रुकखा। श्रगा रुकवा। नगा पब्बता। 
श्रगा पब्बता । नग --अचल। 

३०. सरे कद्‌ कुस्सुत्त र त्थे ३.१०७--उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ 
होता हो, तो पूवंपद 'कु' शब्द का कद' आदेश हो जाता है। जैसे--कु अन्न॑ं--- 
कदसझ्नं । कु असनं--कदसन । ' 

३१. का प्पत्थे ३.१०८--अल्प होने के अर्थ में, पृवंपद कु' शब्द का का 
ग्रादेश होता हैं। जेसे---अ्रप्पक॑ लवणं---कालवर्ण । 

३२. पुरिसे वा ३.१०६---प्रिस' छब्द उत्तर पद में हो, तो पूवंपद कु 
का विकल्‍प से का आदेश होता है । जेसे---कापुरिसो, कुपुरिसो । 

३३. जने पुथ स्सु २.६१--जन' शब्द यदि उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद 
'पुर्थ' शब्द के भ्रन्त्य स्वर का उ' हो जाता है। जंसे--अ्ररियेहि पृथगेवायं जनो 
ति--पुथुज्जनो । 

३४. सो छस्‍्साहायतने वा ३.६२--अह' ( ->दिन) या आयतन' शब्द 
उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद छ' शब्द का विकल्‍प से स' आदेश होता है। जेसे--- 

छन्नं अहानं समाहारो--साहूं, छाह । छन्न॑ं आयतनानं समाहारो--सक्ा- 
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५ १७. सं रूपा दि ३.२१--आदि में संख्या-वाचक दब्द हो, तो समाहार- 
समास नपुंसक-लिंगान्त होता हैँ। जेसे-- 
पञ्चन्नं गुन्नं समाहारो--पञ्चग्व । चतुप्पर्थ । 


हा (रे 
+. क्रयाथ समास 


५१८. ची क्रियत्थेहि ३.१४--ची' प्रत्ययान्त शब्द के साथ, क्रियार्थ 
का समास होता है । जेसे--मीलीनीकरिय । 

७१६९. भूसनाद रानाद रे स्वलं सासा ३.१५--भूषण के ग्रथ में प्रयुक्त 
अल शब्द, आदर के ग्रर्थ में प्रयकता स' शब्द, तथा अनादर के भ्रर्थ में प्रयुक्त 
अस' शब्द के साथ, क्रियार्थ का समास होता है । [देखिए---पृ० १५४५] ज॑से-- 

अलंकरिय । सक्‍कच्च । श्रसक्कच्च । 

७२०. भ्रञ्जे च ३.१६--कुछ दूसरे भी शब्दों के साथ क्रियार्थ का 
समास होता है । जेसे-- 

प्रोभूय | तिरोभूय । तिरोकरियं। उरसिकरिय। मनसिकरिय । सज्केकरिय । 
तुप्हीभूय । 

५२१. रीरि क्‍्ख के सु ३.८७५-- री, (रिक्ख' तथा क' प्रत्ययों के आने से 


यतनं, छुल्ठायतनं । 

३५. समानस्स पक्‍्खादिसु वा ३.5३--पकक्‍ख' आदि शब्द उत्तर पद 
में हों, तो पृवंपद 'समान' शब्द का विकल्प से स' आदेश होता हैँ। जेसे--समानो 
पक्खो--सपक्खो, समानपक्खो । सजोति, समानजोति । 

३६. पुब्ब, श्रपर, श्रज्ज, साय मज्भेहि श्रहसस्‍्स श्रन्‍्हों ३.११०-- 
पुब्ब' आदि शब्द [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | यदि पूर्वपद हों, तो उत्तरपद 
अह' शब्द का अन्ह' आदेश होता हैं। जसे-- 

पुब्बो अहो--पुब्बन्हों ॥ श्रपरन्ही । श्रज्जन्हों । सायन्हों । मज्भन्हो । 

३७. समानव्जभवन्तयादितुपमाना दिसा क भ्मे री रिक्‍ख का 
५.४३--उपमा के अर्थ में समान ग्रादि शब्दों से परे, दिस -- (दिखाई देना ) धातु 
से परे र, रिक्‍्ख', तथा क' प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 
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समान' शब्द का स' आदेश होता हैं । जैसे--समानों विय दिस्सति--सरी, 
सरिक्खो, सरिसो । 

७२२. सब्बादी न समा ३.८६--इन प्रत्ययों के आने से, सब्ब' आदि शब्दों 
के अ्रन्त्य स्वर का आरा होता हैं। जैसे--यो विय दिस्सति--यादी, यादिक्खो, 
यादिसों (>>जेसा) । 

७२३. न्‍तकिसिमानं टाकीटी ३.5७--श्न प्रत्ययों के भ्ाने से, न्त', 
कि, तथा इम' का यथाक्रम आ', की, तथा ई' गझ्रादेश हो जाता है। जैसे-- 
भवं विय दिस्सति--भवन्त ---दिस --री >-भवादी । भवादिक्थो । भवादिसो। 
कोदी, कीदिक्खो, कीदिसो । ईदी, ईदिक्खों, ईदिसो । 

५२४. तु महा महा नं ता से क स्मिं ३.८८--इन प्रत्ययों के झरने से, एकवचन 
'तुम्ह' तथा 'अम्ह' शब्दों का यथाक्रम ता' तथा मा" आ्रादेश होता हैँ । जंसे----तादो, 
तादिक्खो, तादिसों ( --तुम जेसा )। मादी, मादिक्खो, सादिसो ( “-मुभझ जैसा ) । 

वहुवचन में--तुम्हादी, श्रम्हादी, इत्यादि। 

४२५. बे तस्‍्से ट्‌ ३.६०--'री', 'रिक्ख', तथा “क' प्रत्ययों के आने से, एत' 


समानो विय दिस्सतीति--सदो, सदिक्खों, सदिसो। श्रझ्आदी, श्रद्जा- 
दिक्‍खो, श्रआआदिसो | भवादी, भवादिक्खो, भवादिसो। यादी, यादिक्खो, यादिसी। 
तादी, तादिक्खो, तादिसो । 

३८. रानुबनन्‍्धेन्तस रादिस्स ४.१३२--र' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने 
स, शब्द के शअ्रन्त्य स्वर से ले कर शेप ग्रवयव का लोप हो जाता है । जेसे-- 

कि--रति>ल्‍्क्‌ अति (कि शब्द के ४ का लोप ) 

क--अ्रति ++कति । कि-+-रीव >कोव । कि--रीवतक >+कोवतक । कि -+- 
रित्तक"-कित्तकं । 

समानो विय दिस्सति--सदिस -|-री >तसदी (दिस शब्द के इस' का लोप ) 

समाना रो रीरिक्‍्खकेसु ५.१२५--समान' शब्द से परे, 'दिस का 
विकल्‍प से 'र आदेश होता है। जेसे-- 

सदिस--री ->सर -|-ई ->>सरी । सदी । सरिक्खो, सदिक्खो । सरिसो, 
सदिसो । 
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दब्द का विकल्प से 'ए' आदेश होता है । जैसे--एदी, एतादी । एदिक्खो, एता- 
दिक्‍खो । एदिसो, एतादिसों । 

0२६. सज्ञजाय मु दो द कस्स ३.७१--संज्ञा का श्रर्थ हो, तो पूर्वपद 
'उदक', शब्द का उद' आदेश होता है। जंसे-- 

उदक॑ धाति इति अस्मि--उदधि'। उदकं पीयते अस्मि इति--उद- 
पान  । 


६. इ्न्द्‌ 


७२७. चत्थे ३.१६--प्रनेक स्याद्यन्त शब्दों का, और' के भ्रर्थ में, 
समास होता है। जंसे-- 


(के ) समाहार' ' 


इन में नित्य समाहार-समास होता है--ग्राणी के अज्ञों में--चक्खू च सोत॑ 
च--चक्खुसोत । मुखनासिक । हनुगीवं । छविमंसलोहितं । नामरूपं । जरामरणं । 

बाजों के नाम में-“>-मुर॒ज॑ च गोमुखं च--मुरजगोमुखं । पटहाव्ठम्बरं । 
महृविकपाणविक । गीतवादितं । सम्मताढछ् । 

हल के अंगों में-“-थालपाचन । युगनड्भलं । 

सेना के अंगों में---श्रसिसत्तितोमरं। श्रसिच॒म्मं | धनुकलापं। पहरणवरणं। 

नित्य-वैरियों में-“-अ्रहिनकुल । बिव्वारमृसिक । काकोलूक । नागसुपण्णं । 

संख्या तथा परिमाण में---एककदुकं। दुकतिकं। तिकचतुवकं। चतुक्क- 
पञ»चकं। दसेकादसकं । 





३६. दाधा त्वि ५.४५--भाव तथा कारक में, बहुधा दा तथा धा धातु 
के अन्त्य स्वर का इ' होता है । जेसे---श्रादि, निधि, बालधि, उदधि । 

४०. श्रनो ५.४८--भाव तथा कारक में, धातु से परे अन' का आगम 
होता है । जेसे---उदपानं, श्रपादानं, इत्यादि । 

४१. समाहारे नपुंसक ३.२०--समाहार-समास नपुंसक लिड होता है। 
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क्ुद्र जन्तुओं में--कोटपटड्रं । कुत्थकिपिल्लिकं । डंसमकसं । मक्खिक- 
किपिल्लिक । 

छोटी जातियों में---प्रोरब्भिकसूकरिकं । साकुन्तिकमागविक । सपाक- 
चण्डालं । वेनरथकारं । पृककुसछवड़ाहकं । 

चरण-साधारण मे--प्रतिसभारद्वाजं। कठकालापं। सीलपड्ञाणं । सम- 
थरत्रिपस्सनं । विज्जाचरणं । 

थनन्‍्थों के नाम सें--दोघमज्मिमं । एकुत्तरसंयुत्तकं । खन्‍्धकविभड् । 

लिड्ग विशेषों में--इत्थिपुमं ॥ दासिदासं । तिणकट्टुसाखापलासं । 

विविध विलद्धों में---कुसलाकुसलं । सावज्जानवज्जं । हीनप्पणीतं। कण्ह- 
सुकक । छेकपापकं। श्रधरुत्तरं। 

दिशाओं में--पुब्बापरं । दक्खिणुत्तरं । पुब्बदक्खिणं। पब्बुत्तरं। श्रपर- 
दक्खिणं । श्रपरुत्तरं । 

नदी के नामों में--गड्भगयमुनं । महीसरभु । 


( ख ) समाहार---इतरेतर 


इनमें समाहार-समास होता है, और इतरेतर भी--- 

तण विशेषों में--कासकुसं, कासकुसा, । उसीरबीरणं, उसीरबीरणा। मुझ्ज- 
वब्बजं, मुठजबब्बजा । 

वृच्चा विशेषों में--लद्िरिपलासं, खदिरपलासा। धवास्सकण्णं, धवास्सकण्णा। 
पिलक्खनिग्रोधं, पिलक्खनिग्रोधा । श्रस्पत्थक पित्थनं, श्रस्सत्थकपित्थना। साकसालं, 
साकसाला । 

पशु विशेषों में--गजगवरजं, गजगवजा। गोमहिसं, गोमहिसा। एणेय्यगोम- 
हिसं, एणेय्यगोमहिसा। एणेय्यवराहूं, एणेय्यवराहा। श्रजेछकं, श्रजेकदका । कुक्कुर- 
सूकरं, कुक्कुरसकरा । हत्थिगवास्सवत्ठवं, हत्थिगवास्सवत्वा । 

पत्ती-विशेषों में--हंसवलाकं, हंसवलाका। कारण्डवचक्कवाकं, कारण्डबच- 
क्कवाका । बकब॒लाकं, बकबलाका । 

धन वाचक शब्दों में--हिरज्जसुबण्णं, हिरड्जसुवण्णा । सणिसंखमुत्ता- 
बेलुरियं, सणिसंखम॒त्तावेत्ठुरिया । जातरूपरजतं, जातरूपरजता । 
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धान्य के नामों में---सालियवकं, सालियवका। तिलमुग्गमासं, तिलमुग्ग- 
मासा। निष्फावकुलत्थं, निष्फावकुलत्था । 

व्यञ्ञनों में--साकसुबं, साकसुवा। गब्यमाहिसं, गव्यमाहिसा। एणेय्यवाराहं, 
एगेय्यवाराहा। सिगसाय्रं, मिगमायूरा। 

जनपदोगे--कासिकोसलं, कासिकोसला । वज्जिमल्लं, वज्जिमलल्‍ला । चेति- 
विसं, चेतिविसा । मच्छसरसेनं, मच्छस्रसेना । कुरुपञचालं, कुरुपअचाला । 


( ग॒ ) इतरतर 


इनमें इतरेतर-समास होता हे-- 
चन्दिमो च सुरियो च--चन्दिससुरिया । समणो च ब्राह्मणो च--पमण- 
ब्राह्मणा । मातापितरों । पितापत्ता । जयस्पती । 


४२. विज्जायो निस म्बन्धा नमा तत्र चत्थे ३.६४--विद्या तथा योनि 
के सम्बन्ध-वाचक ल्तुप्रत्ययान्त तथा पितु' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का झा 
होता है, यदि उनका वंसे ही शब्दों के साथ दन्द समास हो । जेसे-- 

होता च पोता च--होतापोतारों । मातापितरों । 

४३. पुत्ते ३.६५--विद्या तथा योनि के सम्बन्ध-बाचक ल्तुप्रत्ययान्त, 
तथा पितु आ्रादि शब्दों के अन्त्य स्वर का श्रा' होता है, यदि उन का समास पुल 
शब्द के साथ हो। जसे--पिता च पृत्तो च--पितापुत्ता । माता च पुत्तो च-- 
मातापुत्ता । 

४४. जायाय जय॑ पति स्हि ३.७०--पति' शब्द यदि उत्तर पद में हो, 
तो पूर्व पद जाया शब्द का जयं' आदेश हो जाता है। जसे--जाया च पति 
च--जयम्पती । ढ 
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३१, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 
(क) यावजीवं, यथासत्ति, भ्रत्तोपासादं वा, अ्न्तोनगरं वा, बहि-नगरं वा, पुरे-भत्तं 
वा, पच्छा-भत्तं वा, कायगता-सति उपट्वापेतब्बा। इद्धिया तिरोकुड्डं वा 
तिरोपाकारं वा गनन्‍्त्‌ सक्‍कोति। अनुलोमं पटिलोम॑ मनसि-कातब्बं। 


(ख) (अम्बपाली-गाथातो) (पुरे) कालका भमर-वण्ण-सदिसा वेल्लितग्गा 
मम मुृद्धजा (केसा) अहु। (इदानि) ते जराय साणवास-सदिसा । 
पृष्फ-प्रं मम उत्तमद्भं, तं जराय ससलोम-गन्धिकं । काननं व सहित॑ 
सुरोपितं कोच्छ-सूचि-विचितग्ग-सोभितं त॑ जराय विरढं तहि तहिं। 
सण्ह-गन्धक-सुवण्ण-मण्डितं सोभते सु वेणिहि (वेणीहि) अलडूतं, त॑ 
जराय खलति सिरं कतं । वट्ट-पलिघ-सदिसोपमा उभो सोभते सु बाहापुरे 
मम, ता जराय यथा पातली दुब्बलिका। सण्ह-मुद्दिका-सुवष्ण-मण्डिता 
हत्था मम, ते जराय यथा मूल-मूलिका । तूल-पृण्ण-सदिसोपमा पादा मम 
जराय फूटिका वलीमता। पीन-बट्ट-पहितुग्गता थनका मम रिन्दी व 
लम्बन्ते नोदका । एदिसो अह अय॑ समुस्सयो जज्जरो बहुदुक्खानं आलयो। 
सो पलेप-पतितो जरागतों, सच्चवादि-बचनं (बुद्ध-बचनं ) अनज्ञथा 
ति॥ (अ्रञ्ञजथा न होती ति अम्बपाली-गाथा ।) सुवृत्तवादी द्विपदान- 
मृत्तमोी, महाभिसकको नरदम्भ-प्ताराथि। चित्त चल॑ मक्‍्कट-सन्निभं । 
श्रवीत-रागेन सुदुश्चिवारियं ति ॥। 


(ग) माला-गन्ध-विलेपन-धारण-मण्डन-विभूसनद्वाना पटिविरतो होति। 
सत्ताहूं चतुप्तच्च॑ तिलक्खनेव भावेतब्बं। विकाल-भोजना, अरदिन्ना-दाना 
मुसा-वादा, पटिविरतेन भवितब्बं। दीपड्भारों भगवा सत-सहस्स-छकभिज्ञ- 
खीणासव-भिकक्‍्खूहि श्रज्जसं (मग्गं) पटिपज्जि । दिद्दु-धम्म-सुख-विहारिनों च 
ग्रपगत-भयभेरवा च कत-करणीया च बुद्ध-पुत्ता विहरन्ति । चीवबर-पिण्ड-पात- 
सेनासन-गिलान-पच्चय-भेसज्ज-परिक्खारा समुदानेतब्बा। बीमंसा-समाधि-पधान- 
संखार-समन्नागतं इद्धि-पादं भावेतब्बं । श्रोट्टर-पहत-मत्तेन लपित-लापन-मत्तेन 
तावतकेनेव आणवादं थेरबादं न वत्तब्बं। भगवा हि उत्तरि-मनुस्स-धम्मा श्रल- 
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मरिय-जआाण-दस्सन-विसेस॑ अज्मगमा । एकनन्‍्त-परिपुण्णं एकन्त-परिसुद्धं संख- 
लिखित ब्रह्मचरियं चरितुं ग्रगारं अ्रज्कावसता न सुकरं होति। राग-दोस-मोहा 
परमाद-करणा ते खीणासव-भिक्खुनो पहीना उच्छुन्न-मुला ताला-वत्थु-कता 
ग्रनभावकता आयति श्रनुप्पाद-धम्सा । सझ्ञा-वेदयित-निरोध-समापत्तिया वुट्ठ- 
हन्तस्स भिक्‍्खुनो विवेक-निश्नं चित्त होति विवेक-पोणं विवेक-पब्भारं ति। 
निब्बाणोगधं हि ब्रह्म-चरियं (तथागतप्पवेदित-धम्म-विनये ) निब्बाण-परायणं 
निब्बाण-परियोसानं ति। 


२ ऊपर के काले शब्दों का विग्रह कोजिए; और उनके समास बताइए। 
३. हिन्दी में श्रनवाद कोजिए । काले छापे अ्ंशों के लिए एक ही पद (समास ) 
का व्यवहार कोजिए-- 


उसके कपड़े लाल हेैं। यह कमल नोला है। यह लम्बे कान वाला हें। 
उसकी कोति बहुत बढ़ी हे । वह हाथ, में तलवार लिए हे। वह सोने के गहने 
पहने हुए हें । इस जड्डल में बड़े मतवाले हाथी हें। यह काम बहुत बुरा हें । 
इसके पत्ते गिर गये हे । पानी भरा घड़ा यहाँ हें । उसके पास दूध हे । भोजन 
कुछ कुछ गरम है । शक्ति के श्रनसार काम करता है। वक्ष पर बानर चढ़े हे । 
लड़के पढ़ा दिये गये हूं। बड़ी विचित्र गायें रखने वाला श्रादमी हूं । चइमे को 
श्रोर जाता हैँ । ब्राह्मणों की सभा में गया था। उसका श्रादमी हे। दो नाम 
वाला ग्वाला आ गया हे। एक दूसरे का जोड़ा मिल गया। वह मेरा सगा भाई 
है । श्राप का नाम क्‍या है ? धुकती झ्ाग में थोड़ा घी डालिये। वह गुड़ से 
मिला हुआ चावल खाता हे। इस दरखत के फल पक गये हें। वह श्रपने पिता 
के समान हे । उसको कोई लड़का नहों हे । 


४. निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कोजिए, तथा उनके नियमों का निर्देश 
कोजिए--- 


जयम्पती । मिगमायूरं । पिलक्खनिग्रोध । कुक्कुरसूकरा । गड्ढायमुनं। 
अधरुत्तरं। इत्थिपुमं। एककदुकं। विव्दारमूसिकं। मादिक्खों। सरिक्खो | अलं- 
करिय । सक्‍कच्च । पञ्चगवं। अवकोकिलं। अपुनगेय्या। लोहित सालि। 
नदीसोतो । चित्तजं। यूपदार। उरगो। दधिभोजनं । तन्तवायों। साग्गि। 


पाठ ३ ] समास-प्रकरण र८रे 
दिगुणं । चित्तग्‌। अपुत्तो । पपण्णो | अत्थिखीरा । जितिन्द्रियो । वजिरपाणि। साय- 
मग्गं । अधोगज्र । 

५. समास कीजिए--- 

अनु-रथ । पटि-+-सोत । बहूनि धनानि यस्स । तयोदस परिमाणं येसं । 
पितुना सदिसो । सवरेहि भयं । न कुसलं । निग्गतो कोसम्बिया । परिगिलानों 


ग्ज्केनाय। कुच्छितो पुरिसो। पच्चन्न॑ गुन्न॑ं समाहा रो। कम्मा जात॑। गामा निग्गतो। 
चित्ता गावो अस्स । परि पब्बतं वस्सि देवों | दिल्न॑ भोजनं यस्स सो । नीलं उप्पलं। 


छठा काएड 


चोथा पाठ 


समासान्‍नत जअत्यय 


ञ्र 


७१. समासन्‍त्व ३.४०:पापादीहि भूमिया ३-४१--पाप' आझ्रादि 
शब्दों के साथ, जब भूमि' शब्द का समास होता है, तो उस से परे अर प्रत्यय 
होता है। जसे--- 

पापा भूमि यस्मि ठानें--पापभूमि--अ्र >|पापभूम॑ । जातिया उपलक्खिता 
भूमि यस्मि ठाने--जातिभूमि -|-श्र >-जातिभूसं । 

५२. सं खया हि ३.४२--संख्या-वाचक छब्दों के साथ, जब भूमि” शब्द 
का समास होता है, तो उससे परे अ्र' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

दे भूमियो अस्स भवनस्स--द्विभूमं । तिभूम॑ । 

७३. नदीगोदाव रीनं ३.४३--संख्या-वाचक शब्दों के साथ, जब नदी, 
तथा गोदावरी' शब्दों के साथ समास होता हे, तो उससे परे श्र प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 

पञ"चन्म॑ नदीनं समाहारो--परझचनद॑ ॥ सत्तन्नं गोदावरीनं समाहारो-- 
सत्तगोदावरं । 

५४. श्रसं रुये हि चाइगुल्या नज्जसंख्यत्थेसु ३.४४--यदि बहुब्नीहि 
या अव्ययीभाव समास न हो, तो अव्यय तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ अडगुली' 
दब्द का समास होने से, उससे परे श्र" प्रत्यय होता हे। जेसे-- 

निग्गतं अडगुलीहि--निरडगुलं । भ्रच्चडुगुल । हें श्रड़गुलियो समाहरा-- 
ठडगुल । 

५५. दी घाहो व स्से क दे से हि च्‌ र त्या ३.४५---संख्यावाचक शब्द, तथा 
दीघ', अहो', वस्स', (एक, और 'देस” के साथ 'रत्ति' का समास होने से, 
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उससे परे अ्र' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

दीघा च सा रत्ति चाति--दीघरत्त॥ श्रहो च रत्ति चाति--शअ्रहोरत्तं । 
वस्सासु रत्ति--वस्सारत्तं। पुब्बा च सा रत्ति चाति--पुब्बरत्तं। श्रपररत्तं। 
अइढा च सा रत्ति चाति--श्रडढरतं। अतिकन्तो ररक्ति--अश्रतिरत्तो। हे रत्ती 
समाहरा--द्विरत्त। एकरत्तं, एकरत्ति। 

७६. गो त्व चत्थे चा लो पे ३.४६--यदि द्वन्द, बहुब्रीहि, या अव्ययीभाव 
न हो, तो समास होने पर गो शब्द से परे अ्र प्रत्यय. होता हैं। जेसे--- 

रञ्ञो गो--राजगवों । परमो गो--परमगवों । पञ्च गावो धनं अस्स--- 
पञचगवधनो । दसन्नं गुत्च॑ समाहारो--दसगर्व । 

५७. रत्तिन्दिवदारगव चतुर स्सा ३.४७--निम्नलिखित समासान्त 
निपात हे--- 

रत्तो च दिवा च--रत्तिन्दिवं । रत्ति च दिवा च रतिन्दिवं | दारा च गावो 
च्‌--दारगवं । चतस्सो अस्सियो अस्स--चतुरस्सो । श्रनुगवं सकट॑ं >-बैल के 
बराबर ही लम्बी गाड़ी । 

५८. श्र किलर समा ञ्ज त्थे ३.४६--बहुब्रीहि समास में, अविख' शब्द से 
परे, अ' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 

विसालानि अक्खीनि यस्स सो--विसालक्खो । 

७६. दा रु स्ह्म ढुगु या ३.५०--बहुत्रीहि समास में, दारुः समभे जाने 
पर, श्रद्गुली शब्द से परे अ्र' प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 

दे श्रद्गुलियों अवयवा अस्स--छगुल दारु--पुआनाल तृण आदि बटोरने के 
लिए दो अड्गुलियों वाली बनी लकड़ी । पञचडगल दारु। 

५१०. चि वीतिहारे ३.५१--क्रिया का व्यतिहार (+-अदला का बदला) 
समभा जाय, तो बहुब्नीहि समास में चि' प्रत्यय होता है। चि' का ३” रह जाता 
हैं। जसे--- 

* केसाकेसी ->भोंटामोंटी । दण्डादण्डी --लाठालाठी । 


१ श्रायामे नुगवं ३.४८--निपात। 
२. तत्थ गहेत्वा तेन पहरित्वा युद्धे सरूपं ३.१८-- उसे पकड़ कर, उससे 
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के 


(११. ल्त्वि त्थि यु हि को ३.५३--बहुब्रीहि समास में, ल्तु प्रत्ययान्त, तथा 
सत्रीलिड्भ ईकारान्त-ऊकारान्त शब्दों से परे बहुधा क' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

बहवो कत्तारों एतस्स--बहुकत्तुकों । बहू कुमारियों एतस्मि गामे--बहु- 
कुमारिको गामो । बहू ब्रह्मबन्ध्‌ एतस्मि गामे--बहुब्नह्मबन्धुको गामो । 

७१२. वाञ्ज तो ३.५३--ओश्ौर भी स्थानों में विकल्प से 'क' प्रत्यय होता 
हैं । जसे--- ह 

बहुमालकों, बहुमालों । 


मार मार कर, जसे युद्ध करता है --इस अथ में समास होता है। जैसे--- 
केसेसु च केसेसु च गहेंत्वा युद्धम्पवत्तं--केसाकेसी । दण्डेहि च दण्डेहि च 
पहरित्वा युद्धम्पवत्तं--दण्डादण्डी | मुट्ठामुटठी । 


खलि स्मि ३.६६--चि' प्रत्यय आने से, उत्तर पद से पहले झा का आगम 
होता हैं। जेसे--दण्डादण्डी । मुट्ठामुट्ठी । 


5 
ग्ब्श्बन्इकक्त 
( उणादि ) 
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ग्रण, श्रस, वस, पस, पंस, बन्‍्धा उ--इन धातुझों से परे उ' प्रत्यय होता 
है। जेसे-- 

भरतीति--भरु >-पति | मरति रूपकायेन सहेवाति---मरु --देव, निर्जल देश । 
चरीयति, भक्‍्खीयतीति---चरु --हव्यपाक । तरन्ति अनेनाति--तरु >-वक्ष । 
अरति, सून-भावेन उद्धं गच्छतीति--अ्ररु-न्रण । गरति, सिझू्चति, गिरति, 
वमति वा सिस्सेसु सिनेहन्ति---गरु, या गुरु। हनति, ओदनादिसु वण्णविसेसं 
नासेतीति--हनु --टुडढी । तनोति संसारद्ुक्‍्खन्ति--तनु >-शरीर । मञ्बति 
सत्तानं हिताहित॑ इति--मन ८-प्रजापति । भमति, चलतीति--भम --भौ । 
केतति, उद्धं गच्छति, उपरि निवसतीति--केतु >-ध्वजा । धनति, सह करोतीति-- 
धनु चाप । बंह इति निदेसा उम्हि निच्च निग्गहीत लोपो--वंहति, बुद्धि गच्छ- 
तीति बहु --अ्रधिक । कम्बति, संवरण् करोतीति--कम्बु --शडख । अम्बति, अभि- 
नादं करोतीति--श्रम्बु --जल । चक्‍्खति रूपन्ति--चक्खु--आँख । भिक्‍खतीति 
भिक्‍्खु"-श्रमण। सद्भीयतीति--सडःकु >-शूल। इन्दति, नकक्‍्खत्तानं परमिस्सरियं 
पवत्ततीति--इन्दु -"चाँद । अन्दति, बन्धति सत्ता एतायाति--श्रन्दु --जंजीर । 
यजन्ति अनेनाति--यजु --वेद । पटति, ब्यत्तभाव॑ गच्छतीति--पदु --विचक्षण । 
अणति, सुखूमभावेन पवत्ततीति--श्रणु --सूक्ष्म, धान्‍्य विशेष । अ्रसन्ति, पकत्तन्ति 
सत्ता एतेहि--अश्रसवों >-प्राण । सुखं वसन्ति अनेनाति--बसु"”धनं । पसीयति 
बाधीयति सामिकेहीति--पसु --चतुप्पाद । पंसति, सोभाविसेसं नासेतीति-- 
पंसु --धूल । बन्धीयति सिनेहभावनाति---बन्धु --बान्धव । 





ऊ 


३. बन्धा ऊ वधो च--बन्ध' धातु से परे ऊं प्रत्यय होता हे; और 
बन्ध' का वध' आदेश हो जाता हैं। जसे--पञ्चहि कामगुणंहि अत्तनि सत्ते 
बन्धतीति---वधु --बहू । 

४. ज म्बा द यो-- जम्बू' आदि 'ऊ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । 


निपातनं--अपत्तस्स पापनं, पत्तस्स पापनं, पत्तस्स पटिसेधों च 
जनिस्मा ऊ वृुचागमो । मनानं निग्गहीत॑ ५.६६--इस सूत्र से जन' धातु के 
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न का निर्गहीत हो गया । फिर, वग्गे वग्गन्तों' १.४१--इस सूत्र से निग्गहीत 
का म' हो गया । जसे--- 

जायति, जनीयतीति वा--जन --ऊ””जम्ब >-वृक्ष । 

'भम' धातु के अम' का लोप हो जाता हैे। जसे--भमति कम्पति--भू 
या भमु। 

करोतिस्मा ऊ। तस्स कन्धु चागमो । पररूप-मयकारे ब्यञ्जने ५.६९५-- 
इति धात्वन्तस्स व्यम्जनस्स पररूपत्तं । रुधिरुप्पादं करोतीति--ककक्‍्कन्धु --बेर 
का फल । 

आलम्बति, अवसंसतीति--अ्रलाब्‌ --तुम्वा । 

सर: -गतिहिसाचिन्तासु । सरति गच्छतीति---सरभ्‌ एक नदी का नाम । 
सरति, पा्णं हिसतीति--प्तरब --क्षुद्र जन्तु विशेष । 

चम ---अदने । चमति, भक्खति निवापनन्ति---बम्‌ >सेना । 

तन --वित्थारे । तनोति संसारदुःखन्ति--तन्‌ --शरीर इत्यादि । 


कु 


५. तपुसवीधकुरपुथमुदा कु--इन धातुग्नों से परे कु' प्रत्यय होता 
है। कु का 'उ रह जाता है । जसे-- 

तापीयतीति--तिपु -तसीसा । उसति, दाहं करोतीति--उसु >-वाण । 
वेधति रंसीहि तिमिरन्ति--बविधु --चन्द्र । कुरति, किच्चाकिच्चं वदतीति-- 
कुरु--राजा। कुरवों --जनपदा । पुथति, महन्तभावेन पत्थरतीति-पुथु --विस्तार । 
मोदनं, मुदीयतीति वा--मुद्ु >-नरम । 

६. सिन्‍्धादयो--सिन्धु आदि कु प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे-- 

सन्दति, पस्सवतीति--सिन्धु --नदी । वहन्ति अनेनाति--बाहु । बधति, 
उपहवे निवारेतीति--बाहु --भुजा । रंघति, पवत्तति राजधम्मे ति--रघु +- 
राजा । विन्दन्ति, अनेन नन्दन्तीति---बिन्दु --कणिका । मजञ्जति, जायति मधुर 
न्ति--मसधु : भ्रथवा, मधुकरीहि कतं--मधु। रपति, जप्पति मन्तन्ति--रिपु -- 
शत्रु । ससति, जीवतीति--सुसु -"शिशु । अरति, महन्तं भाव॑ गच्छति इति--- 
उरू >-बड़ा । अरन्ति अनेनाति---अरु >-जाँच । आाखज्ञजतीति--श्राखु --चूहा । 
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तरतीति---थरु ---तलवार की मूठ । लड़घति, पवत्तति लघुभावनाति---लघु ८ 
हलका । भज्जति विसेसेनाति--पभडगु >"अड्कुर। ठाति, पवत्तति सुन्दरभावे- 
नाति---सुदठ >तअच्छा । ठाति, पवत्तति असुन्दरभावनाति--ुट्ठु >-बुरा 
इत्यादि । 


ह्‌ 

७. इ--धातु से परे बहुधा इ प्रत्यय होता है । जेसे-- 

ग्रसति, खिपीयतीति---श्रसि --तलवार । कसीयतीति--- कप्ति--कृपि । 
आमसीयतीति---मस्ति --राख । कु "|सदहे; ओस्स अवादेसो; कब्यति, कर्थतीति 
--कवि ॥ रवति, गज्जतीति--रबि >चसूये । सप्पति, पवत्ततीति--सप्पि -नघी । 
गन्थेतीति--गण्ठि --गाँठ । राजति, पवत्ततीति---राजि--पंक्ति । कलीयति, 
परिमीयतीति---कलि--पाप । बलन्ति, जीवन्ति अनेनाति--बलि>८-कर । 
थनति नदतीति--थनि "शब्द । अच्चीयति, पजीयतीति--श्रच्चि --ज्वाला । 
वलनं सद्धोचनं---बलि --सिकुड़न । वल्लोयन्ति संवरीयन्ति सत्ता एतायाति-- 
वबल्लि""न्‍लता इत्यादि । 

८- द ध्या द यो---दथि आदि ॥ प्रत्ययान्त शब्द निपात हे। जेसे-- 

घतमादधातीति---दधि --दही । अंहति, गच्छतीति---भ्रहि --साँप । कम्पति 
चलतीति--कपषि >-वानर । मनति जानातीति म॒नि८"-श्रमण । मनति, महग्घभावं 
गच्छुतीति---मणि --रत्न । इक्खति अनंनाति---श्रक्खि --आँख (इक्ख' के 
नि अ' हो गया) । कमति, यातीति--किमसि --कीड़ा (कर्म का 'किम' 
हो गया ) । तुरितों तरति यातीति--तित्तिरि --पक्षी । कीछनं--केछ्ि --क्रीड़ा । 
उस्सति, दहतीति---उक्‍्खलि --भाजन इत्यादि। 


शा 
कक 
&६. यू वण्णपन्‍न्ता कि--जिन धातुओं के उपान्त में इ या 'उ' रहे, उनसे 
परे बहधा कि' प्रत्यय होता है । कि का इ' रहता है । जसे--- 


सील॑ इच्छुतीति---इसि --तपस्वी । गिरति, पसवति छविमंससारभूतं भेसज्जा- 
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दीनि--गरिरि पहाड़ । सूचेति सुन्दरत्तन्ति---सुचि >-पवित्र । रुचन्ति एतायाति 
रुचि -जअभिलाषा इत्यादि । 

१०. वप, वर, वस, रस, नभ, हर, हन, पणा, इ ण--इन धातुओं 
से परे इण्‌' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

वपन्ति एतायाति---ज्ञापि >-जलाशय । वारेन्ति एतेनाति--बारि --जल । 
वसन्ति एतायाति---वासि >-बसुला। रसीयति, अस्सादनवसेन समोसरीयतीति--- 
रासि-"जसमूह । नमति, हिसतीति--नाभि। हारेतीति---हारि --मनोज्ञ। हनन्ति 
एतेनाति--घाति --हथियार । पणति, वोहरतीति--पाणि८"-प्राणी । पणति, 
वोहरति एतेनाति वा--पाणि>"हाथ । 


ईण 
११. भूगसमा ई ण--भ तथा गम' धातुओं से परे, भविष्यत्काल में, ईण' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे--भविस्सतीति--भावी 5"-होने वाला । गमिस्सतीति--- 
गामी ---जाने वाला । 


१२. तन्‍न्द लक्खा ई--इन धातुओं से परे, ई' प्रत्यय होता हैँ। जेसे--- 
तन्दनं --तन्दी --आलस्य । लक्खीयन्ति सत्ता एतायाति--लक्खी >-श्री । 


रो 


१३. गसा रो-- गम धातु से परे, 'रो' प्रत्यय होता है । रो' का ओ 
रह जाता हैं । 

रानुबन्धेन्तसरादिस्स ४.१३२--इस सूत्र से गम के अम' का लोप हो 
गया । जेसे-- 

गच्छतीति--गो >-पशु । 


के 


१४. इभी काकर अभ्ररव कसक वाहि को--इन धातुओं से परे, क' 
प्रत्यय होता है । जेसे-- 
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एति पवत्ततीति--एको --असहाय । भायन्ति अस्मा इति--भेको --मेढ़क । 
काति, सह करोतीति--काकों +-कौञ्रा । करोति वण्णन्ति--ककक्‍्कों --एक तरह 
का रंग। अरति, यातीति---श्रक्कों -->सूरज। वकति, ओदनमाददातीति----बक्क॑-- 
देहकोट्वटासविसेसों । सक्कोतीति--सक्‍को --इन्द्र +* वाति, बन्धति एतेनाति 
वबाको --बल्कल । 

१५. ऊ का द यो--ऊका' आदि, कः' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेसे-- 

ऊहीयति विचिनीयतीति--ऊका "-जूँ। उन्दति, द्रब॑ करोतीति-- 
उदक >-जल । भायति एतस्माति---भीकों >-भीरु । सक्‍क्रोति धारेतुन्ति-- 
घप्रिक्‍्का -नसिकहर । हीयति साधहि--हाको >>क्रोध । सम्बति, उदकं 
मण्डेतीति---सम्बुको --+जलजन्तु विशेष । पुथति, पत्थरति अत्तनों वालभावं-- 
पुथ॒ुकोी --मूख । सोचन्ति एतेनाति--सुबकं --उजला । उपचिनन्तीति--उप- 
चिका ->>दीमक। कम्पति, चलतीति--पड़गे --कीचड़ ('कम्प' का पं आदेश ) । 
उसतीति--उक्का >-ज्वाला । उसति, दहतीति---उम्मुकं >-अलात । वमीय- 
तीति---बम्मिको --दीयंड। मसीयति पमेनाति--मत्थकं --शिर (स' का त्थ' 
होता हैं ) । 


१ 


आनक 
१६. भी त्वा न को--भी' धातु से परे आनकः' प्रत्यय होता हैं । जसे-- 
भायन्ति एतस्मा ति--भयानको । 


आशिक, आटक 
१७. सिडघा आणिकाट का--सिघ' धातु से परे आणिक' तथा ग्राटक 
प्रत्यय होते हैं । जैसे-- 
सिदुघायति पस्सवतीति--सिडघाणिका 5-नाक का पोटा । सिड्घति एकी- 
भाव यातीति--सिड्घाटकं --चो राहा । 


अक 


१८. क रा दि त्वको-- कर' आदि धातुओं से परे, अ्रक' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-- 


ण्वादि-वृत्ति २६५ 


करीयतीति---करको --कमण्डल । करोतीति---करको --वस्सोपलो । सरति 
उदकमेत्थाति---प्तरको --जल पीने का भाजन । नरन्ति पापणन्ति सत्ता एत्थाति--- 
नरकोी। तरन्ति अनेनाति--तरकों --तरण । वारेतीति--बरकों ---वरण करना, 
धान्यविशेष । जनेतीति--जनको --पिता । कनति दिव्बतीति--कनक॑ --सोना । 
कटति, मद्ति निवारेति रिपवोति--कटकं --नगर । कुरतीति कोरको ८ 
कली । थवीयतीति--थवबको --गच्छा । 

१९. बलपते हा को--बल' तथा पत' धातु से परे अकः प्रत्यय होता 
है । जेसे-- 

बलति जीवतीति--बलाका --पक्षी-विशेष । पतति, यातीति--पताका । 

२०. सा मा का द यो--सामाक' आदि, झञ्राक' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हे । जंसे-- 

साति, देहं तन करोतीति--प्तामाको >-तृण धान्य । पिवति रत्तन्ति- 
पिनाको -"शिव का धनुष | गवति, नदति एतेनाति--गुवाको --सुपारी । 
पटति, यातीति . पटाका"-पताका। सलति, यातीति--सललाका ->शलाका, वेद्यों 
के चीर-फाड़ के लिए। विदति, जानातीति--बिदाको --विद्वान्‌ । पणीर्यात, 
वोहरीयतीति---पिड्ञाको -+तिलका पीना, खरी। 


किक 


२१. विच्छालगममुसा कि को--विच्छ', अल”, 'गम', तथा 'मुस' 
धातुओं से परे किक' प्रत्यय होता हैं। जैसे---विच्छति, यातीति--बविच्छिकी -- 
बिच्छू। अलति, बन्धति एतेनाति--अश्रलिक --असत्य । गच्छतीति---गमिको+ 
जाने वाला । मुसति, थेनेतीति---मूसिको +-चहा । 

२२. कि क णि का द यो--- किकणिका' आदि किक  प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जसे-- 

कणति, सहंं करोतीति---किकणिका >-छोटी घण्टियाँ । मुदन्ति एतायाति-- 
मुहिका --अंगूठी, फल विशेष । महीयति पूजीयतीति---महिका >-5हिम । कली- 
यति, परिमीयतीति---कलिका --कली । सप्पति, गच्छतीति---सिप्पिका २ 
सीपी इत्यादि । 
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कीक 


२३. इसा की को--इस' धातु से परे कीक' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
इच्छीयती ति---इसीका >-सींक । 


णुक 
र२४. कमपदा णु को--कम', तथा 'पद' धातुझ्नों से परे, णुक' प्रत्यय 
होता हैं। जेसे-- 
कामेतीति---कामुको -+कामी । पज्जति, याति एतायाति--पाढुका ८ 
खड़ाऊं । 


ण्क 

२५. मण्डसला ण॒को--मण्ड', तथा 'सल' धातुओं से परे, णूक' प्रत्यय 
होता हैं । जेसे--- 

मण्डेति, जल॑ भूसेतीति--भण्ड्को >->मेढ़क । सलति, गोचरत्तं उपयातीति-- 
सालक॑ --उत्पलकन्द । 

२६. उ लू का द यो---उलूक' आदि 'णुकः प्रत्ययान्त शब्द निपात हूँ। 
जसे--- 

उलति, गवेसतीति--उलूको --उल्लू । मजञज्ञजतीति--मधुको >ल्‍्वृक्ष (मन 
के 'न' का 'ध' हो गया) । जलतीति--जलका --जोंक इत्यादि । 


॥। 


सक 


२७. कसा स॒को--कस' धातु से परे, सक' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 
कस्सतीति---कस्सको ---क्ृषक । 


तिक 


शृ८- करा तिको--करोति' से परे, 'तिक' प्रत्यय होता हे । जेसे--- 
करोन्ति कीढ्ं एत्थाति---कत्तिका --कार्तिक । 
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ठकण्‌ 
२६. इसा ठ क णू--इस' धातु से परे, ठकण्‌' प्रत्यय होता है । जेसे-- 


इच्छीयतीति---इट्टंका --ईट । 


ख 

३०. समा खो--सम' धातु से परे, ख' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
उपसमेतीति---सड्खो ---शडख । 

३१. मुखाद यो--मुख' आदि, ख' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जसे-- 
मुनन्ति, बन्धन्ति एतेनाति--मुखं । 

सयन्ति एत्थ ऊका कुसुमादयों वाति--सिखा >-चूड़ा। विसन्ति एत्थ, पवि- 
सन्ति वाति---विसिखा --गली । कनति, दिप्पतीति---निक्‍्खो --सुवण्णविकारो । 
मयति यातीति---मयूखों --किरण । लुनाति, छिन्दति सोभन्ति---लूखो --रूखा। 
ग्ररन्ति, यन्ति एतेनाति---श्रक्खो --अक्ष, पासा । यसति, पयतति बलिमाहरणत्था- 
याति--यक्‍्खो --यक्ष । रुहति, जनेतीति---रुक्खो --वृक्ष । उसति, दहति कायग्गि- 
नाति---उक्खो --बेल । सहति, अत्तनि कतापराधं खमतीति--सखो मित्र 
इत्यादि । 





गक्‌ 

३२. श्रज वज मुद गद गमा गक--इन धातुओं से परे, गक्‌ प्रत्यय 
होता है । जसे--- 

अ्रजति, गच्छति सेट्रभावन्ति---श्रग्गो >>अगुझ । वजति, समूहत्तं गच्छतीति--- 
वग्गो --समूह । मुदन्ति एतेनाति--मभग्गो --मूंग । गदतीति--गग्गो --एक 
ऋषि । गच्छतीति--गड़्ा ( मनान॑ निग्गहीतं ५.६६--इस सूत्र से गम धातु के 
म' का अनुस्वार हो गया) । 

३३. सि ड्रा दयो--सिद्धफ आदि, गकः प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जैसे-- 

सयति, पवत्तति मत्थके ति--सिद्ध॑ं --सींग (सी' धातु का हृस्व हो गया; 
भ्रौर निग्गहीत का आगम हुआ ) । फुरति, चलतीति--फुलिड्रो--चिनगारी । 
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उच्चलति, कम्पतीति--उच्चालिड्भो --एक उजला कीड़ा । कलति, नादं करोति 
बहुराजिकायाति---क लिड्भरो --दक्खिणापथोी । भमतीति--भिड्भी >-भौंरा । पत- 
न्‍्तो गच्छतीति--पटड्ो, पटगो ->फर्तिगा । 


गि 


३४. अ्रगा गि--अग --कुटिल गमने। इस धातु से परे, गिः प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 
अ्रगति, कुटिलो हुत्वा गच्छतीति---अ्रग्गि --ञआ्लाग । 


ञु 

३५. या व ला गु--या तथा वल धातुओं से परे, गु प्रत्यय होता है। जेसे-- 

या --पापूणने । यातीति--यागु >चत्यवागु । वलीयति, संवरीयतीति--- 
वर्ग >-मनोज्ञ । 

३६. फे ग्वा द यो--फेग्गु' आदि, गु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । जेसे-- 

फलति, निट्ठानं गच्छतीति--फेग्गु >नसारहीन । भरतीति--भगु --भूगु 
ऋषि । हिनोति, पवत्ततीति--हिडगु >-हींग । कमीयतीति--कडगु --धानन्‍्य- 
विशेष इत्यादि । 


घ्‌ 

३७. जना घो--जन' धातु से परे, घ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

जायति गमनमेताया ति---जड्घा ( जन धातु के 'न' का निग्गहीत हो गया--- 
मनानं निग्गहीतं ५.६६) । 

३८. मे घा द यो--मिघ' आदि, 'घ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जेसे-- 

मेहति, सिज्चतीति--मेघो (मिह"नसेचने । ह लोपो) । मुख्हन्ति सत्ता 
एत्यथाति---मोघो --तुच्छ । सेति, लहु हुत्वा पवत्ततीति--सीघं >-शी प्र । निदह- 
तीति--निदाघो --ग्रीष्म । महीयति, पूजियतीति--मघा --एक नक्षत्र इत्यादि । 


च 
३६. चु-सर -वरा चो--इन धातुओ्नरों से परे, च' प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 
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चवति रुक्खाति--चोचं--उपभुत्तफलविसेसो । सरति, आयति दुकक्‍्खं 
हिसतीति---सच्च -->सत्य । वारेति सुखन्ति--बच्च --पाखाना । 


चु, ईचि 


४०. मरा चु ईचि च--मर' धातु से परे, च्‌ तथा ईचि/ प्रत्यय होते 
हैं, और च' प्रत्यय भी । जैसे--- 

मरणं---मच्चु--मौत । मारेति, अन्धकारं विनासेतीति--मरीचि --किरण, 
म॒गतृष्णा । मरतीति--मच्चो --प्राणी । 


रल 
छ्क्‌ 
४१. कुस-पसा छिक--इन धातुग्रों से परे, छिक' प्रत्यय होता हैं । 
जेसे-- 
कुसीयति, अक्कोसीयतीति--कुच्छि ---पेट । पसीयति, वाधीयति एत्थाति-- 
पच्छि --खाँची, डाली । 


छुक 

*ध 

४२. कस-उसा छु क--इन धातुओं से परे, छुक' प्रत्यय होता है। जंसे-- 
कसन्ति, विलेखन्ति एत्थाति--कच्छ --खुजली । 


छी 


४३. श्रस-सस-वद-कुच-क चा छो--इन धातुओं से परे, छः प्रत्यय 
होता हैं । जसे-- 

असति, खिपतीति--श्रच्छो --भाल्‌ । श्रामसति जलन्ति--मच्छी --मछली । 
वदतीति--बच्छी --वत्स । कुचीयति, संकोचीयतीति--कोच्छी >-पीढ़ा । कची- 
यति, बन्धीयतीति-कच्छी --तराई । 

४४. गु च्छा द यो-- गुच्छ' आदि छा प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे-- 

गोपीयतीति--गुच्छी --गच्छा । तुसन्ति अनेनाति--तुच्छे --मिथ्या । 
पोसन्ति तनुमनेनाति--पुच्छी --पँछ इत्यादि । 
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उट्‌, जे 
४४. श्ररा-जु उद च--ग्रर धातु से परे, जु प्रत्यय, होता हे। अर' का 
'उ' आदेश होता है । जसे--अ्ररति, अकुटिलभावेन पवत्ततीति---उजु >-सीधा । 
४६. र ज्जा द यो--रज्जु' आ्रादि जु! प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे-- 
रुन्‍्धन्ति एतेनाति---रज्जु --रस्सी (रुध' धातु का 'रध' हो गया) । अम- 
ज्ञित्थाति---मज्ञु >-मणज्जुल इत्यादि । 


भक्‌ 


्् 

४७. गिधा भू कू--गिध 5जअभिकड्खायं । इस धातु से परे, भक्‌' प्रत्यय 
होता हैं। जेसे-- 

गेधतीति---गिज्को >-गीध । 

४८. व का द यो--वजु्क आदि भक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जेसे--- 

वन >तयाचने । वनोति, श्रत्तानं अ्नुभवितुं याचतीति---बझभको --फलहीन 
वृक्ष । वज्भा नबाँऊ स्त्री । वन का विन! आदेश हो जाने से--विझभो + 
पर्वत । सञज्जयतीति---सज्भक् --रजत इत्यादि । 


ञ 

४६. कम-य जा ओ--इन धातुओ्ों से परे, जअ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

कमीयतीति----कज्जा --कुमारी (कम ' धातु के म का निग्गहीत हो गया ) । 
यजन्ति अनेनाति---यञ्ञो >यज्ञ । 

५०. पृणा जं--पु” धातु से परे, विकल्प से 'अ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

पुणाति, सुन्दरत्तं करोतीति--पुञ्ञं --कुशल कर्म । 

५१. श्रर-हा जो हास्सहिरज्‌ च--अर' तथा हा धातु से परे, ज' 
प्रत्यय होता है । हा' का 'हिरज' आदेश हो जाता है । जैसे-- 

भ्ररीयते, गम्यतेति--श्ररञझ्ञजं --वन । जहाति सत्तानं हीनत्तन्ति---हिरझछअं +- 
धन, सोना । 
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कीट 


५२. किर-तरा को टो--इन धातुओं से परे, कीठ' प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 

सोभेतुमेत्थ रतनानि विकिरीयन्तीति--किरीटं --मकुट । तरन्ति, यन्ति 
सुरूपत्तमनेनाति--तिरीटं --पगड़ी । 


अट 


५३. सका दी हा टो---सक' आदि धातुओं से परे, अट' प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 

सक्‍्कोति भारं वहितुन्ति---प्तकटो --गाड़ी । अ्रकसि, निरोजत्तं ग्रगमीति--- 
कसटं>-बुरा, अप्रिय । करोति अ्रमनायन्ति---करटो>-कौग्रा । मक्‍कति चल- 
तीति--मक्‍कटो >-वानर । देवीयति पूजीयतीति--देबटो--ऋषि । कमति, 
इच्छति थ्रा रोहत्तनति---कमटो --बोना । 

५४. सकुट-श्रावाट-क वाट -कु क्कु ट्रा--ये शब्द निपात हैं। जैसे-- 

मड्डति, सोभेतीति--मकुर्ट >-मकुट । शअ्रव्यते, खज्जते ति--श्रावाटों +-- 
गढ़ा । कवति, रवतीति--कवाटं --किवाड़ । कुकति, गोचरमाददातीति-- 
कुककुटो --मुर्गा । ह 


ठ 

५५. कम-उस-कुस-कसा ठो--इन धातुओं से परे, 5' प्रत्यय होता 
है । जसे--- 

ओदनादीनि कामेतीति-- कण्ठो--गला । ओदनादीसु उण्हेंन उसीयतीति--- 
श्ोट्ठो >"्डोठ, ऊट । कुसीयति, अक्कोसीयति---कोट्छो >-धान की कोठी । 
कसति, याति विनासन्ति---कट्ठ >-लकड़ी । 

५६. कु दवा द यी--कुट्टु| आ्रादि ठ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे--- 

कुच्छीयतीति--कुट्ठ --कुष्ट । कुणति, नदतीति--क्ुण्ठो >-अत्यन्त क्षीण । 
अकक्‍्कोसीयतीति--कुण्ठो --जिसका हाथ पैर कटा हो। दंसति एतायाति-- 
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दाठा >>दाढ़ । कामीयति दिन्नेहीति--कमठो --भिक्षा भाजन, बौता, कछुआ । 
फ्स्सतीति--फुट्ठो --स्पर्श इत्यादि । 


अरख्ड 


५७, वर-करा श्रण्डो--इन धातुग्नों से परे, भ्रण्ड प्रत्यय होता है । जैेसे-- 
अ्त्तनि पेम॑ वारयतीति--बरण्डो --मुखरोग । करीयतीति--करण्डो <- 
भाण्ड विशेष । 


ड्‌ 


५८. मन न्‍ता डो--मकारान्त तथा नकारान्त धातुग्नों से परे, बहुधा ड 
प्रत्यय होता हैं । जसे--- 

सम ->उपसमे । समनं--प्नण्ड --समृह । कमति यातीति--कण्डो --वाण, 
परिच्छेद । दम्यन्ते अनेनाति--दण्डो -5सजा । अमन्ति, उप्पज्जन्ति एत्थाति-- 
श्रण्डो ---अण्डा । गच्छति सूनभावन्ति--गण्डो --ब्याधि, गाल । रमन्ति एत्थाति-- 
रण्डा --विधवा । मञ्जन्ति एतेनाति--मण्डो >-मांड । खज्ञजतीति--खण्डो -- 
खांड । लमति, हिसति सुचिभावन्ति--लण्डो >लेंड इत्यादि । 

५६९. कुण्डादयो--'कुण्ड' आदि “ड' प्रत्ययान्त शब्द नियत हैं। जेसे-- 

कामीयतीति कुण्ड --भाजन । मञ्जति हिताहितन्ति--मुण्डो --शिर मुड़ाया 
हुआ । तनोति एतेनाति--तुण्ड --मुख । ईरित कम्पतीति--एरण्डो --रेंड, 
व्याप्रपुच्छ । सुगन्धं सेवतीति---सिखण्डो --चोटी इत्यादि । 





किण 
६०. तिज-कस-तस-दक्‍्खा किणो जस्स खो च--इन धातुओं से 
परे, 'किण' प्रत्यय होता है तथा, ज' का ख' होता है । जेसे-- 
तेजीयित्थाति--तिखिणं --तेज़् । कसति पवत्तति--कसिणं >-अ्शेष । 
तसनं--तसिणा --तृष्ण । दक्‍्खति, वुद्धि गच्छति एतेनाति---दक्खिणा -- 
दक्षिणा, दान । 
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णि 
६१. वी श्रादितों णि--वी' आदि धातु से परे, 'णि' प्रत्यय होता है । 
जेंसे-- 
वीयतीति--बेणि +-जूरा । सेवनं--सेणि >>समान शिल्पियों का समूह । 
निसेवीयतीति--निसेणि --निसेनी । सपति, पस्सवतीति---सोणि --चूतड़ । दवति, 
वहतीति--दोणि --+नाव । कीयतेति--केणि ---क्रय । इत्यादि 


अणि 
६२. गहा दी हाणि--गह' आदि धातुग्रों से परे, अ्रणि' प्रत्यय होता 
है । जसे-- 
गण्हातीति--गहणि ---जठराग्नि । अरीयति, गमीयतीति--श्ररणि ---अग्नि- 
मन्‍्थन की लकड़ी । धारेतीति--धरणि >पृथ्वी । सरीयति, गमीयतीति-- 
सरणि -न्‍मार्ग । तरन्ति अनेनाति--तरणि - जसमुद्र, सूर्य । 


श्ु 
६३. री-बी-हाहि णु--इन धातुओं से परे, णु' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
रीयति पस्सवतीति--रेणु --रज | वेति, पवत्ततीति--बेणु --बांस। भाति, 
दिप्पतीति--भाणु --किरण । 
६४. खा ण्वा द यो--खाणु आदि 'णु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । जसे--- 
खञ्जति, अवदारीयतीति--खाणु --ठंठ । जायति गमनमनेनाति--जाण, 
जण्णु --घुटना । हरीयतीति--हरेणु --गन्ध-द्रव्य इत्यादि । 


ण 
६५. क्वादि तो णो--कु' श्रादि शब्दों से परे, ण' प्रत्यय होता हे। जेसे--- 
कवति, नदति एत्थाति--क्ोणो >-पास, अंश, वीणा झादि का दण्ड । 
सुणोतीति---सोणो --कुत्ता, मनुष्य । 
दवति, पवत्ततीति--दोणो -5एक परिमाण । विरूपत्तं वारेतीति---वण्णो- 
रंग । सवनं॑ करोतीति--कण्णों --कान । पणीयति, वोहरीयतीति--पण्णो-5 
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पत्ता । तायतीति---त्ाणं --रक्षा । निलीयन्ति एत्थाति--लेणं --गुफा, छिंपने 
का स्थान । 


ण्क्‌ 

६६- सुबवी हि णक--सु तथा वी धातु से परे, णक प्रत्यय होता हे । 
जेसे--- 

सुणोतीति---सुणो --कुत्ता । वीयतीति---बीणा । 

६७. तिणा द यो--तिण' आदि, ण' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । जसे-- 

तिज >-निसाने । ज लोपो । तेजेति एतेनाति--तिणं >-तृण । लीयति, रसतो 
सब्बत्थ अल्लीयतीति---लोणं --+निमक । लेहीयतीति--लोणं । गच्छतीति--- 
गोणो ->बेल । हरीयतीति--हरिणो >-मृग । अत्तनो लूखभावे सम्पत्ते ईरति 
कम्पतीति---इरिणं ->>ऊसर । अभित्थवीयतीति---थूणं -+नगर । थूणो >-घर 
का खम्भा इत्यादि । 

६एप. रबण-वरण-प्‌ र णा द यो--रवण' आदि शब्द, अण' प्रत्यय से 
सिद्ध होते है । जेसे--- 

रवतीति---रबणो --कोयल । वाहेतीति--बरणो --चहारदिवा री । पूरीयते 
अनेनाति--प्रणो--पूरा करने वाला । 


अति 


६६. पा-वसा श्रति--पा' तथा वस' धातु से परे, अति प्रत्यय होता 
है। पूर्व स्वर का लोप होता है । जेसे--- 
पाति, रक्‍्खतीति--पति >-स्वामी । वसन्ति एत्थाति--बसति "घर । 


तृ्‌ 


हि 
(९...) 


७०. घा-हि-सि-तन-जन-गम-सचा तु--इ्न धातुओं से परे, तु 
प्रत्यय होता हैं । जसे-- 

धारेतीति--धातु --गेरक आदि। हिनोति, पवत्तति फल एतेनाति-- 
हेतु --कारण । सेवीयति जनेहि इति--सेतु >ःपुल । तन्यतेति--तन्‍न्तु --सूत्र । 
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जनीयते कम्मकिलेसेहिति---जन्तु । जायति कम्मकिलेसेहि---जन्तु । जरतीति--- 
जत्तु >-पंसुली। गच्छतीति---गन्तु >>जाने वाला । सचति, समेतीति--सत्तु >सत्तू। 
७१. श्ररिस्सुट च--तु प्रत्यय आने से, अर (>नगमने) का 'उ' 
आदेश हो जाता है । जेसे--- 
अरति, पवत्ततीति---उतु >-ऋतु । 
७२. पिता द यो--पितु' आदि, तु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे। जैसे--- 
पा --रक्खने । आस्स इत्तं । पाति, रक्खतीति--पिता। मानेतीति माता । 
भातीति--भाताज""भाई । धानचधारणे : आस्स ईत्तं: धारीयतीति---धीता <« 
बेटी । दुहति, वन्धवे पप्रेतीति---दुहिता--बेटी । जन >>जनने : अस्स आत्तं : मा 
चन्तादेसो : पपुत्ते जनेतीति---जामाता "-दामाद । नहीयति, बन्धीयति पेमेनाति 
नत्ता --नाती । हवति, पूजेतीति---होता "हवन करने वाला । पुनाति, आयतति 
भवं पवित्तं करोतीति--पोताञ"”पोता । 


रत्तु 


>> 
७३. जनक रा रतु--जन' तथा कर' धातु से परे, रतुः प्रत्यय होता 
हैं। 'र' अनुबन्ध, श्रन्त स्व॒रादि को लोप करने के लिए है ।« जैसे--- 
जायतीति--जतु --लाह । करीयतीति---कतु नचयज्ञ । 


उन्त 
७४. सका उ न्‍तो--सक--सत्तियं । इस धातु से परे, उन्त' प्रत्यय होता 
हैं । जेसे-- । 
[ आकासे गन्तुं ] सक्‍कोतीति---प्कुन्तो >-पक्षी । 
ओत 


७५० कपा श्रो तो--कप 5-अच्छादने । इस धातु से परे, ओत' प्रत्यय 
होता हैं । जेसे--- 
कपतीति--कपोतो >-कबृतर । कहीं कहीं, त' का 'ट' हो जाता है-- 
कपोटो--कबतर । 
२० 
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अन्त 

७६. वसादी ह्ान्तो--वस' आदि धातु से परे, अन्त' प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 

वसन्ति एतस्मि काले कीढ्ठापसुता इति--बसन्तो । रुहति, जायतीति-- 
रुहन्तो >-व॒क्ष, इस नाम का एक मृगराज । भद्द ""कल्याणे : भहिस्स संयोगादि- 
लोपो : भज्जति कल्याणधम्मन्ति---भदन्तो --प्रत्नजित । ननन्‍्दति एतायाति-- 
नन्‍्दन्ती --सखी । जीवन्ति एतायाति---जधबन्ती --औष धि । सूयतीति---सबन्तो-- 
नदी । रोदापेतीति--रोदन्ती --औपधि । ग्रवति रक्खतीति---श्रवन्ती --जनपद । 

७७. हिसीन॑ मुक्‌ च--हि' तथा सि धातु से परे, गन्त' प्रत्यय होता 
हैं; उससे परे म' का आगम होता है । जेसे-- 

हिनोति, अयति पवत्तति एतस्मिन्ति--हेमन्तो --ऋतु । सयन्ति एत्थ ऊका 
कुसुमादयोति--सीमन्‍्तो --माँग । 





इ्त 
७८. हर-रुह-कुला इतो--इन धातुओं से परे, इतः प्रत्यय होता है। 
जेंसे-- 
ग्त्तनों सिनेहूं हरतीति--हरितो ->हरा रंग । रुहतीति---रोहितो --एक 
तरह की मछली । रुहति, सरीरे व्यायनवसना ति--रोहित॑ ( रस्स लत्ते--लोहितं ) 5८ 
खून । अत्तनो गुणं कुलिति, पत्थरतीति--कोलितो ->द्वितीय अग्न श्रावक, इस 
नाम का एक ग्राम । 
अत 
७६. भरा दी हा तो--भर' आदि धातुशझ्रों से परे अ्रत' प्रत्यय होता हूँ । 
जेसे-- 
भरतीति--भरतो -+-नट । रज्जन्ति एत्थाति--रजतं "-चाँदी । यजितब्बो 
ति--यजतो 5-ग्राग । पचतीति---पच्ततो --रसोइया । 
आतक्‌ 
5०. कि रा दी हा त क-- किर' आदि धातु से परे, आतक' प्रत्यय होता 
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है। जैसे-- 

किरतीति--किरातो --एक जंगली जात । र का ले हो जाने से--किलातो । 
अलतीति--श्रलातं --तितकी, लुकारी । चिलतीति--चिलातो --एक तरह की 
मछली । 


अत्त 
८१. अमा दी ह्यत्तो--श्रम' आदि धातुओं से परे, अत्त' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-- 
ग्रमति, कालन्तरं परवत्ततीति--श्रमत्तं --भाजन । पुब्बसर लोपो : मानं--- 
मत्तं --परिमाण, इतना भर। वारन्ति अनेनाति---बरत्तं --रस्सी, लगाम । कलति, 
परिच्छिन्दतीति---कल त्तं --भार्या । 


त्‌ 

८२. यादों हि तो--वा आदि धातुगश्नो से परे, त प्रत्यय होता है। जंसे--- 

वायतीति--शतो --हवा । तायतीति--जातों --पिता । तनोतीति-+-- 
तन्‍्तं ---तान । दमतीति--दन्तो --दात । ग्रमति, यातीति--शअ्रन्तो >-समा स्ति, 
आँत । सेवीयतीति--सेतो ->उजला । सुणन्ति अनेतति--सोत॑ं --कान । सव- 
तीति--सोतो >>सोता । पुनीयतीति--पोतो --वच्चा । गोपीयतीति--गोत्तं-- 
गोत्र । योजन्ति अनेनाति--योक्तं --रस्सी । ममायन्तेहि गय्हतीति--गत्त॑ ८ 
शरीर । आबाधा निरन्तरं अतति पवत्तति इति--श्रत्ता--मन आदि । खिपीयति 
एत्थाति--छेत्तं --खेत । 





तक 


८३. घरादोहि तक--घर' आदि धातुग्नरों से परे, तक प्रत्यय होता 
है । जेसे-- 

घरति, सिज्चतीति--घतं >-घी । सेवीयतीति---सितो ->उजला।  दुब्बलत्ता 
दवति उपतपतीति--इत । मिज्जति, सिनेहतीति--मित्तो --मित्र । चिन्तेतीति--- 
चित्त --विज्ञान, चित्त--कर्म आदि । पोसीयतीति--पुत्तो >-बेटा । विन्दति 
पीतिमनेनाति--बवित्त --धन । वरणं--बत्तं --ब्रह्म चयं आदि ब्रत । 
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८. ने त्ताद यो--नेत्त' आदि, तक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात है । जैसे-- 

नयति, पापेतीति--नेत्तं --आ्ँख । करणं--कुत्तं --क्रिया । कमति यातीति--- 
कुन्तो --एक हथियार । सुट्ठु रमतीति--सूरतो --सुख संवास । मिह॒ति, सिज्च- 
तीति-- मुत्त--पेशाब । पालीयतीति--पलितं --बालका पकना । पलितं यस्स 
अत्थि सो--पलितो। पलिता इत्थी । मिहनं--स्ितं --मुसकुराहट | 'मिह का 
सि' आदेश हो गया | । 

मिहनं--मिहितं --मूसकुराहट । कुसीयति, अक्कोसीयतीति---कुसीतों --< 
काहिल । सेन्ति बन्धन्ति घरावासं एतायाति--प्रीता "हल की जोत इत्यादि । 


अथ 

८५. समा दी हा थो---सम'” आदि धातुओं से परे, अथ' प्रत्यय होता 
है। जैसे--- 

समेतीति---पझमथो --समाधि । दरणं---दरथो --पीड़ा । दमनं---दसथो -- 
दमन । किलमनं---किलसथो --परिश्रम । सपनं---सपथो --सौगन्ध । आवसन्ति 
एत्थाति---श्रावसथो "-घर । 

८६. उपवसा वसस्‍्सोट्‌ च--उप-पूवेंक वस' थातु से परे, अथ' 
प्रत्यय होता है; बस का झो' आदेश होता है । जेसे--- 

उपवसन्ति एत्थाति--उपोसथ --तिथिविशेष, नवाँ हस्ति-कुल । 


थक्‌ 

८७. रमा थक---रम' धातु से परे, थक प्रत्यय होता है । जेसे-- 

रमन्ति, कीछन्ति एतेनाति---रथों । 

८८- तित्था दयो--तित्थ' आ्रादि, थक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे--- 

तर >-तरणे : श्रस्स इत्तं, पररूपादि । तरन्ति अनेनाति--तित्थं >-घाट । 
सेचतीति---सित्थं --मोम । हसन्ति अनेनाति--हत्थो >-हाथ, नक्षत्र । गायतीति 
गाथा --पद्य विशेष । अरन्ति, पवत्तन्ति अनेनाति--पश्रत्थो ->धन | रोगं तुदति, 
पीछेतीति--तुत्यं --दवा । यु --मिस्सने । यवतीति--यूथों --किन्हीं जानवरों 
का समूह । पटिक्‌लत्ता गोपीयतीति---गूथो >-मैला इत्यादि । 
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यु 
८६. वस-मस-कुसा थु--इन धातुओं से परे, थु प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 
वसन्ति एत्थाति--बत्थु >ःपदार्थ । दधि आमसतीति--भत्थु >-मट्ठा । 
कुसति, भ्रक्कोसति भेरवनादत्ताति--कोत्थु >-सियार । 


थि 
६०, सक-वसा थि--सक' तथा वसा धातु से परे, थिः प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 
सक्‍कोति गन्तुमनेनाति--सत्थि ---जाँघच । वसीयति अच्छादीयतीति-- 
वत्थि पेड । 


९ 
थक 
५ 
६१. बीतो थि क--वी' धातु से परे, थिक' प्रत्यय होता है। जेसे-- 
वीयन्ति, गच्छन्ति एतायाति--बीथि >>गली । 
९ 
राथण्‌ 
६२. सरि समा रथि णू--सर'ः धातु से परे, रथिण्‌' प्रत्यय होता है । 
जेंसे--- 
सारेतीति---सारथि --रथ हाँकने वाला । 
डा ९ 
थ 
६३. ताता इथि--ता' तथा अत' धातु से परे, इथि' प्रत्यय होता हे । 
जेसे--- 
तायति, पालेतीति--तिथि । शभ्रतति, गच्छुतीति--श्रतिथि । 


९४. इसा थी--इस' धातु से परे, थी' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
इच्छति, इच्छीयतीति वा--इत्थी--नारी । 
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द्क्‌ 

६५. रुद-खिद-मुद-सद-छिद-सू द- सप - क मा दकू--इन धातुों 
से परे, दक' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

रुदतीति--रुहो--उमापति। 'र' का ल' होने से, लुहो --बहेलिया । खिदरति, 
असहतीति---खुद्दों --क्षुद्र । मोदन्ति एतायाति--मुद्दा >>अँगूठी । मज्जन्ति अ्रस्मि- 
न्ति--मद्दो ->माद्र जनपद । छिज्जतीति--छिदं --छेद । सूदति, सामिकेहि भर्ति 
पक्खरतीति--सुद्दो >-शुद्र । सपन्ति अनेनाति--सप्नह्दो >-शब्द । कामीयतीति-- 
कन्दो --मूल विशेष । 

६६. कु न्‍नदा द यो--कुन्द' आदि, दक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे-- 

कामीयतीति--कुन्दो --एक प्रकार का फूल | मज्जतेति--मन्दो --जड़ । 
वृणीयति संवरीयतीति--बुन्दो ->मूल प्रदेश । निनन्‍्दीयतीति--निद्ठा >-नीद । 
उन्दति, किलेदतीति--उद्दो -5-ऊद बिलवा । सम्मा उन्दति, किलेदतीति-- 
समुद्दो--समुद्र । पुलति, हिसतीति--पुलिन्दो --शवर इत्यादि । 





रु 


६७. द दा दु--दद >-दाने; इस धातु से परे, दु प्रत्यय होता हे। जसे-- 
दुकक्‍्खं ददातीति--ददुदु-न्‍दाद । 


थे 

&८. खण-श्रन-दम-रमा धो--इन धातुओ्रों से परे, 'ध' प्रत्यय होता 
है। जसे--- 

आणन खज्जते ति--खन्‍्धो -- राशि । अभ्रनति, जीवति एतेनाति--श्रन्धो >- 
ग्रंधा । दमेतब्बोति--दन्धो --जड़ । रमन्ति एत्थ सप्पादयों ति--रन्धं --बिल । 

६६९. म्‌ द्धाद यो--मुद्ध' आदि, “ध' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 

मोदन्ति एत्थ ऊकादयोति--मुद्धा --शिर | श्ररन्ति, यन्ति एत्थाति--श्रद्धा+- 
मार्ग, काल । गेधतीति--गद्धो >-गिज्भो । पटिवधतीति--बिद्धं --निर्मल 
इत्यादि । 
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जुक्‌ 
१००, सीतो धुक--सी' धातु से परे, धुक' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 
सयन्ति एतायाति---स्ीधु --एक प्रकार की सुरा। 


कुन 

१०१. वर-अ्रर-कर-तर-द र-य म-श्रज्ज -मि थ- स का कु नो-- 
इन धातुओं से परे, कुन' प्रत्यय होता है । जेंसे-- 

वारेतीति---बरुणो --इस नाम के ईश्वर देवराज, वृक्ष [रा नस्स णो ५.१७१] । 
अरति, गच्छतीति--श्ररुणो --सूर्य । परदुक्खे सति साधूनं हृदयकम्पनं करोततीति--- 
करुणा >-दया । बालभावं अतरि, तरतीति--तरुणों >ञनयुवा । विदारेतीति--- 
दारुणो >-कड़ा । यमेति, नासेतीति--प्रमुना--नदी । अ्ज्जति, धनसज््चयं करो- 
तीति--श्रज्जुनो--राजा, वृक्ष विशेष । मिथों सद्भमों ति--मिथुनं --जोड़ा । 
सक्कोति इति---स्कुनो >-पक्षी । सकुनी । सकुणो । सकुणी । 


इन 

१०२. श्र जा इनो--अभ्रज, वज""गमने। इस धातु से परे, इन' प्रत्यय 
होता हैं । जसे-- 

ग्रजति, विक्‍कय॑ यातीति---श्रजिनं --चमड़ा । 

१०३. विपिनादयो---विपिन' आदि, इन' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । 
जंसे--- 

वपन्ति एत्थाति--बिपिनं --वन । सुपन्ति एतेनाति सुपिनं --नींद, सपना । 
तुदन्ति, सत्ते पीछेतीति--तुहिनं --हिम । कप्पति, रिपवो विजेतुं समत्थेतीति--- 
कप्पिनो -+>राजा । कमन्ति, एत्थ मीनादयो पविसन्तीति--क्रुमिनं --मछली 
बभाने का छोप । देन्ति एतेनाति--दिनं --दिन । 


कन 
१०४. किरा क नो--किर' धातु से परे, 'कन' प्रत्यय होता है । जैसे--- 


३१२ पालि महाव्याकरण 


किरन्ति पत्थरन्तीति--किरणा ->किरण | [रा नस्स णो ५.१७१--इस 
सूत्र से, र के उत्तर न का 'ण' हो गया |] 


नंक्‌ 
१०५८ दी-जि-इ-मीहि न क--इन धातुओं से परे, नक्‌' प्रत्यय होता 
है। जेसे--- 
अदेसि, खयमगमासि इति--दीनो ८--निर्धन । पञ्च मारे अजिनीति--- 
जिनो --बुद्ध । एसि, इस्सरत्तं भ्रममासीति---इनो--स्वामी । मीयते, हिसीयते ति--- 
मीनो >-मछली । 


नें 

१०६. सि-धा-वी-वाहि नो--इन धातुओं से परे, न प्रत्यय होता 
है। जैसे-- 

सेति, बन्धतीति--सेनो >-बाज़ । सेना । धारेतीति---धाना --भूँजा । वेति, 
पवत्ततीति---बेनो --एक हीन जाति। सत्तेसु वाति, पवत्ततीति--बानं --तृष्णा । 

१०७, ऊना दयो---ऊन' आदि, न' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे-- 

ऊह >-वितक्के । ह लोपो । ऊहनं--अनो -अ्रपर्ण | हि--गतियं । दीघरत्तं 
हेसि, हीनत्तमगमीति---हीनो । थि ८"-चये । दीघरत्तं चयन्ति एत्थ रतनानीति--- 
चीनो --चीन देश । हनिस्स जघो । हञ्जतीति---जघन॑ --कटि | ठाति पवत्ततीति+-- 
थेनो --"चोर [ठ' का थ' हो गया] । उन्दीयतीति---श्रोदनो >-भात [ उन्द' का 
ओद' हो गया]। रज्जते अ्नेनाति--रजन --रंग । रज्जति एतायाति--- 
रजनी --रात । पज्जति, गच्छतीति--पज्जुन्नो --इन्द्र, मेघ । गच्छन्ति एत्थ 
विहद्भादयोति--गगनं >न्श्राकाश इत्यादि । 


तन 
१०८. वी-पता त नो--इन धातुझों से परे, तन' प्रत्यय होता हूँ। 
जेसे--- 
वेति, पवत्तति एतेनाति--बेतन --वेतन | पतन्ति एत्थाति--पत्तनं --नगर । 
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तनक्‌ 
१०९, रसा तन क--रम' धातु से परे, 'तनक्‌' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
रमन्ति एत्थाति---रतनं >-मणि आदि, हाथ भर लम्बा। [गमादिरानं लोपो' 
न्तस्स ५.१० ६--इस सूत्र से रम धातु के म' का लोप हो गया।] 


ख्क्‌ 
११०. सू -भा हि नु क--इन धातुओं से परे, नुक्‌' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
पसवीयतीति---सूनु --पुत्र । भाति, दिप्पतीति--भानु >-सूरज । 
१११. धा सस्‍से च--धा >-धारणे। इस धातु से परे, नुक' प्रत्यय होता हैं; 
तथा धा' का धे' आदेश होता हे । जेसे---धारेतीति--धेनु >-गाय । 


अनि 


११२. वत्त-अश्रट-भ्रव-धम -श्र से हम नि--वत्तन्ति एतेनाति--बत्तनि 
न-केन्नन दंडं ?। बत्तनी>र#मार्ग। अटते, गम्मते ति--श्रदनि >”मज्व्चद्धो ?। 
सत्ते अवति, रक्खतीति---श्रवनि --पृथ्वी । धमन्ति एतेन वीणादयोति---धसनि--- 
धमनी --सिरा । भण्डत्थाय असीयते, खिपीयतेति--श्रसनि--वज्र । 


नि 
११३. युतो नि--यु >मिस्सने । इस धातु से परे, “नि प्रत्यय होता हे । 
जसे--- 
यवन्ति, सत्ता अनेन एकीभावं गच्छन्तीति--योनि --भग । 


प्‌ 


११४. चम-श्राय-पा-वपा पो--इन धातुओं से परे, प* प्रत्यय होता 

हैं। जेसे--- 
चमन्ति, अदन्ति एत्थाति---चम्पा --नगर । श्रपेसि, ईसकमत्तं अगमासीति--- 
7--थोड़ा । अपायं पाति, रक्खतीति--पापं । वपन्ति एत्थाति--बष्पो --खेत । 
११५. यु-थु-क्‌नं दीघो च--इन धातुओं से परे, प' प्रत्यय होता है, 
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तथा उनका दीघे होता है। जेसे-- 
यवन्ति, सह वत्तन्ति एत्थाति---यूपो >-यज्ञ की लाठ, प्रासाद । थवीयतीति--- 
थूपो --चेत्य, स्तृप । कवन्ति, नदन्ति एत्थाति--क्पो --कुआँ । 


पक्‌ 

११६. खिप-सुप-नी-स-प्हि पक 
होता हैं। जेसे-- 

खिपति, खय॑ गच्छतीति--खिप्पं --शी प्र । सुपन्ति एत्थ सुनखादयों ति-- 
सुप्पं --सूप । नयन्ति एतस्मा फलन्ति---नीपो >#वृक्ष । सवति, रुचि जनेतीति-- 
सूपो ->व्यछ्जन । पवीयति, मरिचजीरकादीहि पवित्तं करीयतीति--पूषो --पूआ्रा । 

११७. सि प्पा द यो--सिप्प' आदि, पक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात है । 
जेसे--- 

सपति अनेनाति--सिप्पं --कला [सप' का सिप' हो गया] । विज्जं वप- 
तीति--बिप्पो --ब्राह्मण । वमति, बहि निक्खमति हृदयड्भतसोकेनाति---बप्पो-- 
आँसू [व का व हो गया] । छुप --सम्फस्से । उस्स ए। छपति अनेनाति-- 
छेप्पं ->अंगूठा । रुप्पति, विकारमापज्जतीति--रूप॑ं इत्यादि । 





इन धातुओं से परे, पक्‌ प्रत्यय 





अप 

११८. सासा श्रपो--सास -अनुसिद्धियं । इस धातु से परे, अ्रप' प्रत्यय 
होता हैं। जेसे--- 

सासीयन्ति एतेनाति---प्तासपो --स रसों । 

११६. विटपा दयो--विटप' आदि, अ्रप' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जसे--- 

वट >-बेठने । अस्स इत्तं । वटति, बेठति एतेनाति--बिटपो । कुथ 5 
पूतिभावे । थस्स णो। अकुथि, पूतिभावं अगमीति---कुणपो -->मृतक । मण्डीयति 
जनेहीति--मण्डपो इत्यादि । 


फ 
१२०. गुपा फो--गुप' धातु से परे, फ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
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गोपीयतीति--गोप्फो +>गिट्ठा । 


ब््‌ 

१२१. गर-स रादीहि बो--गर, सर' आदि धातुओं से परे, ब' 
प्रत्यय होता है । जेसे--- 

गरति, अज्ज अनेन पीछेतीति--गब्बो ->अभिमान । सरति, पवत्ततीति--- 
सब्बो --सकल । फलकामेहि जनेहि ग्रमीयति, गमीयतीति--्रम्बो >-ग्राम । 
पुत्तेन अमीयति, गमीयतीति---श्रम्बा --माता । 

१२२. निम्बादयो--निम्बय आदि, ब' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जेसे--- 

नमति फलभारेनाति--निम्बो --नीम । वित्तादयो वमति, उग्गिरतीति-- 
खिम्ब--शरीर । तित्तेत कुसीयति, भ्रककोसीयतीति--कोसम्बों >-एक वृक्ष । 
कदन्ति एतेन द्वारादीनि इति---कदम्बो >-वृक्ष । जनेहि कोटीयति, पवत्तीयतीति-- 
कुटुम्बं। तण्डलादयो अनेन कण्डन्ति परिच्छिन्दत्तीति---क्रुटुबो, कुडुबो >पेला 
इत्यादि । 


बि 


१२३. दरा बि--दर "-विदारणे। इस धातु से परे, बिः प्रत्यय होता 
हे | जेसे--- हु 
ओदनादीनि दारेन्ति एतायाति--इब्बि -->कलछुल । 


अभ 


१२४. कर-सर-सल-कल-वल्‍ल-वसा श्र भो--इन धातुझ्ों से १रे, 
ग्रभ' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

करोतीति करभो 5"-ऊँट । सरति, गच्छतीति---सरभो --मृगविशेष । सलति, 
गच्छुतीति---सलभो -फर्तिगा । कलीयति, परिमीयति वयसा ति कलभो--- 
हाथी का बच्चा । कछभो । वल्लेति, संवरणं करोतीति---ब्रल्लभो --प्रिय । वसन्ति 
अनेनाति---बसभो -"पुड़व । 
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र्भ 
१२५. गंदा रभो--गद' धातु से परे, रभ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
गदतीति--गद्गभो >-गदहा । 


कभ 
१२६. उस-रासा क भो--इन धातुओं से परे, कभ' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 
उसति पटिपक्खे निदहतीति---उसभो -- श्रेष्ठ । रासति नदतीति---रासभोर८-- 
गदहा । 


भक्‌ 
१२७. इतो भ क--इ धातु से परे, भक्‌' प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 
एति गच्छुतीति---इभो --हाथी । 


भें 

१२८. गर-शअ्रवा भो--इन धातुझों से परे, भ' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

गरति, बहि निकक्‍्खमनवसेन सिजझ्चतीति--गब्भो गर्भ, प्रसूति-गृह । श्रवति, 
सत्त रक्खतीति---भ्रब्भ --मेघ । 

१२६. सो ब्भा द यो---सोब्भ आ्रादि, भ  प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । जेसे--- 

सीदन्ति एत्थाति--सोब्भं --दरार [ सिद' के इ का झो हो गया | । 
सोब्भो --एक जलाशय । कामीयतीति--क्रुम्भो "-घड़ा [ कम के अभ्र का उ 
हो गया |। कुसति, अव्हयतीति--कुसुम्भं --एक फूल, जिससे रंग तैयार किया 
जाता है। कुसुम्भो --सोना इत्यादि । 


कुम 
१३०. उस-कुस-पद-सु खा कु मो--इन धातुओं से परे, 'कुम' प्रत्यय 
होता है । जेसे--- 
उसति दहतीति---उसुमं -->गरम । कुसति अव्हयतीति---कुसुमं फूल । 
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पज्जति देवपूजायं यातीति--पदढुमं --कमल । सुखयतीति--सुखुमं >-सुक्ष्म । 
१३१. वटु सा द यो---वटुम' श्रादि, कुम' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 


जसे-- 

वजन्ति एत्थाति--बटुम --रास्ता [ वजिस्सन्तस्स टो ]। सिलिस्सतीति--- 
सिलेसुमो --कफ (सिलिसस्स लिस्से) । कामीयतीति--कुडकुमं --केसर 
इत्यादि । 


उम 


१३२. गधा उमो--गुध>-परिवेठने । इस धातु से परे, उमर प्रत्यय 
होता हैं। जसे-- 
गुधति, परिवेठतीति--गोधुमो >>गेंहूँ । 


अम, इम 
१३३. पठ-चरा श्रसिसा--पठ” तथा चर' धातु से परे, यथाक्रम 
अ्रम' तथा इम' प्रत्यय होते हें । जेसे--- 
पठीयति, उच्चारीयति उत्तमभावेनाति--पठमं --अश्रेष्ठ, पहला । चरति, 
हीनत्त यातीति---चरिमं--पिछला । 


मक्‌ 

१३४. हिध्‌हि मक--हि >-गतियं । ध्‌८”कम्पने । इन धातुओं से परे, 
'मक ॒प्रत्यय होता हे । जेसे--- 

हिनोति, पवत्ततीति--हिम --पाला । धुनाति, कम्पतीति--धूमो --धूवाँ । 


रीसन 
१३५. भीतो रीसनो च---भी' धातु से परे, 'रीसन, तथा 'मर्क' 
प्रत्यय होते हैं । जेसे-- 
भायन्ति एतस्मा ति--भीसनो --भयानक । भीसो >--भयानक । 
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से 

१३६. खी -सु-वी-या-गा-हि-सा-ल्‌ू-खु-हु-मर-धर-कर-घर 
“जम-श्रम-समा मो--इन धातुझ्नों से परे, म प्रत्यय होता है। जैसे-- 

खेमनं, निरुपहवकरणतायाति--खेमो --क्तेम । सुणातीति---प्ोमो --चाँद । 
वायन्ति एतेनाति--ब्रेमो --करघा | यातीति--प्रामो --दिन का छठा या आठवाँ 
भाग । गायन्ति एत्थाति--गामो >-गाँव । हिनोति, १वत्ततीति--हेम॑ं --सोना । 
साति, सुन्दरत्तं तनुं करोतीति--प्तामो --काल । लूयते ति--लोमं-- रोंवा । 
ख्यायते उत्तम भावेना ति--खोम॑ >-अ्रतसि | हवनं हयते वा--होमो >-आह॒ति । 
मरन्ति अनेनाति--मम्मं --मर्म । अत्तानं धारेन्ते अपाये वट्टदुक्खे च अपतमाने 
कत्वा धारेतीति--धम्मो >-परिपत्त्यादि, धर्म । करणं, करीयतीति वा कम्सं --- 
कर्म, सुखदुक्खफलदं । सेदो पग्घरति अनेना ति--घम्मो >-घाम । जमेति अ्भक्खि- 
तब्बं अदतीति---जम्मो --निहीन, विना सोचे विचारे करने वाला। अमेति पेमेन 
पवत्तति पृत्तकेसूति--श्रम्भा >+माता । समेन्ति अ्रनेनाति--प्रम्मा ठीक तरह । 

१३७. श्र समा द यो--- अस्म' आदि, म' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । जसे- 

ग्रस >>खेपने । अस्सतेति--श्रस्मा --पत्थल । भस --भस्मीकरणं । भसति 
पर्घरतीति--भस्मं --राख । उसति, निदहतीति--उस्मा--तेजो धातु। पविसन्ति 
एत्थाति--ब्रेस्मं --घर । भायन्ति एतस्माति--भेस्मा >>भयानक । अस्सति, 
जनेहि चजीयते ति--श्रथमो --निहीन [ अ्रस' के स का ध' हो जाता है |। 
करोतीति--क्ुम्मो -कछुआ | कर के ञ्र का उ हो गया | इत्यादि। 


मि 

१३८. नी तो मि--नी' धातु से परे, मि' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

नयतीति---नेमि >-चक्रान्त । 

१३९. ऊमि-भूमि-निमि-रस्सि-- ऊमि' आदि मि प्रत्ययान्त शब्द 
निपात हैं । जेसे--- 

ऊह "-वितक्के । ह लोपो । ऊहन्ति वितक्केन्ति एतेनाति--ऊमि >-तरड्ड । 
भवन्ति एत्थाति--भूमि --पृथ्वी । नेति, सुगति पापेतीति--निमि --राजा । रसन्ति 
सत्ता एतायाति---रस्मि --रस्सी । 
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य 

१४०. सा-छा हि यो--मा तथा छा' धातु से परे, य' प्रत्यय होता है। 
जेसे-- 

मेति, परिमेति अञ्जन उत्तमेन गुणन अत्तनों गुणन्ति---मभाया 5८ सन्त दोस- 
पटिच्छादनलक्खणा । छिन्दति संसयन्ति---छाया --प्रति बिम्ब । 

१४१. जनिस्‍सस जा च--जन' धातु से परे, य' प्रत्यय होता है । 'जन' 
धातु का जा' आदेश होता हैं । जेसे--- 

जनेतीति---जाया --भार्य्या । 

१४२. ह दया द यो-- हृदय आदि, या प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जेसे-- 

हरतीति---हृदयं --चित्त; मतो धातु, तथा मनोविज्ञान धातु का आश्रय 
[ हर के 'र का द' हो गया ]। अत्तनि पेम॑ तनोतीति--तनयो --बेटा । सरति 
गच्छृतीति--सुरियो सूरज | सर का सुरि' हो गया ]। सुखमाहरतीति-- 
हम्मियं --मुण्डच्छुदन पासादो | हर का हम्मि हो गया ]। कसति बुढ़िं यातीति 
-+किसलयं --पलल्‍लव [| कस' का किसल' हो गया | इत्यादि । 


रक्‌ 

१४३. खी-सि-सि-नी-सी-सु-वी-कु-स हि रक--इन धातुओ्रों से 
परे, रक' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 

खयति, दुहनेनाति--खीरं ->दूध । कुसुमादीहि सेवीयतीति---सिरो --शिर । 
सेति, सरीरं बन्धतीति---सिरा >-नाड़ी । नेति, परेहि वा नीयतीति--नीरं --जल । 
सयतीति---सीरो ->फाल | श्रनिट्रफलदायकत्तं सवतीति--सुरा >-मदिरा | सुणोति 
उत्तमगीता दिन्ति---सुरो --देवता । वेति, उत्तमभाव॑ यातीति--बीरो --बहादुर । 
कवति, नदतीति--कुरं >->भात । भयद्ठटितानं पठमकप्पिकानं सूरत्तं पसवतीति-- 
सूरो >-बहादुर, सूरज । 

१४४. हि-चि-दु-मोनं दोधो च--इन धातुग्रों से परे, रक' प्रत्यय 
होता है; और अन्त का दीघे होता हैं। जसे-- 

हिनोति, पवत्ततीति--हीरं --हीरा । चयतीति--चीरं --वल्कल । दुक्‍्खेन 
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गमीयतीति--दरं --दूर । मीयते पक्खिपीयते ति“--मीरो --समुद्र । 

१४५. धातानमी च--धा तथा ता' धातु से परे, रक्‌ प्रत्यय होता है । 
भ्रन्त्य स्वर का ई आदेश होता है । जेसे-- 

धारेतीति--धीरो +-धैयेंवान्‌ । जल॑ तायतीति---तीरं --तट । 

१४६. भ द्राद यो--भद्र! आदि, रक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे--- 

भद्द -"कल्याणे । द लोप, पररूपाभावा । भजीयतीति---भद्रं “कल्याण । 
भायन्ति एतायाति--भेरी --दुन्दुभि । विचिन्तितब्बन्ति--बिचित्रं --नाना प्रकार 
का। या नपापुणने। रस्स त्रजू। यातीति-यात्रा यान । गोपीयतीति---गोत्र॑--- 
गोत्र । भस्मं करोति एतायाति--भस्त्रा --भाथी, कम्मारगग्गरि। सोकेन ताछेन्ते 
उसति, दहतीति--उरो ""छाती इत्यादि । 





उर 

१४७. मन्द-अद्धूु-सस-भ्र स-मथ-चता उ रो--इन धातुओं से 
परे, उर' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

मन्दि, असुन्दरत्ता जछत्तमगमीति--मन्दुरा --अस्तबल। अद्भीयति, लक्खी- 
यतीति--अश्रद्धूरो। ससति, हिंसतीति--ससुरो ->संसुर। असियित्थाति--अ्रसु रो 
राक्षस । अ्रीहि मथीयति, अलोकछियतीति---मथुरा -+तगर । चलीयतीति-- 
चतुरो --चालाक । 

१४८. विधु रादयो--विधुर' आदि, 'उर प्रत्ययान्त शब्द निपात हे। 
जेसे-- 

वेधति, हिसति इति--बिधुरो -+रंड्आ । उन्दति, किलेदतीति--उन्दुरो +- 
चूहा। मद्भूति, अनेन अत्तानं अलंकरोतीति--मकुरो --आराइना, रथ, मछली । 
कुकति, ससादयों आददातीति---क्ुक्‍्कुरो --कुत्ता । अ्रमड़ि, पसत्थमगमीति--- 
मड्भरो --एक तरह की मछली इत्यादि । 


किर 
१४९, ति म-रु ह-रु ध-ब ध-म द-म न्द-व ज-श्र ज-र च-क सा कि रो--इन 
धातुओं से परे, किर' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
तेमेतीति---तिमिरं --अन्धका र, पानी । रुहति, पवत्ततीति---रुहिरं --लह । 
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जीवितं रुन्धतीति--रुधिरं ->लह्ू । बाधीयतीति---बधिरो --बहरा । जना 
मज्जन्ति एतायाति---मदिरा "शराब । मोदन्ति एत्थाति--मन्दिरं --घर । 
वजतीति--बजिरं >>वज्र । ग्रजति, गच्छति एत्थाति---श्रजिरं --आँगन । 
रोचतीति---रुचिरं --सुन्दर । कसीयति, दुक्खेन गमीयतीति---कसिरं --थोड़ा । 

१५०. थि रा दयो--थिर' आदि, किर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जैसे--- 

ठातीति--थिरं --स्थिर । इच्छीयतीति---सिसिरो --शिशिर ऋतु । खादी- 
यति पाणकेहीति खदिरो --दतवन । इत्यादि 

१५१. ददगरे हि दुरभ रा--दद' तथा 'गर' धातु से परे, यथाक्रम 
'दुर' तथा भर” होता हैं । जैसे-- 

अत्तानं ददातीति--इहरो >>मेढ़क । गरति सिज्चतीति--गब्भरं--गुहा । 

(द्वित्व ) | 

१५२. चर-दर-जर-गर-म रेहि ते--चर' आदि धातुझ्ों से परे, 
वें ही चर' झ्रादि होते हैं। जैसे-- 

चरन्ति एत्थाति---चच्चरं --चौराहा, आंगन । दरीयतीति--दहुरं --एक 
पक्षी, भेरी । श्रजरीति, जज्जरो --जजेर । गरति, सिञज्चतीति--गग्गरो +-गड़- 
गड़ाहट, हंस की आवाज़ | मरीयतीति---मम्मरो --सू्खे पत्तों की मरमर आवाज । 


क्र 

१५३. पो तो क्‍्व रो--पी >८तप्पने। इस धातु से परे, क्वर' प्रत्यय होता 
है। जसे--- 

ग्रपीनीति---पीवरं --मोटा । 

१५४. चीवरादयो--चीवर' आदि, क्वर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । 
जेसे--- 

चिनातिस्स दीघरत्तं, चीयतीति---चीवरं --काषाय । परिव्ाहं समेतीति--- 
संवरी >-रात्रि । धारेतीति--धीवरो >-मल्लाह (धा' का धी हो गया)। येन 
केन चि अत्तानं तायतीति---तीवरो --एक हीन जाति । नयन्ति एत्थ सत्ताति-- 
नीवरं--धर । इत्यादि 

२१ 
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क्रर 
१५५- कुतो क रो--कु सह । इस धातु से परे, ऋर' प्रत्यय होता है। 
जेसे-- 
कवति, नदतीति---क्रुररो --एक पक्षी (कुररी) 


छ्र 
१५६. वस-असा छ रो--इन धातुओं से परे, छर' प्रत्यय होता है । 
जसे-- 
वसन्ति एत्थाति--बच्छुरों --वर्ष । संवसन्ति एत्थाति --संवच्छरों --वर्ष । 
ग्रसति विसज्जेतीति---श्रच्छुरा --देवकन्या, चुटकी । 


छेर 


१५७. मसा छे रो च--मस 5"अआ्रमसने । इस धातु से परे, छेर' प्रत्यय 
होता है, और छर' भी । जसे-- 
तण्हाय परामसनं--मच्छेरं ->कंजूसी । मच्छुरं --कंजूसी । 


सर 


१५८- धू-वातो स रो--ध्रुनातीति---ध्रूसरो -5रूखा, हलका पीला रग। 
वाति, गच्छतीति---बासरो --दिन । 


अर 


१५६. भमादी हा रो--भम' आदि, धातुग्नों से परे ग्र' प्रत्यय होता 
हैं । जसे--- 

भमतीति---भमरो >>भोंरा । तसति, भय॑ गण्हातीति---तसरो --मन्दन्ति, 
मोदन्ति एत्थाति--मन्दरों --पर्वत । कन्दति, अव्हयतीति--कन्दरो --कन्दरा । 
देवन्ति, कीछन्ति एतेनाति--देवरो --देवर । 

१६०. वदिसस्‍्स बदा च--वद' धातु से परे, अर प्रत्यय होता है। वद' 
का बद' आदेश होता है । जैसे--- 
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वदन्ति एतेनाति---बदरो --बेर का फल । बदरी । 

१६१. वदजनानं ठडइः च--वद' तथा जन' धातु से परे, अर' प्रत्यय 
होता है; तथा अन्त का 5' आदेश होता है । जेसे--- 

वदतीति---बठरो --मूख । जनयति (एतस्माति )--जठरं --उदर । 

१६२. पचिस्सिठ डः च--पच' धातु से परे, अर प्रत्यय होता है; तथा 
पंच का पिठ' आदेश होता हैं। जेसे-- 

पचन्ति एतायाति--पिठरो --पकाने का बरतन । 


अरण 
१६३. वका श्र र ण--वक 5"श्रादाने । इस धातु से परे, अरण' प्रत्यय 
होता है । जैसे-- 
वकेति, आददाति एतायाति--बाक रा --जाल । 


आर 

१६४. सिद्धि-अझ्ंग-अभ्रग - स ज्ज-क ल - श्रल आ रो--इन नाम धातुओं 
से परे, आर प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

किलेससिद्भकरणं--सिद्धारो । अश्रद्भति--विनास गच्छतीति--श्रद्भारो । 
ग्रगन्ति, गच्छन्ति एत्थाति--श्रगार --घर । लीहनेन ग्रत्तनो सरीरं मज्जति, 
निम्मलत्तं करोतीति--मज्जारो --विलार । एतेन गुणं कलीयति परिमीयतीति-- 
कव्ठारो >-मटमेला रग। दीघत्तं अलति यातीति (बन्धे) --श्रक्वारों >>टेढ़ा । 

१६५. कम्तिस्स स्‍्सु च--कम --इच्छायं ।.इस धातु से परे, आर प्रत्यय 
होता है । कम का कुम' आदेश होता है । जेसे-- 

कामीयतीति---कुमारो । 

१६६. भिडुरादयो--भिलद्कलार आदि, आर प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है । जैसे-- 

भरति, दधाति उदकन्ति--भिड्ूरो >चसोने की भारी [भर का भिड़ 
ग्रादेश हो गया] । क्रेदीयतीति-केदारं --खेत [क्लिद”""अश्रल्लभावे । ल' का 
लोप हो गया] | के जले सति दारो विदारणभस्साति वा--केदारं --खेत । कु 
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पठवि विन्दति तत्रापन्नतायाति---कोबिछारो -<दुगना हुआ (विद >-लाभे । इमस्मा 
कुपुब्बविदा आरो। दस्स ठत्तं। इस्स एत्ताभावो । समासे कुस्स ओ च) इत्यादि। 


सार 
१६७. करा सा रो--कर' धातु से परे, मार प्रत्यय होता है। जेसे-- 
लोहकिच्च॑ं करोतीति---कम्मारो --लोहार । 


खर 
१६८. पुस-स रे हि ख रो--पुस तथा सर' धातु से परे, खर' प्रत्यय 
होता है । जेंसे-- 
पोसीयति जलेनाति--पोक्खरं --कमल । सरति विकारं गच्छतीति-+- 
सकक्‍खरा --सक्‍्कर । 


कीर 


१६६. सर-वस-कला कोरो वस्सुट च--इन धातुओं से परे, कीर' 
प्रत्यय होता है; व' का उ' होता है । जेसे--- 

सरीयतीति--सरीरं --शरीर । करोन्ति वासं एतेनाति--उसीरं -->खस । 
अनेन थूलादि कलीयति परिमीयतीति---कऋलीरो --बाँस का अंकुर । 

१७०. ग सभी रा द यो--- गम्भीर श्रादि, कीर प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जसे-- 

गो वच्चति पठवी। त॑ भिन्दित्वा गच्छति पवत्ततीति--गम्भीरो, गभीरों -- 
गहरा । पादे कुलति, पत्थरतीति--क्रुछीरो (कुलीरो)--केकड़ा इत्यादि । 


ऊर 
१७१, खज्ज-वलल-मसा ऊरो--इन धातुओं से परे, ऊर प्रत्यय 
होता है। जसे-- 
खज्जियतीति---खज्जुरो, खज्जुरी --खजूर । वल्लीयति, संवरीयतीति+-- 
वलल्‍्ल्रो >-सूखा मांस । मसीयतीति--मसूरो --मसूर की दाल । 
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१७२. क प्पू रा द यो---कप्पूरर' आ्रादि, ऊर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे--- 

तुद्ठि उप्पादेतुं कप्पति सक्‍कोतीति--कप्पूरं --कपूर --घनसार । किब्बिसं 
करोतीति--कुरूरो -+पापकारी । पस >-बाधने । पसति पीछेतीति--पसरो >> 
दूर, ब्यञ्जन इत्यादि । 


ओर 

१७३. कठ5ठ-चका श्रो रो--इन धातुओं से परे, ओर प्रत्यय होता हें 
जेसे--- 

कठति, किच्छेन जीवतीति---कठोरो --कठोर । चकति, परिवितक्केतीति--- 
चकोरो ८"-पक्षी विशेष । 

१७४. मो रा द यो--- मोर आदि, ओर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेसे-- 

मी >-हिसाय॑ं । ई लोपो । भीयति हिसतीति--मोरो । कस --गमने । अ्स्स इ। 
कसति, गच्छतीति---किसोरो --किशोर, अश्रश्व । महीयति पूजियतीति --महोरो--- 

वल्मीक इत्यादि । 


ए्र्क 


१७५. कुतो ए रक---कवति,  नदतीति--क्ुबेरो [ युवण्णानमियड्वड 
सरे ५.१३६ ] 





रिक 
इन धातुगओ्ं से परे, रिक' प्रत्यय होता हूँ । 





१७६. भ-सूहिरि 
जसे-- 

भवतीति--भूरि --बहुत । भ्री >+मेधा । सवति, हित॑ पसवतीति---सूरि>- 
विचक्षण । 


बस 


रु 
१७७. मी -क सी - नी हि रु--इन धातुओं से परे, रु प्रत्यय होता है । 
जैसे--- 
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रंसीहि अन्धकारं मीयति हिसतीति--मेरु --सुमेरु पर्वत । के, जले, सयति 
पवत्ततीति---कसेरु --पानी में जमने वाला एक कनन्‍्द । शअत्तनिस्सिते सुन्दरत्तं 
नेति, पापेतीति--मेरु --पर्वत । 


ए्रु 
१७८. सिना ए रु--सिना >सोचेय्ये । इस धातु से परे, एरु' प्रत्यय होता 
है । जेसे-- 
सिनाति, सुचि करोतीति--सिनेरु--पर्वतराज । 


रुक्‌ 
१७६. भी - रू हि रुक---इन धातुझ्रों से परे, रुक' प्रत्यय होता हे । जेसे--- 
भायन्ति एतस्माति--- भीरु--भयानक (? ) डरपोक। रवतीति रुरु -मिगो, 
मग । 


बूल 
१८०. तमा ब्‌ लो---तम >-भूसने । इस धातु से परे, बूल' प्रत्यय होता 
है । जसे-- 
मुखं तमेति, भूसेतीति--तम्बूलं ->पान । 


लक, वाल 
१८१. सितो लक वा ला--सि >स्सेवायं । इस धातु से परे, लक तथा 
वाल' प्रत्यय होते हें । जेसे-- 
सत्तेहि सेवीयतीति---सिला --शिला । सेलो "पर्वत । जलं सेवतीति--- 
सेवालो >-सेवार । 


अल 
१८८२. मद्भ-कसम-सम्ब-सब-सक-वस-पिस-केव-कल-पलल्‍ल- 
कठ-पठ-कुण्ड-मण्डा श्र लो--इन धातुग्नों से परे, अल' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-- 


ण्वादि-वृत्ति ३२७ 


मद्भन्ति, सत्ता एतेन वृद्धि गच्छन्तीति--मड़लं । कामीयतीति---कमलं । 
सम्बेति खण्डेतीति--प्तम्बलं--पाथेय । सबलं --चितकबरा । सक्‍्कोति वत्तुन्ति-- 
सकल॑ --सब । वसतीति---चसलो >शूद्र । पियभाव॑ पिसति गच्छतीति--पेसलो+- 
प्रियशील । केवति, पवत्ततीति--केवलं --सकल । कलीयति, परिमीयति उदक 
मेतेनाति--कललं >-गर्भ की एक अवस्था; कीचड़ । पल्‍लति, आगच्छति उदक- 
मेतस्माति--पलललं --जलाशय । कठन्ति, एत्थ दुक्‍क्खेन यन्तीति---कठलं +- 
कपाल-खण्ड | पटति वृद्धि गच्छेतीति---प्रटलं --सम्‌ह । घंसनेन कुण्डति दहतीति--- 
कुण्डलं । मण्डीयति, परिच्छेदकरणवसेन भूसीयतीति--मण्डलं --धघेरा । 


कत 

१८३ मुंसा क लो--मुस' धातु से परे, कल प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 

मुसलो >-अ्रयोग्य । 

१८४. फ ला द यो---फल' आदि, कल' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जैसे-- 

तिट्टति एत्थाति--थलं --ऊँची जगह (ठस्स थो। पुब्बसर लोपो) । उदकं 
पिवतीति--उप्पलं --उत्पल । पतति गच्छति परिपाकन्ति--पाटलो --फल, 
सुवर्णकुसुम । बेहति वृद्धि गच्छतीति--बहलं >-घना । चुपति, एकत्थ न तिदट्ठ- 
तीति--चपलो इत्यादि । 


कालो, कल 

१८५. कुला कालो च---क्रुल ८पत्थारे। इस धातु से परे, काल प्रत्यय 
होता है, और कल' भी । जेसे-- 
..कुलति, अत्तनों सिय॑ पत्थरतीति---हुलालो --कुम्हार । कुलति, पक्खे पसारे- 
तीति---कुललो --टिटिहरी चिड़िया । 

१८६. मुछालादयो---मुकाल आदि, काल प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है। जेसे--- 

मील >-निमीलने । उद्धरमत्ते निमीलतीति--मुब्छालं >-मृणाल । मूसिका- 
दिखादनेन बलति जीवतीति--बिव्शालो--बिलार । कप्पति जीवितुं एतेनाति 
कपालं --घटादि-खण्ड । पी --तप्पने । अत्तनों फलेन सत्ते सन्तप्पेतीति--पियालों 
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“-पियाल फल । कुण >सहे। वातसमुद्धिता वीचिमाला एत्थ कुणन्ति नदनन्‍्तीति--- 
कुणालो--एक महा सर। पविसन्ति एत्थाति--बिसालो --विस्तार । पल ८ 
गमने । वातेन पलति, गच्छुतीति--पलालं --पुआलल । ससादयो सरति, हिंस- 
तीति---सिड्भालो (सिगालो ) --सियार इत्यादि । 


गाल 
१८७. चण्डपता णा लो--चण्ड' तथा पत' धातु से परे णाल' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 
चण्डेति पीछेतीति--चण्डालो । श्रधो गच्छतीति---पाताल --रसातल । 


ल 
१८८ मादितों लो--मा आदि धातु से १रे, ल' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
मीयति, परिमीयतीति---माला । एति, गच्छतीति---एला --मुंह का लार । 
पीनेति, तप्पेति एत्थाति--पेलो--बेंत की बनी डलिया। दूयति परितापेतीति-- 
दोला --हिडोला । कल --सड्ख्याने । कलनं--कल्लं >-युक्‍्त । 


इल 
१८९. श्रन-सल-कल-कुक-सठ5-महा इलो--इन धातुओ्रों से परे, 
'इल' प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 
ग्रनति पवत्ततीति--श्रनिलो --हवा । सलति, गच्छुतीति---सलिलं --जल । 
कलति पवत्ततीति---कलिलं >-गहन । कुकति, अत्तनो नादेन सत्तानं मन गण्हा- 
तीति---कोकिलो --कोयल । सठति, वज्चेतीति--सठिलो ८"-शठ । महीयति 
पूजीयतीति---महिला >रस्त्री । 


किल 


१६०. कुटा कि लो--कुट >-कोटिल्ये । इस धातु से परे, 'किल' प्रत्यय 
होता है । जैसे-- | 
ग्रकुटि, कुटिलत्तमगमीति---क्कुटिलो >> टेढ़ा । 
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१६१, सिथि ला द यो--सिथिल' आदि, 'किल' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं । जेसे--- 

सहितुं अलन्ति--सिथिलं [ सह” धातु का सिथ” आदेश हो गया | । 
परदुक्‍्खे सति कम्पतीति---ऋषिलो -+ऋषि। श्रकबि, नीलादिवण्णत्तमगमीति--- 
कपिलो >--मटमेला रंग | मथीयतीति---मिथिला "पुरी इत्यादि । 


कुल 

१९२. चट-कण्ड-वहु-पुथा कुलो--इन धातुझ्रों से परे, कुल' प्रत्यय 
होता है । जसे-- 

चटति, मित्ते भिन्दतीति---चटुलो --खुसामदी । कण्डीयति छिन्दीयतीति--- 
कण्डुलो --व॒क्ष । वट्टतीति--बट्ठलो >-परिमण्डल । अपत्थरीति--पुथुलो -- 
विस्तार । है 

१९३. तुमुलादयो---तुमुल' श्रादि, कुल' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे--- 

तम ->छेदने । ञ्रतमि, वित्थिण्णत्तमगमीति---तुमुल -->फलने वाला। तमीयति, 
विकारमापादीयतीति---तण्डलों --चावल । अ्रत्थिकेहि निचीयते कि---निचुलो-- 
हिज्जलो, एक वनस्पति-विशेष इत्यादि। 


ओल 


१६४. कलल्‍ल-कप-त कक -पटा श्रो लो--इन धातुओं से परे, ओल' 
प्रत्यय होता है। जेसे--- 

वातवेगेन समुदतो कललति, रवतीति--ऋललोलो --समुद्र का लहर। कपति, 
दन्ते अच्छादेतीति---कपोलो --गाल । तकक्‍्कीयतीति---तक्‍कोलं --एक फल । 
पटति, ब्याधिमेतेन गच्छतीति---पटोलो --एक सब्जी इत्यादि । 


उल, उलि 
१९५. श्र ड्भा उलो लि--अज्भ >-गमने । इस धातु से परे, 'उल तथा 
'उलि' प्रत्यय होते हैं । जेसे--- 
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अजद्भन्ति, एतेन जानन्तीति--श्रड्भालं --प्रमाण । अ्रद्भति, उग्गच्छतीति-- 
श्रड़लि । है 


अलि 


१६६. श्र झुजा लि---अ्रञ्ज >व्यत्तिमक्वनगतिकन्तिसु । इस धातु से परे, 
अलि' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
अज्जेति, भत्ति अनेन पकरासेतीति--श्रझजलि । 


लि 


१९७. छुदा लि--छद --संवरणे । इस धातु से परे, लि प्रत्यय होता है। 
जेसे-- 

छादेतीति---छल्ली --छल्ली । 

१९८. अलल्‍्या द यो--- अल्लि' आदि, लि प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । 
जैसे-- 

अर --गमने । अरति, पवत्ततीति---श्रल्लि --व॒क्ष । अ्रत्थिकेहि नीयतीति--- 
नीलि, नीली --एक प्रकार का गाछ। द्वित्व होने से, निल्‍ली' भी होता है। 
पालेति, रक्खतीति---- पालि। पालो--पंक्ति। पालेति, रक्खतीति--प्रल्लि -->कुटि । 
चोदीयतीति---चुल्लो --चूल्हा इत्यादि । 


अब 

१६६. पिलादी हा वो--पिल' आदि धातुओं से परे, अवब' प्रत्यय होता 
है। जसे--- 

पिल >-वत्तने । पिल्यतेति--पेलबो >->पतला । पलल्‍लीयतीति--पलल्‍्लवो । 
पणीयतीति---प्णवों --एक तरह का ढोल इत्यादि । 

२००, साढठवा द यो--साव्व' आदि, अ्रव' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे--- 

सलति, पवत्ततीति---प्ताछवों >-अच्छी तरह तैयार किया गया, खदर' आदि 
फल का एक खाद्य । कित >-निवासे । किच्छुतीति--कितवो -->ठग, जुआरी । 
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मज्नबन्धने । मुनाति बन्धतीति--मृतवों --चण्डाल । वल, वल्लनच्संवरणे । 
वलति, वललतेति वा--बद्धवा >-अ्रश्वराज । मुर>नसंवेठने । मुरीयतीति--- 
मुखो --मृदद्भ इत्यादि । 


आब 
२०१. सरा आवो--सर धातु से परे, आ्राव प्रत्यय होता है । जेसे--- 
सरति, पवत्ततीति--प्तराव >-प्याला । 


णुच 
२०२. श्रल-मल-बिला णुवो--इन धातुओं से परे, णुव' प्रत्यय होता 
है । जेसे-- 
लताहि अल्लीयतीति---श्रालुबो -5एक गाछ। मलति, धारेतीति---मालुवा८- 
लता, अमर बेल । बिलति, भिन्‍्दतीति--बेलुबो ज्वृक्ष । 


ईव 


२०३. गा त्वी वो--गा >>सहे । इस धातु से परे, ईव' प्रत्यय होता है । 
जसे-- 
गायन्ति एतायाति--गीबा --गला । 


क्क, की 
धातु से परे, क्व' तथा '्वा' प्रत्यय होते हैं । 


)ै 


२०४. सु तो कक्‍्व क्वा--सु 
जेसे-- 

सुणातीति---सुबो >-सुग्गा । सुवा--सुग्गा । 

२०४. बविद्वा--विद' धातु से परे, क्वा' प्रत्यय होता हे; तथा उसका 
पर-रूप-भाव होता है । यह निपात हैँ । जेसे-- 

विदति, जानातीति--बिद्ठा >>विद्वान । 


रेव 


२०६. थुतों रे बो--थु --अभित्थवे । इस धातु से परे, रेव' प्रत्यय होता 
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है। जसे-- 
थवति, सिज्चतीति---थेबो --जल बिन्दु । 


रिवि 


२०७. समा रिवो--सम 5”उपसमे। इस धातु से परे, 'रिव' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे--- 

समेति, उपसमेतीति--सिदरो --शिव, उमापति। सिवा "-सियार । सिर्वे -- 
दान्ति । 


रवि 
२०८. छुदा र वि--छद --संवरणे । इस धातु से परे, रवि' प्रत्यय होता 
है । जैसे--- 
छादेतीति--छवि >-द्युति, त्वचा के ऊपर की पपड़ी । 


किस 
२०६. पू र-तिसा किसो रस्‍सो च--पूर' तथा तिम' धातु से परे, 
'किस' प्रत्यय होता है । ऊ' का उ' हो जाता है । जेसे-- 
प्रेतीति---पुरिसो --पुरुष । परे, उच्चे ठाने सेति, पवत्ततीति--पुरिसो -- 
पुरुष । तेमीयतीति--तिमिसं >-अन्धकार । 


इस 


२१०. करा ईसो--कर' धातु से परे, ईस' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

करीयतीति---करीसं--गह । 

२११. सि रीसा दयो-- सिरीस' आदि, ईस' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं । जेसे--- 

सप्पदट्ठकालादिसु सरीयतीति--सिरीसो >>वृक्ष । प्ूरेतीति--पुरिसं -- 
गह। तलति, सत्तानं पतिट्रानं भवतीति--तालिसं --एक दवा का गाछ 
इत्यादि । 
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रिब्बिस 
२१२. करा रिब्बिसो--कर' धातु से परे, रिब्बिस' प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 
करीयतीति--किब्बिसं >-पाप॑ । 


श्, 


स 

२१३. सस-अस-वस-विस-हन-वन-भन-शभ्रन-कमा सो-- 
इन धातुगझ्ों से परे, स' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

ससन्ति, जीवन्ति सत्ता एतेनाति सस्सं>"-शस्य । असति, खिपतीति--- 
अ्रस्सो ---घोड़ा । वसन्ति एत्थाति ---त्रस्सं >-वर्ष । विसतीति--बेस्सो --वैद्य । 
हज्जतेति---हंसी । वनोति, पत्थरतीति---बंसो --वंश, बॉस । मञठ्जतेति---मंस --- 
मांस । ग्रनति, जीवति एतेनाति श्रंसो --हिस्सा, कंधा । कामीयतीति---कंसो -- 
एक नाप। 


सक्‌ 

२१४. श्राभि-थु-कु-सी तो सक--इन धातुझ्ों से परे, सक' प्रत्यय 
होता है । जेसे--- 

ग्रामीयति, अन्तो पक्खिपीयतीति--श्रामिसं --भोग्य पदार्थ । थवीयतीति---- 
थूसो >-भुस्सा । कवति, वातेन नदतीति--कुसो ->कुश घास । सयन्ति एत्थ 
ऊकादयों ति--सीसं--सिर, सीसा । 

२१५. फ स्‍्सा द यो--फस्स' आदि, सक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हे। 
जसे--- 

फुस --सम्फस्से । उस्स अ । फूसति इति--फस्सो --स्पर्श । फुस्सो --एक 
नक्षत्र । पोसीयतीति---पोसो --पुरुष । पुस्स ->फल-विशेष । अ्रभवीति---भुस -- 
भस्सा। अद्धेति अ्रनेन अज्जे ति--- श्रद्धूसो । फायति, वुद्धि गच्छतीति--पष्फास -- 
पेट के भीतर का एक अ्वयव । कलीयति, परिमीयतीति---कम्मासो --चितकबरा । 
कम्मासं --पाप । कुलति पत्थरतीति--क्ुम्मासो --एक खाद्य । मञ्ञजति सधनत्तं 
एतायाति--भञ्जूसा--बक्सा । पीनेतीति--पीयूसं--अमृत । कुल--संवरणे । 
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कुलीयति, संवरीयतीति---क्रुलिस >-वज्ज । बल--संवरण । बलति, एतेन मच्छे 
गण्हातीति---बढछ्ठिसो ---बंसी । महीयति इति--महेसी --पट रानी इत्यादि । 


णिसक्‌ 


२१६. सुतो णि स क---सु' धातु से परे, णिसक  प्रत्यय होता है 4 जेसे--- 
सुणातीति---सुणिसा >-पतोहू । 


अस 
२१७. वेत-अ्रत-यु-पन-अभ्रल-कल-चमा अ्रसो--इन धातुओं से 
परे, अस' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
वेतति, पवत्ततीति--बेतसो >-बेंत । अतति, वातकम्पितो निच्च वेधत्तं 
यातीति--श्रतसो --वातो । ब्रतसी >--अलसी । यवीयति, मिस्सीयतीति-- 
यवसो --पशुझों का चारा। पन्‍्यते, थवीयतेति--पनसो --कटहल । अलीयति, 
बन्धीयतीति---भ्रलसो >>त्राललसी । कलीयतीति--कलसो --कलश । चमति, 
अदति अनेनाति---चमसो --चमचा, श्रुवा । 


असणा 
२१८. वय-दिव-कर-करेहि श्रसण सक्‌ पास के सा--व्य' 
आदि धातुओं से परे, यथाक्रम असण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। जेसे-- 
वयति, गच्छतीति---बायसो --कौग्रा । दिबव्वन्ति एत्थाति--दिवसो : 5 
दिन । करीयतीति---कप्पासो --कपास । किव्विसं करोतीति---कक्‍्कसो --कर्केश । 


स्‌ 


२१६. सस-मस-दंस-असा सु--सस' आदि थधातुग्नों से परे, सु' 
प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 

ससति, जीवति इति---प्तस्सु "सास | मसीयतीति--मस्सु --दाढ़ी । दंसीयति 
परायत्तो एतेनाति--दहसु --चोट । अ्रसीयति, खिपीयतीति--पभ्रस्सु --आँसू । 
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दसुक्‌ 


२२०. विदा दसु क--विद' धातु से परे, दसुक' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
विदति, जानातीति--बिदस्सु --विद्वान । 


रीहो 


२२१. ससा री हो--सस' धातु से परे, रीह  प्रत्यय होता है । जैसे--- 
ससति, हिसतीति---सीहो --सिंह । 


हे 

२२२. जी वामा हो वा च--जीव' तथा अम' धातु से परे, ह' प्रत्यय 
होता है । जेसे--- 

जीवन्ति एतायाति--जिव्हा --जीभ । अ्रमति पवत्ततीति--प्रम्हं --पत्थर । 
पपुब्बो अमति पवत्ततीति--पम्ह >-प्रमुख । 

२२३. त ण्हा द यो---तण्हा' आदि, ह प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेसे--- 

तसति, पातुमिच्छुति एतायाति--तण्हा >-तृप्णा । कस --विलेखने । कस- 
तीति--कण्हो --काला । जोतेतीति--जुण्हा --चाँदनी । निमीलन्ति अनेन अक्‍्खी- 
नीति--मीछहं >>गुह । गय्हतीति--गालहं >>गाढ़ । दहतीति--दछहं --दुढ । 
बहति, वृद्धि गच्छतीति--बाढछह --मज़बत । गच्छतीति--गिम्हो >-ग्रीप्म । 
पटति, यातीति--पटहो <5एक बाजा । कलीयति, परिमीयति अनेन सूरभावन्ति--- 
कलहो --विवाद । कटन्ति, एत्थ श्रेसधादि महन्तीति--कटाहो-"-कड़ाही । वरीय- 
तीति---बराही >>सू्‌ञ्रर । लुनाति एतेन, ति--लोहं लोहा इत्यादि । 


हि, ही 
२२४. पणुस्सहा हिही णो लडाः च--पण' तथा उनपूर्वक सह' धातु से 
परे, यथाक्रम हि ही; प्रत्यय होते हें। अन्त का 'ण' तथा लड़ आदेश होता हे । 
जेसे-- 
पणीयति, वोहरीयतीति--पण्ही --एंडी । उस्सहतीति---उस्सोछ्िह --वीये । 
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छ 


२२५. खी-मि-पी-चु-मा-वा-काहि छो उसस वा दीघो च--इन 
धातुओं से परे, 'छ' प्रत्यय होता है; तथा 'उ' का विकल्प से दीर्घ हो जाता है । 
जेसे--- 

खीयतीति--खेक्वो >>थ्क्‌ । मीयति, पक्खिपीयतीति--मेछ्ठा "राख । 
पीनेतीति--पेछा +-पेड़ा । चवतीति--चूछा --चड़ा । चोछो --कपड़ा । मीयति 
परिमीयतीति---माछो -८एक कूट वाला, अनेक कोनों वाला सभागृह । वाति 
गच्छुतीति वालो --जंगली जानवर | काति, फरुसं वदतीति काछो --क्ृष्ण | 


ब्क्‌ 

२२६. गुतो छ क च--गु --सहे। इस धातु से परे, तक प्रत्यय होता है, 
और छ' भी । जेसे-- 

गवति, (सं ) पवत्तति एतेनाति--गुक्को ->गुड़ । गोछ्ओो --बौना । 

२२७. प ज्भरछा द यो--पड़ुछ' आदि छकः' प्रत्ययात्त शब्द निपात 
हैं जेल ह 

खज्ज- गतिवेकल्ले। पद्ध आदयो अ्रखड्जि, गतिवेकल्लं आ्रापज्जि इति-- 
पड़॒व्ठो --लूंक । किब्बिसं करोतीति--कक्खलो --क्रर । कुक्कति, पापकारीहि 
आरादीयतीति--कुक्कुछ ->एक नरक । मद्भेति, वनं मण्डेतीति--मकुछो --कली । 


हि 


२२८. पातो छि--पा' धातु से परे, कि प्रत्यय होता है। जसे-- 
अत्थं पाति, रक्खतीति--पाकछ्ठि >-पालि भाषा। 


लु 


हि 
२२६. वी तो लु--वी' धातु से परे, लु' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
वेति पवत्ततीति---बेलु >-बाँस । 
॥ इति 'ण्वादि' वृत्ति ॥ 


रर 


पहला परिशिषछ 
मोग्गल्लान सूत्र-पाठ 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


मोग्गछान व्याकरण 


सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्प्ित्वा तथागतं 
सधम्मसडःघं भासिस्सं मागधं सहलक्खणं ॥ 


पालि-व्याकरण में सूत्र पाँच प्रकार के हें--१. संज्ञा, २. परिभाषा, 
३. विधि, ४. नियम, ५. अधिकार । 


१. सज्ञा-सत्र 


संज्ञा का अर्थ हे नाम-करण। मोग्गल्लान व्याकरण के प्रथम बारह सूत्र 
संज्ञा-सूत्र, हें। पहला सूत्र वर्ण का नाम-करण करता हैं; दूसरा स्वर 
का, तीसरा' सवर्ण' का, चौथा 'ह्स्व' का, पाँचवॉ' दीघे का, छठा' व्यञ्जन' 
का, सातवाँ” वर्ग का, और ग्राठवॉ निग्गहीत' का। 


। 


नवाँ सूत्र हुं--इयुवण्णा ऋ-ला नामस्सन्ते १.६--अश्रर्थात्‌, किसी पुल्लिद्ध 
या नपुसकलिज् नाम के अन्त्य इ या ई की संज्ञा भ, तथा उ या ऊ की 
संज्ञा ल है । 

भंया ल' शब्द का, अपने में कोई अर्थ नही है । कितु व्याकरण-शास्त्र में, 
जहाँ कही मई संज्ञा आती है, उससे भट नाम के अन्त्य 'इ या 'ई' का बोध हो 
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१.अझ्र आदयो तितालीस वण्णा । २. दसादो सरा। ३. हें हे सवण्णा। 
४. पुब्बो रससो । ५. परो दीघो। ६. कादयो ब्यझजना । ७. पञच पञचका 
वबग्गा । ८. बिन्दु निरगहीतं । 
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जाता हैं । उसी तरह, ल' संज्ञा कहने से, नाम का अन्त्य 'उ' या 'ऊ' समभ लिया 
जाता है । 

दसवाँ सूत्र हे-- पित्थियं १.१०--श्रर्थात, स्त्रीलिड्भ नाम के अ्न्त्य 'इ'*, 
“६, उया ऊ की संज्ञा प होगी। आगे के सूत्रों में, जहाँ कहीं पः संज्ञा 
ग्रावेगी, उससे भट स्त्रीलिड़ नाम के अन्त्य इ, ई, उ या ऊ का बोध हो 
जायगा । 

ग्यारहवाँ सूत्र है था १.११--अर्थात्‌, स्त्रीलिज् नाम के शअ्रन्त्य आ' की 
ध' संज्ञा होती हैं। आगे के सूत्रों में, जहां कहीं 'घ' संज्ञा आवेगी, उससे भट 
आ कारान्‍न्त स्त्रीलिड्भ नाम के अन्त्य श्रा' का बोध हो जायगा । 

बारहवाँ सूत्र हे--गोस्थालपने १.१२--प्रर्थातू, सम्बोधन के अ्रथ्थ में 
( >आलपने ) प्रयुक्त सि विभक्ति की संज्ञा ग' होगी । 


२, परिभाषा -सत्र 


बहुत से स्थानों पर एक ही बात को बार-वार कहने से बचने के लिए, कोई 
नियम या छोटा संकेत निश्चित कर लेते हे । ऐसे नियम या संकेत निश्चित करने 
वाले सूत्र परिभापषा-सूत्र कहे जाते है । 

मोग्गल्लान व्याकरण में, परिभाषा के (१३-२५) तेरह सूत्र हें। इन तेरह 
सत्रों में, पहले के पाँच सूत्र नियम निर्धारित करते हैं--- 


(क) नियम-निधोौरक-सूत्र 


विधिब्बिसेसनन्तस्स १.१३--सूत्र में यदि कोई विशेषण-पद आवे, तो वह 
विशेषण जिसके श्रन्त में हो उसी शब्द का ग्रहण होता हैं । जंसे--- 

अतो योनं टा टे--इस सूत्र में, अतो' का अर्थ है ञ्रं से परे। कितु, यह 
पद नाम का विशेषण है; इसलिए, इसका अर्थ हुआ---भ्र' जिसके अन्त में हो, 

* पो इत्यियं 

'घो-श्रा 
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ऐसे नाम से परे। फलतः, इस सूत्र का अर्थ हुआ--अकारान्त नाम से परे 
थो' विभक्तियों का टा-टे' आदेश हो जाता है । 

सत्तमियं पुब्बस्स १.१४--सूत्र के किसी पद में सप्तमी विभक्ति होने पर, 
उससे (व्यवधान रहित ) पूर्वका कार्य जानना चाहिए। जेसे-- 

'सरो लोपो सरे । इस सूत्र में, सरे' पद सप्तम्यन्त हे । अतः, इस सूत्र का 
अर्थ हुआ--स्वर से (व्यवधान रहित) पूर्व स्वर का लोप होता है। जेसे--- 

सम्मन्ति ---इध --सम्मन्तिध । यहाँ, इध' के 'इ से (व्यवधान रहित) पूर्व 
सम्मन्ति' के इ' का लोप हो गया। 

पञचमियं परस्स १.१५--सूत्र के किसी पद में पथ्चमी विभक्त होने पर, 
उससे पर का (“न्वाद का) कार्य जानना चाहिए। जेसे-- 

अतो योनं टा टे । इस सूत्र में अतो' पद पञ्चम्यन्त हें; श्रतः, इसका अर्थ 
हुआ--अ्रकारान्त नाम से (व्यवधान रहित) पर में (“न्बाद में) । फलतः, 
इस सूत्र का श्रर्थ हुआ--अ्रकारान्त नाम से (व्यवधान रहित) परे, यो 
विभक्तियों का टा-टे' आदेश होता है। 

आदिस्स १.१६--पर का जो कार्य होना कहा गया है, वह उसके आदि 
वर्ण के स्थान में समभना चाहिए । जेसे-- 

र संख्यातो वा ४.१०--इस सूत्र में, संख्या से परे दस शब्द का 'र' आदेश 
किया गया है। दस' शब्द के 'र' आदेश होने का ग्र्थ हे---दस' शब्द के आदि- 
वर्ण द' के स्थान में र' होना । जसे--ते “दस --तेरस । 

छट्टियन्तस्स' १.१७--सूत्र के किसी पद में पष्ठी विभक्ति होने पर, उससे 
उसके अन्तिम वर्ण का कार्य समभना चाहिए । जसे--- 

'राजस्स इ नाम्हि---इस सूत्र में राजस्स' पद पष्ठ्यन्त हे। अ्रतः, इस सूत्र 
का अर्थ हुआ--राज' शब्द के अन्तिम वर्ण श्र का इ' हो जाता है, यदि ना 
विभक्ति परे हो । जेसे--राज ---ना >-राजिना । 

(ख) संकेत (अनुवन्ध) निश्चय करने वाले सूत्र 
डः श्रनुबन्धो १.१८--जिसमें डर अनुबन्ध (>-संकेत) लगा हो, उसका 


आ्रादेश, षष्ठयन्त पद के अन्तिम वर्ण के स्थान में होता है । 
टनुबन्धानेकवण्णा सब्बस्स १.१९--जिसमें ट' अनुबन्ध ( "संकेत ) लगा 
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हो, और जो अनेक वर्णो वाला आदेश हो, वह सम्पूर्ण षष्ठयन्त पद के स्थान में 
होता है । जैसे-- 

'अतो योनं टा टे : इस सूत्र में, योन॑ पद में पष्ठी विभक्ति हैं; अ्रतः, ऊपर 
कहे गये सूत्र छट्टियन्तस्स' के अनुसार, यो पद के अन्तिम वर्ण ओ' का लोप होना 
चाहिए था। कितु, प्रस्तुत सूत्र के अनुसार, सम्पूर्ण पद यो का झा तथा ए' 
आदेश होगा; क्योकि आ-ए' के साथ ट' अनुवन्ध ( >-संकेत ) लगा है । जेसे-- 
बुद्ध यो --बुद्धा, बुद्धे । 

अनेक वर्णो वाला आदेश भी सम्पूर्ण पप्ठचन्त पद के स्थान में होता है । 

अ कानुबन्धाद्यन्ता १.२०--जिसमें अ' अनुबन्ध ( >-संकेत-) लगा हो, वह 
पष्ठयन्त पद के आदि में आता है। जैसे-- 

'सुञ्‌ सस्स' । इस सत्र के सुत्र' पद में, ज्‌' अनबन्ध (>-संकेत ) लगा हे । 
इससे प्रालम होता हें, कि पष्ठ्यन्त पद स के आदि में सु का आगम होगा । 
सु का स' ही रहता है, क्योंकि उ' केवल उच्चारण-सौकये के लिए लगा दिया 
गया है । ग्रत:--बुद्ध +-स >-बुद्ध +-स्स --बुद्धस्स । 

जिसमें क अनुबन्ध (->संकेत) लगा हो, वह पपष्ठ्यन्त एद के अन्त में आता 
है । जेसे-- 

(अत्त-ग्रातुमानं ) 'सुहिसु नक--यहाँ, नक्‌ पद में के अनुबन्ध (--संकेत ) 
लगा है; इससे मालूम होता है, कि न का आगम पष्ठचन्त पद अत्त' तथा 
आतुम के अन्त में होगा--सु-हि' विभक्तियाँ यदि परे हों। जेसे--अ्रत्त --सु ८ 
श्रत्तन -सु त्अत्तनेसु । 

मनुबन्धो सरानसन्ता परो १.२१--जिसमें म' अनुवन्ध लगा हो, वह 
षष्ठयन्त शब्द के अ्रन्तिम स्वर से परे आता हैं । जेसे-- 

'म॑ च रुधादीनं । इस सूत्र के मं पद में, म' अनुबन्ध ( "संकेत ) लगा हें; 
इससे मालम होता है, कि अं! का आगम पप्ठ्यन्त शब्द रुध' के अन्तिम स्वर" 
उ' से परे होगा । जेसे--रुन्धति । 


(ग) साधारण परिभाषा-सूत्र 


विप्पटिसेधे १.२२--यदि एक ही जगह, परस्पर भिन्न दो सूत्र (नियम) 
लगते हों, तो उनमें बाद में कहा गया सूत्र लगता है । 
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संकेतो 5नवयवोनुबन्धो १.२३--किसी शब्द में, अनुबन्ध' सिर्फ एक संकेत 
के लिए लगाया जाता है। अ्रनुबन्ध' केवल इस बात का संकेत करने के लिए लगाया 
जाता है, कि वह आदेश किसके स्थान पर, या वह आागम कहाँ पर होगा। अनुबन्ध , 
शब्द का अड्भ नहीं होता है; भ्रतः, आदेश या आगम के समय, वह छोड़ दिया 
जाता है । दिखिए---१० ४३६, ४४०, ४४९६, ४५० | 

अनुबन्धों के संकेत-- 
१. ड“--पष्ठ्यन्त पद के ग्रन्तिम वर्ण के स्थान में आदेश करने का संकेत करता 
हे । 

“ट--सम्पूर्ण पष्ठ्यन्त पद के स्थान में आदेश करने का संकेत करता हे । 
ज--पष्ठ्यन्त पद के आदि में श्रागम करने का संकेत करता हैं । 
क--षष्ठ्यन्त पद के अन्त में आगम करने का संकेत करता हे । 
म--पष्ठ्यन्त पद के अन्तिम स्वर से परे आगम करने का संकेत करता है । 
वण्णपरेण सवण्णोंपि १.२४--स्वर के साथ वर्ण्ण' शब्द लगा देने से, उसके 
सवर्ण का भी ग्रहण होता है । अ्रवर्ण' कहने से, आ' का भी ग्रहण होता है; इवर्ण' 
कहने से, ई' का भी ग्रहण होता है । इत्यादि । 

न्‍्तु वन्‍्तु मन्‍्त॒वा वन्तु तबन्तु सम्बन्धी १.२५--सूत्र में, जहाँ न्तु' शब्द का 
प्रयोग आवे, वहाँ वन्तु,, मनन्‍्तु आवन्तु तथा तवन्तु--इन्हीं के न्तु' का ग्रहण 
करना चाहिए / [ जन्‍्तु, तन्तु आदि शब्दों के न्‍्तु' का नहीं | 


#< ०८ 0७ >>! 


३. विधि-सत्र 

विभक्ति-प्रत्ययादि के विषय में विधान करने वाले सूत्र विधि-सूत्र' हें। 
'विधि-सूत्र ही, व्याकरण में स्व-प्रधान हें; क्‍योंकि, दूसरे सूत्र तो विधि-सूत्र के 
कार्य-सम्पादन के सौकये के लिए ही बनाए गए हें । जेसे-- 

ण्य दिच्चादीहि ४.४---ग्रर्थात्‌, दिति' आदि शब्दों से परे, अपत्य के अथ में 
ण्य' प्रत्यय होता है । दिति--ण्य --देच्चो । 

कम्मे दुतिया २.२--कर्म में द्वितीया विभक्ति होती हैं । 

ग्रतो योन॑ टाटे २.४३--गरकारान्त नाम से परे, यो विभक्तियों का टा-्टे' 
ग्रादेश होता हूँ । इत्यादि । 
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४, नियम-सत्र 
किन किन स्थान में कोई खास नियम लाग होते हें या नहीं, उसे बताने वाले 
सूत्र नियम-सूत्र' हैं । जेसे-- 
न खादादीनं २.६--प्रर्थातू, ऊपर कहा गया नियम खाद” आदि धातुओं 
के साथ नहीं लगता है । 
वहिस्सानिमन्तु के २.७--पअ्रर्थात्‌ु, वह धातु के प्रयोज्यकर्ता में तृतीया 
विभक्ति होती है, यदि उसका कर्ता नियन्ता न हो । 


५, अधिकार-सत्र 


किसी प्रकरण-विशेष की सूचना देने वाले सूत्र अधिकार-सूत्र हें । जेसे-- 

बहुल॑ १.५८--अ्र्थात्‌,आगे आने वाले सभी सूत्रों में बहुल का नियम लगा है। 

उत्तरपदे ३.५४--्रर्थात्‌, श्रागे आने वाले सूत्रों के कार्य तभी होते हैं, यदि 
उत्तर पद परे हो । इत्यादि । 
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कत्थेत्थकुत्रात्र क्वेहिध 
धि सब्बा वा 

या हि 

ताहंच 

कुहि कह. 
सब्बेक>जयतेहि काले दा 
कदा कुदा सदाधुनेदानि 
ग्रज्जसज्ज्वपरज्ज्वेतरहि करहा 
सब्बादीहि पकारे था 
कथमित्थ॑ 

धा संख्याहि 

वेकाज्भं 

द्वितीहेधा 

तब्बति जातियो 


ब०--___ 
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११४, 
११५. 
११६. 
११७. 
११८. 
११६. 


१२०. 
१२१. 
८ 
१२३. 
१२४, 


१२५. 
१२६. 


१२७. 


शर८, 
१२९, 
१३०. 


२३५७ 


वारसंख्याय क्खत्तु 

कतिम्हा 

बहुम्हा धा च पच्चासत्तियं 
सकि वा 

सो वीच्छाप्पका रेसु 
अभूततब्भावे करासभूयोगे वि- 
कारा ची 

दिस्सन्तञ्ञेपि पच्चया 
अञज्ञजस्मि 

सकत्थे 

लोपो 
सरानमादिस्सायुवण्णस्साएग्रो 
णानुबन्धे 

संयोगे क्वचि 

मज्भे 
कोसज्जाज्जवपारिसज्जसुहज्ज 
मह॒वारिस्सासभाजज्अथेय्यबाहु- 
सच्चा 

मनादीनं सक्‌ 

उवण्णस्सावडः सरे 

यम्हि गोस्स च 


६६. इतो, श्रतो, एत्तो, कुतो। १००. कत्य, एत्थ, कुन्न, अ्रत्र, क्व, इह, इध। 
१०५. सब्ब-एक-अ्रञ्ञ-प-त ० । १०६- सदा अ्रधुता इदानि। १०७. श्रज्ज, सज्जु, 
श्रपरज्जु, एतरहि, करहा। १०६, थं--इ० । १११. वा एका ज्कं। ११२. हि -- 
ए०। ११६. प्रभूत-तब्भावे कर-अस-भू-योगे विकारा ची। १२०. न्ति-+अ्र० । 
१२४. सरानं प्रादिस्स श्र-इ-उवण्णस्स श्रा-ए-श्रो ण-अ्रनुबन्धे। १२७. कोसज्ज- 
अ्रज्जव-पा रिसज्ज-पु हज्ज-स हृव-प्रारिस्स-प्रासभ-प्राज ञज-येय य-बाहुसच्चा । १२६. 
स्स--श्र० । 
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१३१. लोपो' वण्णिवण्णानं १३७. कणकनाप्पयुवानं 
१३२. रानुबन्धे न्‍्त सरादिस्स १३८. लोपो वीमन्तु-वन्तून॑ 
१३३. किसमहतमिमे कस्महा १३६९. डे सतिस्स तिस्स 
१३४. आयस्सायस्मन्तुम्हि १४०. एतस्सेट त्तके 

१३५. जो वुद्धस्सियिट्ठेसु १४१. णिकस्सियो वा 


१३६. बाल्हन्तिकपसत्थानं साधने दसा १४२. अधातुस्स के स्यादितों घेस्सि 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरण) णादिकण्डो चतुत्थों 


पहुचमो कण्डो 
( खादि ) 

१. तिज-मानेहि खन्‍-सा खमा-वी १०. सह्ादीनि करोति 

मंसासु ११. नमोत्वस्सो 
२. किता तिकिच्छा-संसयेसु छो १२. धात्वत्थे नामस्मि 
३. निन्‍्दायं गुप-बधा बस्स भो च १३. सच्चादीहापि 
४. तुंस्मा लोपो चिच्छायं ते १४. क्रियत्था 
५. ईयो कम्मा १५. चुरादितो णि 
६. उपमानाचारे १६. पयोजकव्यापारे णापि च 
७, आधारा १७. क्यो भावकम्मेस्वपरोक्खेसु मान- 
८. कत्तुतायो न्तत्यादिसु 
९. च्यत्थे १८. कत्तरि लो 


१३१. अवण्ण-इवण्णानं । १३३. किस-महतं इसे कस्‌-सहा। १३४. स्स -- 
क्रा० । १३५. वुद्धस्स इय-इट्ठसु । १३६. बालछहअन्तिक-पसत्थानं साध-नेद- 
सा। १३७. कण-कना श्रप्पयुवानं । १४१. स्स-इ० । १४२ घे श्रस्त इ। 

पञचमो कण्डो 

४. च-इ० । ६. ना+-श्रा० । छझ. तो+-श्रायो । &. ची--श्रत्थे । ११. 
नमोतो श्रस्स श्रो । १७. क्यो भाव-कम्मेसु अपरोक्लेसु मान-न्त-ति आ्रादिसु। 


परिशिष्ट ] 


१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
र्‌८, 
२६. 
३०, 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६९. 
३७. 
रे८. 
३६. 
४०. 


मं च रुधादीनं 
णिणाप्यापीहि वा 
दिवादीहि यक्‌ 
तुदादीहि को 
ज्यादीहि क्‍्ना 
क्यादीहि क्णा 
स्वादीहि कणों 
तनादित्वो 
भावकम्मेसु तब्बानीया 
ध्यण्‌ 

आास्से च 
वदादीहि यो 
किच्च-घच्च-भच्च-भब्ब-लेय्या 
गहादीहि यक्‌ 
कत्तरि ल्तु-णका 
ग्रावी 
आसिसायमको 
करा णनो 

हातो वीहि-कालेसु 
विदा क्‌ 

वितो आतो 
कम्मा 


मोग्गल्लान सूत्र-पाठ 


४१, 
४२, 


३५६ 


क्वचण्‌ 
गमा रू 


४३ समानज्ञभवन्तयादितुपमाना दिसा 


डेढ़ 


र 
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४. 
९. 
७. 
भष, 


२९. 


कम्मे रीरिक्सका 


. भावकारकेस्वघधण्‌-घका 
४५. 
४६. 
है. 
'डस, 
४६, 
५०. 
. करा रिरियो 
९. 
भर. 
भ्४, 


दाधात्वि 

वमादीहथ्‌ 

क्वि 

ग्रनो 
इत्थियमणक्तिकयक्या च॑ 
जा-हाहि नि 


इ-कि-ती सरूपे 
सीलाभिक्खसञआवस्सकेसुणी 
थावरित्तरभडगुरभिदुरभासुर 
भस्सरा 

कत्तरि भूते क्तवन्तु-क्तावी 
क्तो भाव-कम्मेसु 

कत्तरि चारम्भे 
ठास-वस-सिलिस-सी-रुह-जर- 
जनीहि 

गमनत्थाकम्मकाधारे च 


२०. णि-णापि-श्रापीहि वा। २३. जि-आा०। रहें. कोर्न-आर०। २४५. 
सु+भ्रा०१ २६, तो +-औो। २६. श्रास्स --ए। ३०. द--श्रा० । ३२. ह--श्रा० । 
३५. यं--श्रकोी । ४१. क्वचि श्रणू। ४३. समान-ग्रञ्ज-भवन्त-प श्रादितो उपमाना 
दिसा कम्मे री-रिक्ल-का। ४४. सु+-श्र ० । ४५. दा-घातो इ। ४६. वस-आरादीहि 
श्रथ। ४६. इत्यियं श्र, ण, क्ति, क, यक्‌, या च। ५३. ल--आ्रा०। ज्ञ--श्रा० । 
५४, थावर-इत्तर-भडगर-भिदुर-भासुर-भस्तरा । ५७. च--श्रा० । 


२३६० 


६०. आहारत्था 

६१. तुं-ताये-तवे भाव भविस्सति 
क्रियायं तदत्थाय॑ 

६२. पटिसेथे' लंखलूनं तून-क्त्वा-नक्त्वा 
वा 

६३. पुब्बेककत्तुकानं 

६४. न्‍्तो कत्तरि वत्तमाने 

६५. मानो 

६६. भाव-कम्मेसु 

६७. ते स्सपुब्बानागते 

६८. ण्वादयो 

६६९. खछसानमेकस्सरोदि दे 

७०. परोक्‍्खायजञजुच 

७१. आदिस्मा सरा 

७२. न पुन 

७३. यथिट॒ठ स्यादिनो 

७४. रस्सो पुब्बस्स 

७५. लोपो नादिब्यञ्जनस्स 

७६. ख-छ-सेस्वस्सि 

७७. गुपिस्सुस्स 

७८. चतुत्थदुतियानं ततियपठमा 

७६९. कवग्ग-हानं चवर्ग-जा 


हा 
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८०. मानस्स वी परस्स च मं 
८१. कितस्सासंसये ति वा 
८२. युवण्णानमे श्रोप्पच्चये 
८३. लहुस्सुपन्तस्स 

८४. श्रस्सा णानुबन्धे 

८५. न ते कानुबन्धनागमेसु 
८६. वा कक्‍्वचि 

८७. अज्जत्रापि 

८८. प्ये सिससा 

८६. एओनमयवा सरे 

९०. आयावा णानुवन्धे 

६१. आस्साणापिम्हि युक्‌ 
६२. पदादीनं क्वचि 

€३. मं वा रुधादीनं 

६४. क्विम्हि लोपो' न्तब्यअ>जनस्स 
६५. पररूपमयका रे ब्यञ्जने 
९६. मनानं निग्गहीत॑ 

९७. न ब्रस्सो 

६८. कगा चजानं घानुबन्धे 
९९. हनस्स घातो णानुबन्धे 
१००. क्विम्हि घो परिपच्च समोहि 
१०१. परस्स घं से 
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६७. ते (+>न्तमाना ) सपुब्बा अ्रनागते । ६८- णु+-आ्रा० । ६६९. ख-छ-तान॑ 
एक-स्सरोदि दे । ७३. यथा--इृ८॒ठं । ७६- ख-छ-सेसु श्रस्स इ । ७७. स्स--उ०। 
८१. स्‍स--भ्रा० । ०८९. इ-+-उ नचयु। न॑ ए-श्रो । 5३. स्स-||उ० । ८४. श्रस्स श्रा। 
८५. न ते (ए-श्रो-आ) क--श्रनुबन्ध-न --श्रागमेसु । ८८- सिसस श्रा । ८६. 
ए-ओने श्रय-श्रवा सरे । ६०. श्राय-प्रावा णानुबन्धे। ६१. स्स-भ्रा ० । ६६. स-तान॑ । 


६७. ब्रस्त-+श्रो । 
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१०२. जि-हरान॑ गि १२३. 
१०३. धास्स हो १२४, 
१०४, णिम्हि दीघो दुसस्स १२५. 
१०५. गुहिस्स सरे १२६. 
१०६. मुह-बहानज्च ते कानुबन्धेत्वे १२७. 
१०७. वहस्सुस्स १२८. 
१०८. धास्स हि १२६९. 
१०६. गमादि-रानं लोपो न्तस्स १३०. 
११०. वचादीनं वस्सुट्‌ वा १३१. 
१११. अस्सु १३२. 
११२. वद्धस्स वा 4-8: 
११३. यजस्स यस्स टियी १३४. 
११४, ठास्सि १३५. 
११५. गा-पानमी १३६. 
११६. जनिस्सा १३७. 
११७. सासस्स सिस वा 5 
११८. करस्सा तवे १३६. 
११६. तुं-तून-तब्बेसु वा १४०. 
१२०. आस्स ने जा १४१. 
१२१. सकापान कुक्‍्कु णे १४२. 
१२२. नितो चिस्स छो १४३, 


१०६. तेजच्तकारे। १०७. स्स--उ० 


जर-सदानमोम्‌ वा 

दिसस्स पस्स दस्स दस्‌ द दक्‍्खा 
समाना रो री-रिक्ख-केसु 
दहस्स दस्स डो 
भ्रनघण्‌्स्वापरीहि छो 
अत्यादिन्तेस्वत्थिस्स भू 
अआस्साआादिसु 
न्तमानान्तियियुंस्वादि लोपो 
पादितो ठास्स वा ठहो क्वचि 
दास्सियडः 

करोतिस्स खो 

पुरस्मा 

नितो कमस्स 
युवण्णानमियड्वड्‌ सरे 
अञ्ञादिस्सास्सी क्‍्ये 
तनस्सा वा 

दीघो सरस्स 

सानन्तरस्स तस्स डो 
कसस्सिम्‌ च वा 
धस्तो-त्रस्ता 

पुच्छादितो 


॥ १०६९. रान --रकारन्तानं । 


११०. स्स-उद। १११. अस्स उ। ११४. ठास्स इ॥। ११५. गा-पानं ई। 
११६. जनिस्स श्रा। ११८- स्स-झ्रा। १२१. क--आर०। १२३. न॑ ईस्‌। 
१२७. श्रन-घणसु झ्रा-परीहि छो। १२८. ति-+-श्रा०। सुव-पध्र ०। १२६. श्र-आ- 
सस्‍्सा श्रादिसु। १३०. न्त-सान-अन्त-इय-इयुंसु श्रादि लोपो। १३२. स्स--६०। 
१३६. इ-उवण्णानं इयड-उवडः सरे। १३७. श्र-आादिस्स श्रास्स ई कक्‍्ये। 
१३८. सस--झा। १४०. स-+-श्र० । १४१. स्स--३० । 
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१४४. सास-वस-संस-ससा थो १६२. मानस्स मस्स 

१४५. धो धहभेहि १६३. जिलस्से 

१४६. दहा ढो १६४, प्यो वा त्वास्स समासे 

१४७. बहस्सुम्‌ च १६५. तुं याना 

१४८. रुहादीहि हो छ च १६६. हना रच्चो 

१४६. मुहा वा १६७, सासाधिकरा चचरिच्चा 

१५०. भिदादितो नो क्त-क्तवन्तूनं १६८. इतो च्चो 

१५१. दात्विन्नो १६६. दिसा वानवा सू च 

१५२. किरादीहि णो १७०. जि ब्यञ्जनस्स 

१५३, तरादीहि रिण्णो १७१. रा नस्स णो 

१५४. गो भज्जादीहि १७२. न न्तमानत्यादीन 

१५५. सुसा खो १७३. गमयमिसासदिसानं वा च्छड 
१५६. पचा को १७४. जर-मराणमीयडः 

१५७. मुचा वा १७५. ठा-पान॑ तिट्ट-पि वा 

१५८. लोपो वड़ढा क्तिस्स १७६. गम-वद-दानं धम्म-वज्ज-दज्जा 
१५६. क्विस्स १७७. करस्स सोस्स कुब्ब-कुरु-कयिरा 
१६०. णिणापीनं तेसु १७८. गहस्स धेप्पो 

१६१. क्वचि विकरणान १७६. णो निग्गहीतस्स 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे ) खादिकण्डो पञ्न्चमो 


१४५. ध-ह-भेहि --धकारन्त-हकारन्त-भकारन्तेहि क्रियत्थेहि। १४७. स्स -- 
उ०। १५१. दातो इच्नो। १६३. जि-लस्स ए। १६७. स-प्रस-अधिकरा च-च- 
रिच्चा। १६६. दिसा वान-वा स्‌ च। १७३- गम-पम-इस-प्रास-दिसानं वा च्छड॒। 
१७४, णं--ई० । 
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११. 


१५. 


मोरगल्लान सूत्र-पाठ 


३२६३ 


छट्टो कण्डो 
(त्यादि ) 


, वत्तमाने ति अन्ति, सि थ, मि म, 


ते अन्ते, से व्हे, ए म्हे 


, भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि 


स्सथ, स्सामि स्साम, स्सते स्सन्ते, 
स्ससे स्सव्हे, स्स॑ स्साम्हे 


. नामे गरहाविम्हयेसु 
 भते ई उं, श्रो त्थ, इं म्हा, झा ऊ, 


से व्हं, अ्र म्हे 


. अनज्जतने ग्रा ऊ, ओ त्थ, श्र म्हा, 


त्थ त्थुं, से व्हं, इं म्हसे 


. परोक्‍्खे ञ्र उ, ए त्थ, श्र म्ह, त्थ 


रे, त्थो व्हो, इ म्हे 


. एय्यादों वातिपत्तियं स्सा स्संसु, 


स्से स्सथ, स्सं स्सम्हा, स्सथ स्सिसु, 
स्ससे स्सव्हें, स्सं स्साम्हसे 


 हेतुफलेस्वेय्य एय्यूं, एय्यासि एय्या- 


थ, एय्यामि एय्याम, एथ एएरं, 
एथो एय्यव्ही, एय्यं एय्याम्हें 


. पञहपत्थनाविधिसु 
तु अन्तु, हि थ,मि म,; त॑ अन्‍्तं, 


स्सु व्हो, ए आमसे 
सत्यरहेस्वेय्यादि 


१२. 
१३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
श्द, 
१९, 
र्०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२०. 
२६. 
२७. 
र्८, 
२६. 
३०. 
३१. 
३२२. 


सम्भावने वा 

मायोगे ई आ आदि 
पृब्बपरच्छ॒व्कानमेकाने केसु तुम्हा- 
म्हसेसेसु हे दे मड्भिमुत्तमपठमा 
आ-ईस्सादिस्वज्‌ वा 
अ्आदिस्वाहो ब्रूस्स 

6438 

पृब्बस्स अर 

उस्संस्वाहा वा 

त्यन्तीनं टटू 

ई-आदो वचस्सोम्‌ 

दास्स दं वा मि-मेस्वद्वित्ते 

करस्स सोस्स कुं 

का ई आादिसु 

हास्स चाहड स्सेन 
लभ-वस-च्छिद-भिद-रुदानं च्छड़ः 
मुज-भुच-वच-विसानं क्खडः 

आरा ई आदिसु हरस्सा 

गभिस्स 

डंसस्स च छड़ 

हस्स हें-हेहि-होहि स्सच्चादो 
णा-नासु रस्सो 


११. सत्ति-अरहेसु एय्य श्रादि । १४. नं--ए० । म्ह-+श्र० । म-+-उ० । 
सु-+श्र० । १६. सु--आरा० । १६. उस्स श्रंसु श्राहा वा। २०. ति-प्रन्तीन॑ 
ट-टू। २१. स्स--श्रो । २८. स्स-- श्रा। ३१० स्सति-+आझादो । 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान धातु-पाठ 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्ब॒ुद्धस्स 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान-धातुपाठो 


अ-अनन्‍्तो उच्चारणत्थो, सेसा धात्वत्था 
संख्या 
२५ अग्घ (भू) अग्घने >न्योग्य होना, बराबरी करना, कीमत का 
होना 
३ अंक (भू) लक्खणे --निशान बनाना, लिख लेना 
४५१ अड्ू (चु) लक्खणे --निशान बनाना, लिख लेना 
२२ (भू) गमनत्थे --जाने के अथ में 
४५६ चु) पूजायं >-पूजा करना 
रे८ (भू ) पूजायं -पूजा करना 
४८ अज (भू) गमने --जाना 
६१ (भू) गमने >-जाना 
३७ अज्च (भू) गमने --जाना 
४६६ अज्च (चु) पूजाय॑ं --पूजा करना 
४३ अज्छ (भ) झायामे --खीचना । निकालना 
(भू) 
( 


८७ 


५ 

है. 

5२ 

५८ अज्ज (भू) व्यक्ति मक्खन ० >>व्यक्त करना, मालिश , करना, जाना 

५८ अज्ज (भू) व्यक्तिमक्खनगतिकन्तिसु >-व्यवत करना, मालिश 
करना, जाना, चमकना 


कै] 


१. श्रज (सम पूर्वक ) --य --समज्जा । ५.४६ 


३६८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
४६४ ग्रज्ज (चु) मज्जने --साफ करना 
७० अट (भू) गमनत्थे --घूमना 
६९६ अण (भू) सदत्थे --शब्द करना 
४९७ श्रत्थ (चु) याचने --माँगना 
१३० अछ (भू) भक्‍खने --खाना 
१३२ अ्रछ (भू) गतियाचनेसु --जाना; माँगना 
१४६ अन (भू) पाणने -“जीना, रक्षा करना 
११७ (भू) बन्धने --बान्धना 
१९२ (भू) गमने --जाना 
१६८ (भू) सद्दे --शब्द करना 
१९५ अय (भू) गमनत्थे --जाना 
२१२ अर (भू) गमने ->जाना 
२६८ अरह (भू) पृजाय॑ं "पूजा करना 
२३० श्रव (भू) रक्‍्खणे --रक्षा करना 
४२२ श्रस (जि) भोजने --खाना 
३७३ अस (दि) क्खेपने --फेकना 
३०३ श्रस (भू) भुवि --होना 


अ्रत्थ --आ्रापि --अ्रत्थापेति । ५.१३ 
३, ०-+-प्रन --श्ररण । ५.१७१ 
४. विधि ६.५०-- 
श्रस्स श्रस्सु 
अ्रस्स श्रस्सथ 
अ्रस्स अ्रस्साम 
०--एय्य ८-सिया । ०--एस्यूं ->सियूं ॥ ६.५१ 
०-+ति ""श्रत्यि । ०-+तु >जअ्रत्थु । ६.५२ 
०-+सि5""श्रसि । ०-+हि ""अश्रहि ! ६.५३ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६६ 


संख्या 

२३७ अस (भ) अदने --खाना 

४झ८ आण (चु) पेसने >-भेजना, श्राज्ञा देना 
४२७ आप (की) पापुणने >-पाना 

४२४ आप (त) पापुणने >-पाना 


०-+मि 5” "अम्हि । ०-+स ज"जञअम्ह । ६.५४ 

०-+सि 5-अस्मि । ०-+स ८-अस्म । ६.५५ 
भूत ६.५६-- 
आ्रासि श्रासु 
्रासि श्रासित्थ 
आ्रासि श्रासिम्हा 

०--श्र (परोक्‍्खे) >-बभूव 
थ्रा (अनज्जतने ) --अभवा 
स्सा --अभविस्सा 
स्सति >-भविस्सति । ५.१२६. 
० --न्‍त "-सन्‍्तो 
सान --समानो 
न्ति "-सन्ति 
न्तुनतत्सन्तु 
एय्य --सिया 
एय्यूं --सियुं 
५, ०--स, ति ८""-असिसिसति | ५-७१:७५ 
०-+क्त --श्रासितं । ५.५६ 
६. ०(प पूर्वक ) +-न्‍्त --पापुणन्तो 
ति >नपापुणोति; पापेति ॥ ५.१२१ 
तब्ब --पापुणितब्धं 
तुं ->पापुणितु । ५.८५ 
58 


३७० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
२४० आस (भू) उपवेसने”--बेठना 
२८८ इ (भू) अज्भने गति कन्तिसु “पढ़ना । जाना 
१३ इक्ख (भू) दस्सने --देखना 
२२ इज्ध (भू) गमनत्थे --जाना 
३४५ इध (दि) सेसिद्धियं --बढ़ना । उन्नति करना 
११८ इन्द (भू) परमिस्सरिये--मालिक बनना। ऐश्वर्य-लाभ करना 
१४७ इन्ध (भू) दित्तियं --प्रदीप्त होना 
२३८ इस (भू) इच्छायं --चाहना । 
२५२ इस्स (भू) इस्सायं ->डाह करना 
५१६ ईर (चु) खेपे --फेकना । प्रेरणा करना 
२४ ईस (दि) इस्सरिये--ऐश्वर्य करना 


कै 


७. ०(उर्पा पूर्वक) +-अ्रन -5"उपासना । ५.४६ 
-+कक्‍्त (भाव; कर्म) --उपासितो । ५.५८ 
+क्‍क्त --आसितं (श्राधारे, कत्तरि, भावे, कम्से )। ५.५६ 
-+ति --अच्छुति 
न्त--अ्रच्छन्तो 
मान --अच्छुमानो । ५.१७३ 
८. ०सीले; निपात ८"-इत्वणे । ५.५४ 
०( अ्रधि' पूर्वक ) --प्य --अ्रधिच्च 
त्वा --अधीयित्वा 
० (सर्मा पू्वंक ) -|-प्य --समेच्च 
त्वा >समेत्वा । ५.१६८ 
०--स्सति --एहिति; एस्सति । ६.६६ 
६. ०-+-तब्ब --एसितब्बं । ५.८३ 
न+-ति८"-इच्छति 
न्त--इच्छन्तो 
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संख्या 
रणर 

२ 
१६८ 


+४९ ऊह 


२८३ 
च्८ 
१७७ 
११५ 
६६ 
१४० 
२३६ 
१७ 
939 
रे 
6६६ 
6६५ 
४७७ 
पड 
डछ८ 
२३३ 
८७ 
३१० 
१५०४ 
है; 


) घटने  --चेष्टा करना 
भू) उज्छे --कर्णों को चुनना 
उसूय (भू) दोसाविकरणे --दोष का आरोप करना 
(चु) विम्हापने --ठगना 
(भू) वितक्के --वितर्क करना 
एज (भू) कम्पने --काँपना 
उद्रम (भू) अद्रमे ->खाना 
(भू) किलेदने --भिगोना 
उज्छ (भू) उस्सगे-"-छोड़ना 
(भू) वुद्धियं >-वृद्धि करना 
एस (भू) मग्गने --खोजना 
कडख (भू) इच्छायं --चाहना 
कट (भू) मदहने >-चूर चूर करना 
कड्ढ (भू) कड़ढने --निकालना 
कण (भ्‌) सहुत्थे -->शब्द करना 
कण (भू) निमीलने --मँदना 
) 


ईह (भू 
( 


कप 


कण्ठ (चु) सोके --शोक करना 
कण्ड (भू) भेदने --तोड़ना 

कण्ड (चु) भेदने --तोड़ना 

कण्ड्व (भू) कण्ड्वने --खुजलाना 


कण्ण (चु) सवने --सुनना 

कत (रु) छेदने --छेदना । काटना 
कत्थ (भू) सिलाघायं--प्रशंसा करना 
कथ (चु) वाक्यापवन्धे --कहना 


मान --इच्छुमानो । ५.१७३ 


१०. ० +श्र न न हईहा। ५.४६ 


३७२ 


पालि महाव्याकरण | दूसरा 
संख्या 
१५० (भू) दितिगतिकन्तिसु --चमकना; जाना 


११४ (भू) व्हानरोदनेसु --पुकारना; रोना 
१६२ (भू) सामत्थिये >-समर्थ होना 

५१३ (चु) वितक्के --वितर्क करना 

१८२ कम (भू) पदविकक्‍खेपे -->टहलना 


() 
५१६ (चु) इच्छायं' --चाहना 

१५६ (भू) चलने --काँपना 

१६६ कम्ब (भू) संवरणे ८--आच्छादित करना 
४४३ (त) करणे'' --करना 


११, ०-+-ति (पुनः पुनः) >चड्डमति । ५.७० 
० (नि पवक) -ति "-निक्‍्खमति । ५१३५ 
०-+णि >न्‍कारेति (प्रेरणार्थक ) 

णापि "-कारापेति (प्रेरणार्थक) । ५.१६: १६० 
०-+णि ""कारेन्तो; कारयन्तो 
णापि --कारापेन्तो; कारापयन्तो; कारापेति; कारापयति। ५.२० 
० --तब्ब, श्रनीय --कत्तब्बं । करणीयं ॥ ५.२७ 
०-ध्यण्‌ >-कारियं । ५.२८ 
०-+य(८”"-किच्च । ५.३१ 
०-+णन >“कारणं (कत्तरि) । ५.३६ 
०--श्रण >-कुम्हकारो । ५.४१ 
०-भ्र "करो (भाव) । ५.४४ 
०--श्र (कर्म) --ईसक्‍्करो; दुक्‍्करो; सुकरो 
०+णन्‍"””कारा 

अ्रन -+>कारणा । ५.४६ 
०--रिरिय --किरिया । ५.५१ 
०+णी (सीले) --अ्रवस्सकारी । ५.५३ 


१२ 


हि 
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संख्या 
५२६ कल (चु) संख्याने --गिनना 


०-+-कक्‍त ""न्‍कतो । ५.५६ 
० (पर पूर्वक ) --क्त --पकतो (क्रियारम्भ में) । ५.५७ 
० --तुं, ताये, तबे --कातुं, कत्ताये, कातवे । ५.६१ 
०-++णक -कारक । ५.८४ 
०--क्‍क्त ->कतो । ५.१०६ 
०--तवे -+कातवे । ५.११८ 
० ते नकातुं, कत्तु 
तन --कातृन, कत्तृन 
तब्बं --कातब्बं, कत्तब्बं 
० (सं पूवेक)--यण >-सडखारो (कर्म) सडखरीयति। ५.१३३ 
० (पुर पूर्वक) निपात --पुरक्खत्वा; पुरेक्वारो। ५.१३४ 
० --मान --कराणो 
० (सं, अस', अश्रधि' प्वेक)-प्य ->सकक्‍्कच्च, श्रसक्‍्कच्च, श्रधि- 
किच्च । ५.१६७ 
०--नन्‍्त "-करोनन्‍्तो 
समान --कुरुसानो 
न्ति ”"करोन्ति । ५१७२ 
०-+ति 5-कुब्बति, कयिरति, करोति 
न्‍्त --कुब्बन्तो, कयिरन्तो, करोन्‍्तो 
मान --कुब्बसानो, कयिरसानो, कराणो 
ते --कुब्बते, कुरुते, कयिरते । ५१७७ 
०--मि 5८कुम्मि, करोमि 
सम >-कुम्म, करोस । ६-२३ 
०--ई ८"-अकासि, श्रकरि 
उं --अरकंसु, भ्रकरिसु 


३७४ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
२४५ कस (भू) गतिहिसा विलेखनेसु ->जाना | मारना । जोतना 
३२२ का (दि) सहे""शब्द करना 
२५५ कास (भू) दित्तियं >-शोभित होना 


३५ किड्च (भू) महने >--तोड़ना | चूर चूर कर देना 
१०० कित (भ) निवासे --रहना 


शग्रा >-अका, श्रकरा । ६.२४ 
०--स्सति "-काहति, करिस्सति 
स्‍्सा5-अकाहा; श्रकरिस्सा । ६.२६ 
०--ई --अकासि, श्रका । ६.४४ 
० --ई “-अ्रकासि, श्रकरि 
इम्हा >-अकासिम्हा, श्रकरिम्हा 
त्थ --श्रकासित्थ, अ्रकरित्थ । ६.४६ 
कर ( "”-कपिर ) -|-एय्युं --कपिर 
एय्यासि >-कपिरासि 
एय्याथ --कपिराथ 
एय्यासि --कपिरामि 
एय्याम -नकपयिरास । ६.७० 
०--एय्य -+कपिरा । ६.७१ 
०--एथ >--कपिराथ । ६.७२ 
०--एय्य ८-करे, करेय्य 
एय्यासि --करे, करेय्यासि 
एय्यं --करे, करेय्यं । ६.७५ 
१३. ० --कक्‍्त --किट्ठं, कट्ठ 
तब्ब --कसितब्बं । ५.१४१ 
१४.० -+-छ (संसये ) --विचिकिच्छति; विचिकिच्छा । ५-२ 
०-5छ (तिकिच्छायं ) --तिकिच्छति; तिकिच्छा। ५.२:८१ 
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संख्या 
४६३ कित्त (चु) संसद >-बार बार, या विशेष रूप से कहना 
३९८ किर (तु) विकिरणे '--बिखेर देना 

१८७ किलम (भू) गिलाने "“ग्लानि को प्राप्त होना 

३६८ किलिस (दि) उपतापे --क्लेश पाना 
४२३ की (की) दबव्बविनिमये '--खरीदना 

२२४ कील (भू) बन्धे >--बाँधना 
२८५ कीछ (भ) --खेल करना 
२ कु (भू) सहे --शब्द करना 

८६ कुण्ड (भू) दाहे->जलाना 
३८६ कुच (तु) संकोचे--सिकोड़ना 
३४३ कुध (दि) कोपे --क्रोध करना 

६४ कुज (भू) अव्यत्ते सहे --पक्षियों का आवाज़ करना 
३६० कुट (तु) कोटिल्ये >-टेढ़ा होना 

७५ कुट (भ) च्छेदने --काटना 

४७ कुट (भ) चछेदने --काटना 
४७१ कुट (चु) आकोटने >जमारना पीटना 
सहृत्थे --शब्द करना 

कोपे --क्रोध करना 
४०१ कुर (तु) सद्दे->शब्द करना 
४०६ कुरु (तु) चउछेदने --काटना 

२५१ कुस (भू) अकक्‍्कोसे आव्हाने च --बुरा-भला कहना । पुकारना 


भ 


रु 
ह 


१९६६ कुण ( 
(दि 


३५४ कुप 


) 
) 


१५. ०-+-क्त --किण्णो । -+-क्तवतु --किण्णवा । ५१५२ 

१६. ०--ति ""किणाति । ६.३२ 

१७. ०-+-श्र (परोक्‍्खे ) --चुकोय । ५.७६ 

१८ ०-+ई (भूत) --अक्कोच्छि; श्रककोसि । ६.३४ 
०--तब्ब --कोसितब्बं 


३७६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
३८ कुस (चु) अक्कोसे --बुरा-भला कहना 
२२५ कूल (भू) आवरणे --ढकना 
२२७ (भू) चलने --हिलना 
४७० (चु) च्छेदने --छेदना 
७५ (चू) च्छेदने --छेदना 
३६८ (भू) गिलाने "परेशान होना 
३६८ (दि) उपतापे --क्लेश उठाना 
६७ खज्ज (भू) गतिवेकल्ले >लंगड़ाना 
१५१ खण (भू) अवदारले --फाड़ना 


८७ खण्ड (भू) च्छेदने --काटना 
४७८ खण्ड (चु) च्छेदने --काटना 

१५१ खन (भू) अवदारणे >>खनना 

१८३ खम (भू) सहने --सहना । क्षमा करना 
१७५ खम्भ (भू) पतिबन्धे --आड़ देना 
२८६ खर (भू) विनासे "-नाश होना 
५२४ (भ) सोचेय्ये ->साफ करना 
२१६ (भू) कम्परने"-काँपना 
२८९ खा (भू) कथने"-कहना 

३८१ खा(दि) पकासनें--प्रकाशित होना 
३३८ खिद(दि) असहने--खिन्न होना 
३३६ खिद (दि) दीनभावे --दुःखित होना 
३९५ खिप (तु) पेरणे--फेंकना 
४०५ खिल (तु) भेदने--तोड़ना 
४१८ खिप (जि) क्खेपे --फेंकना 


१६. ०--क्त >"खतो । ५.१०६ 
२०. ० +-क्त --खिल्नो । क्तवन्तु --खिन्नवा 
२१. ०--क --खिपो । ५.४४ 

० --णक --खिपको । ५.८७ 
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संख्या 


र्श 

€ 
४२५ 
ड३८ 
१३६ 
३५६ 
१७२ 
४०२ 
२२७ 
२८९ 
ष्रे 
हैं. 2 न 
१२४ 
४6६५ 
*०६ 
१७६ 
१६२ 


खी (दि) खये --क्षय होना 

खी (भू) खये -5 ,, 

खी (की) खये +-5 ,, 

खी (सु) खये 5-5 ,, 

खुद (भू) जिघच्छायं--भूख लगना 
खुभ (दि) सज्चलने--क्षुब्ध होना 


खुभर (भू) सञ्चलनेज- ,, 

खुर (तु) च्छेदनविलेखनेसु --काटना। खुरेदना 
(भू) चलने--खेलना 

ख्या (भू) कथनें--कहना 


गज्ज (भू) सह >-गरजना 

गण (चू) संख्याने--गिनना 

गद (भू) व्यत्तवचने->साफ साफ बोलना 
गन्थ (चु) गन्थने>--गूथना 

गन्ध (चु) सूचने--सूचित करना 

गब्भ (भू) पागश्भिये--बकवाद करना 
गम (भू) गमने >>जाना 


७७ 


२२. ०--कक्‍्त >-खीणो । -|-क्तवन्तु --खीणवा । ५.१५२ 
२३. ० +-श्रा --अ्रगमा;। गमा 


ई --अगमी; गमी 
स्सा --अगमसिस्सा; गसिस्सा । ६.१५ 
०-ससं --गच्छं; गच्छिस्सं । ६.२६ 
०--आ्रा --अगा; श्रगसा । |-ई ८-श्रगा; श्रगसी । ६.२६ 
०--श्रा --अगजडछा; श्रगच्छा । -ई --अगडिछु; श्रगच्छि । ६.३० 
० -+-श्रा >"गर्मा; गम 
ई --गर्मी; गमि 


३७८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 

२०९ गर (भू) सेचने--सींचना 

२७७ गरह (भू) निन्दायं--निन्‍्दा करना 
२३७ गस (भू) अदने --खाना 

२१७ गल (भू) अदने-- ,, 

२३६ गवेस (भू) मगूगने-"खोजना 
३१८ गह (रू) उपादाने '--पकड़ना 


ऊन्‍चन्-गम; गम 
महा -"-गर्मिम्हा; गमिम्ह 
स्पा --गमिस्सा; गसिस्स 
महा >-गमसिस्सम्हा; गमसिस्सम्ह । ६.३३ 
०--3ं 5-अगमिसु; श्रगमंसु; श्रगम । ६-३६ 
०-+ म्हा 5-अ्रगम॒म्हा; श्रगमिम्हा 
त्थ --अश्रगमुत्थ; श्रगसित्थ ॥ ६.४५ 
०-+हि ""”गच्छ; गच्छाहि । ६-४८ 
०-एय्यूं --गच्छूं; गच्छेय्यूं | ६.४७ 
०--न्ति; न्‍ते--गच्छरे । गसिस्सरे । ६.७४ 
०--य ८""गम्मं । ५.३० 
०--रू >-बेदग; पारग्‌। ५-४२ 
०--श्रन >>गमसने । ५.४८ 
०--श्र (परोक्‍खे) --जगास । ५.७० 
० --तब्ब --गन्तब्बं । ५.६६ 
०-+-कत >>गतो । ५.१०६९ 
०-+-ति, न्‍त मान"-गच्छति; गच्छुन्तो; गच्छमानों । ५.१७३ 
०-+-ति, न्‍त, मान --धम्मति; धम्मन्तो; धम्मसानों। ५१७६ 
२४. ०--क्‍ंवी --(भत्तं गसन्ति गण्हन्ति वा एत्थ) भत्तरगं। ५.६४:४७ 
२५. ०--श्र (भाव) >-पग्गहो; निग्गहों। ५.४४ 


परिदिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७६ 
संख्या 
३२२ गा (दि) सद्दे >-गाना 
१४१ गाध (भू) पतिठठायं--प्रतिष्ठित होना 
२८४ गाह (भू) विलोढने"-थाह लेना 
४३४ गि (सु) सद्द-->कहना 
४२६ गि (कि) सहेजन ,, 
२ गिर (भू) निगिरणे--निगलना 
३९६ गिर (तु) निगिरणे--निगलना 


४०४ गिल (तु) अदने--खाना 
३६२ गिला ( 
६४ गज (भू) अव्यत्तेसहे--गूंजना 
३ गण (भू) आमन्तणे"-आमन्त्रित करना 


) 
) 
) 
दि) हासक्खणे--दुःखित होना 
प्‌) 
रू) 
१५३ गण (भू) रक्‍्खणे “--रक्षा करना 
४७६ गृण्ठ (च्‌) बेठने--लपेटना 

२६ गृध (दि) परिबेठने--चारो ओर से लपेटना 
२७४ गृह (भ) संवरणे --ढ़कना 


० -+-क्वी ->सलाकरग्गं । ५-४७ 

०--क्वी (भत्तं गण्हन्ति एत्थ) >>भत्तर्गं । ५.४६ 

० +त्वा ८""गहेत्वा । ५१६३ 

०-+-ति, न्‍त, मान >-घेपष्पति; धेप्पन्तो; घेप्पमानो । ५.१७८ 

०-+-तब्ब, तूं, नत--गण्हितब्बं, गण्हितुं, गण्हन्तो 
२६. ०--क्त >-गोतं । +त्वा >गायित्वा । ५११५ 
२७. ०-+-छ (निन्‍दायं) --जिगुच्छा । जिगुच्छति। ५.३ 

०-श्र--जिगुच्छा । ५.४६:६६:७७ 
रृ८., ०+यक्‌ ८"-गुय्हं । ५.४६:१०५ 

० -+-क >-गुहा । ५.४६ 

०-+य, श्रन ->गय्हं, निगृहनं । ५१०५ 

०-क्त ८-गछ्हीो । ५.१०६:१४८ 


३८० 


संख्या 
षपः० 
२३७ 
४६६ 
७३ 
२०६ 
२५६ 
३२३ 
४०३ 
र३्० 
४ 
१३ 
प्र्४ 
४७३ 
११६ 
२०३ 
२१६ 
१६७ 
४१२ 


२€. 


३१. 
३२. 
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) ईहायं--चेष्टा करना 
) अदने --खाना 

) घटने--चेष्टा करना 
का 
) 
) 


घट (भू 


की 


गे 
हर 
रु 


नी 


सेचने>-सींचना 
घंसने--रगड़ना 
दि) गन्धोपादाने"-सूँघना 
तु) भीमे--घ्रघुराना 
) सहे"-घोषित करना 
भू) सद्दे""-घोषित करना 
(भू) दस्सने--देखना 
(भू) हानियं॑ --छोड़ना 
चट (चु) भेदने--कटना 
चन्द (भ्‌) दित्तिहिलादनेसु--चमकना, प्रसन्न होना-करना 
(भ) गतिभक्खणेसु ->चलना, खाना, चरना 
चल (भ्‌) कम्पर्ने--काँपना 
चाय (भ) पूजायं--पृजना 
सि (जि) चये --चुनना 


ठ 
घस ( 
घट्ट ( 
घट्ट ( 
घर (भ 
घंस ( 
घा। 


( 
( 
( 


चकख 


०-छ --जिघच्छा; जिघच्छति । ५-४ 


«» ०-+घध्यण (भाव) >-चागो | ५-४४ 


० (परि' पूर्वक) ये >-परिचरिया। ५.४६ 
०-+घध्यण >>चेय्यं । ५.२८ 

०- श्र (भाव) >-चयो । ५-४४ 

०--तब्ब >चेतब्बं । ५.८२ 

०--कत, तब्ब, तुं -+>चितो, चिनितब्बं, चिनितुं । ५.८५ 
०--(“नि' पूर्वक) --श्र -+निच्छयों । ५.१२२ 
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संख्या 

१६ चिक्‍ख (भू) वचने--कहना 
४६२ चित (चु) संचेतने--होश में होना 
४८९ चिन्त (चु) चितायं"-चिन्ता करना 
१५८ चुप (भू) मन्द गमने --धीरे चलना 
४८५ (चु) संचुण्णने--चूण करना 
१६४ (भू) बदन संयोगे--चमना 
४४७ चुर (तु) थेय्ये--चोरी करना 
२२७ (भू) चलने--गति करना 
४८३ छड्ट (चु) छडडने--फेकना 
५०४ छद् (चु) वमने--उलटी करना 
५०१ छन्द (भू) इच्छायं--चाहना 
५०० (चु) संवरणे --छिपाना 
३१२ छिद (रु) द्ंधाकरणे -टुकड़े करना 
३३५ छिद (दि) द्वेघाकरणे --काटना, टुकड़े करना 
२६६ छु (तु) सम्फस्से--छुना। 

१९ जग्ग (भू) निद्वाखये--जागना 

२४ जग्घ (भू) हसने--हँसना 


चु) 
(च 


न 


०+#क्य (कर्म) --चीयते । ५.१३६ 

० -+-क्त --चिण्णो; क्‍्तवन्तु --चिण्णवा । ५.१५३ 
३३. ०+णि --चोरयति । ५.१५ 

०--णि (प्रेरणार्थ ) --चोरेति, चोरयति, चोरेन्तो, चोरयन्तों | ५.२० 
३४. ०--क्त ८"-छुम्नों । -+क्तवन्तु --छुन्नवा । ५.१५० 
३५. ०-स्साउ-अ्रच्छेच्छा; श्रच्छिन्दिस्सा; --स्सति "-छेच्छूति; छिन्दि- 

स्सति उं-"अच्छेच्छूं; श्रच्छिन्दिसु ॥ ६:२६ 
०--श्र (परोक्‍्खे) --चिच्छेद । ५.७८ 
०--क्त, क्तवन्तु --छिल्नो, छिन्नवा | ५.१५० 


रे८पर 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 

७९ जट (भू) सड़घाते--ढेर होना 
३५२ जन (दि) जनने “उत्पन्न करना 
१५७ जप (भू) वचने--बोलना 


50 


१७४ जम्भ (भू) गत्तविनामे"-जँभाई लेना 
२११ (भू) जीरणे*--जीणं होना 
२१६ (भू) दित्तियं“--जलना 
(की) वयोहानियं '--उम्र घटना 
भ्‌ 


२१३ जागर (भू) निद्वाखये --जागना 
२९० जि (भू) जये >-जीतना 


उननन+--33>नक कननन-ीननन++नन- 


३६ 


रेप. 
३६. 
४०. 
४१. 


० (अनु पू्वक ) -+क्तद (भाव, कर्म ) --अ्रनुजातो । ५.५८ 
०-घ >“जडघा । ५.६६ 
० --क्त, त्वा ->जातो, जनित्वा । ५.११६ 


* ० (अनु! पूर्वक ) -+क्त (भाव, कर्म) --अनुजिण्णो । ५.५८ 


०-+-श्रन, ति, णापि, श्र --जीरणं, जीरति, जीरापेति, जरा । ५.१२३ 
० -+-क्त >-जिण्णो ।--क्तवन्तु --जिण्णवा । ५१५३ 
०--न्‍त >-जीयन्तो; जीरन्तो 
मान --जीयमानो; जीरमानो 
ति->जीयति; जीरति । ५.१७४ 
०-+-ति (अ्रधिक के श्रर्थ में) --दहल्लति ॥ ५.७० 
०-+नि ""जानि (भाव) । ५.५० 
०-+-य >"-जागरिया । ५.४६ 
०--स (इच्छायं) --जिगिसति; जिंगिसा। ५-४ 
०-+घ्यण्‌ -जजेय्यं । ५.२८ 
०--श्र (भाव) >5जयो । ५.४४:८६ 
० (वि पूर्वक) --क्तवन्तु --विजितवा।-+-क्त्ावी --विजिताबी । 
४२४, 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८३ 
संख्या 
४६ जि (भू) जये"-जीतना 
४११ जि (जि) जये"-जीतना 


२२९ जीव (भू) पाणधारणे +--जीना 

४७ जू (भू) जव॑"-वेग में होना 

ध्८ (भू) दित्तियं--चमकना 

५१२ (चु) दाहे"-जलाना 

३३० भा (दि) चिन्तायं “चिन्ता करना (शास्त्र आदि की ), ध्यान करना 
५१० (चु) मरण तोसननिसाने--मरना, संतुप्ट होना, तेज़ करना 
४१२ जा (जि) अवबोधने  --जानना 


८ टीक (भू) गमनत्थे--जाना 


६ 


२९२ ठा (भू) गतिविधाने '--ठहरना 


० (वि पूवंक) -+स, श्र --विजिगिसा । ५.१०२ 
०--ति ->जयति । ५.१३६ 
४२. ०--श्रक (श्राशीर्वादार्थक ) --जीवको । ५.३५ 
४३. ०--श्रण्‌ --मन्तज्कायों । ५-४१ 
४४. ०-+-ति >-नायति; जानाति। ६.६१ 
० -+-एय्य --जज्जा; जानेय्य । ६-६२ 
०--एय्य --जानिया; जज्जा; जानेय्य । ६-६३ 
०-ई (भूत) --अ्रज्ञासि; श्रजानि 
स्सति --अस्सति; जानिस्सति । ६-६४ 
० (वि पूर्वक ) -क्‌ --विज्जू । ५-३६: ४० 
०--तुं, नत, ति, क्त"”जानितुं, जानन्तो, जानेति, आतो | ५.१२० 
४५. ०-+क्य (कर्म, भाव) --ठीयमानं, ठीयते। ५.१७ 
सीले; निपात >>थावर। ५.५४ 
० (उप पूर्वक ) -+क्त (कर्म, भाव) --उपट्वितो । ५.५८ 
० --नत 5-८तिट्ठन्तो ।-|-मान --तिट्दुमानों । ५.६४:६५ 


३८४ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 

२६९३ डी (भू) आकासगमने ->उड़ना 

२५३ डंस (भू) दंसने “--डसना 

४५० तकक्‍क (चु) वितक्के--तर्क करना 

४१ तच्छ (भू) तनकरणे--छीलना, पतला करना 

४६३ तज्ज (चु) संतज्जने--डराना, धमकाना 
६२ तज्ज (भू) हिसायं--हिसा करना 

४३६ तन (त) वित्थारे"--फंलाना 

१५४ तप (भू) संतापे"-तपाना 

३५५ तप (दि) संतापे"-तपाना 

१६० तप्प (भू) संतप्पने--तृप्त करना 


२०१ तर (भू) तरण >-तरना 


०-+मान (भाव, कर्स ) ->ठीयसानं । ५.६६ 
०-|+त, समान (भविष्यत्‌ ) ->ठस्सन्तो; ठस्समानों 
मान (भाव, भवि० ) >">ठोथपिस्समानं । ५.६७ 
०-+-क्त -5ठितो । --त्वा >८ठत्वा । ५.११४ 
० (सं पूववंक)--नत, ति-प्तण्ठहन्तो, सन्तिट्वन्तो ॥ सण्ठहति, 
सन्तिद्वति । ५.१३१ 
०-ति >"तिद्वुति, ठाति 
मान, न्‍्त --तिद्ठटमानो, तिट्टन्तो । ५१७५ 
४६. ०--कक्‍्त >"">डीनो । -+-क्तवन्तु ->डीनवा । ५१५० 
४७. ०--श्रा 5->श्रड»छा; अ्रडंसा 
ई --अडण्छि; श्रडंसि । ६.३० 
४८. ०->क्य (कर्म, भाव) >-तायते; तज्ञजते । ५.१३८ 
०-++क्ति >च्तन्ति । ५.४६ 
०-+क्त ->ततो । ५.१०६ 
०-+ते >>तनुते । ६.७६ 
४६. ०-ण >>तारा । ५-४६ 


परिशिष्ट | 


संख्या 


२५१ 
२६१ 
२३६६ 
३३१ 
१६६ 
४६६ 

२ 
५२१ 
रै८ रे 
३८४ 
२४६ 
३७० 
२६१ 
४४६ 
भ्ण्८ 
१७५ 
२०२ 
१०२ 
४१४ 

२२ 
५१६ 
डर 


नम निनननननव तनमन नम... िनता++ इशनान++ 


० -|-क्त 5-तिण्णो ।--क्तवन्तु --तिण्णवा १ ५.१४५३ 


मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८५ 


तत्ठ (चु) पतिट्ठायं--प्रतिष्ठित करना 
तस (भू) उब्बेगे/--सताना 

तस (दि) पिपासायं"-पाना, चाहना 
ता (दि) पालने"-पालना 

ताप (भू) संतापे--क्लेश देना, तपाना 
तिज (चु) निसाने"”>तेज़ करना 

तिज (भू) निसाने“--तेज़ करना 


तीर (चु) कम्मसमत्तियं--तरना, काम ख़तम करना 
तु) व्यथने"-तकलीफ देना, सताना 


( 
(चु) उभाने"ततोलना 
(भू) तुट्ठियं'--खुश करना 
(दि) तुट्ठियं--खुश करना 
(भू) उत्वेगें--सताना 
(चु) पतिघाते--रोकना 
(चु) देवसदव--गर्जना (मेघ का) 
थम्भ (भू) पतिवन्धे--रोकना 
थर (भू) सत्थरणे--फंलाना 
थ्‌ (भू) अभित्थवे--तारीफ करना 
थ्‌ (जि) अभित्थवे--ता रीफ करना 
(चु) चोरिये--चुराना 
थोम (चु) सिलाघायं--तारीफ करना 


दण्ड (चु) दण्डने--सज़ा देना 


के 





५०. ०-+-क्त (निपात) >ज"त्रस्‍स्तो । ५१४२ 
५१, ०-+-ख, श्र "-तितिक्खा ॥ ५.१:४६:६९ ु 
५२. ० -|-क्त, क्तवन्तु, तब्ब, क्ति --तुट्ठो, तुद्ठ॒बा, तुट्ठब्बं, तुद्ठि। ५१४० 


२५ 


३८६ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 
१६४ दप (भू) दान गतिहिसादानेसु--देना, जाना, हिसा करना, लेना 
२०७ दा (भू) दारणे--फाड़ना 


के 


२१८ दल (भू) विदारणे--फाड़ना 

२१९ (भू) दित्तियं--दीप्त होना, चमकना 
१३३ दलिद (भ) दुग्गतियं--निर्धन होना 
२६६९ दह (भू) भस्मीकरणे'--भस्म करना 


१०७ दा (भ) दाने'+-देना 
१२ दिक्‍ख (भू) मुण्डियोपनयननियमवतादेसेसु--मुण्डन करना, उपनयन 
करना, नियम करना, ब्रत करना, धर्म सिखाना 


५२. ०+ण 5"च"डाहो; दाहो; डहति; दहति । ५१२६ 

०-+क्त "-दड़ढो । ५.१४६ 

० (आा' पूर्वक ) +श्रन -"अआव्ठाहनं । परिछाहो । ५.१२७ 
५३. ०--मि "-दम्मसि; देसि; ददासि 

म--दम्म; देम; ददासम । ६.२२ 

०-ई (भूत) 5>अदासि; श्रदा | ६.४४ 

० +ध्यण्‌ +-देय्यं । ५-२६ 

०--श्र (कर्म ) --अ्रन्नरो; प्रिन्ददो ॥ ५.४४ 

०--इ८-श्रादि । ५.४५ 

०-+णी (सीले) --सतन्दायी । ५.५३ 

०-ति "-दवाति । ५.७४ 

०--णक, श्रन, णापि --दायको, दानं, दापयति । ५.६१ 

० -+-त्वा --श्रनादियित्वा । +-ति >-समादियति । 

+प्य --श्रादाय । ५.१३२ 

०->क्य (कर्म, भाव) --दीयते । ५.१३७ 

०--क्त, क्तवन्तु --दिल्लो, दिल्लवा । ५.१५१ 

० (अर पूर्वक ) -+श्रन्ति -अदेन्ति । ५.१६३ 

०--ति, न्‍त, मान --दज्जति, दज्जन्तो, दज्जमानों | ५.१७६ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८७ 


संख्या 
३५६ दिप (दि) दित्तियं--चमकना 
खेलना, जीतने की इच्छा करना, 
व्यापार करता, चमकना, 
| तारीफ़ करना, जाना 
४०९ दिस (तु) अतिसज्जने >-इनाम देना 
३७२ दिस (दि) अप्पीतियं--धघृणा करता 
२४३ दिस (भ) पेक्‍्खने --देखना 
२४४ दिस (भू) अतिसज्जने--इनाम देना 
) 
) 


३१९ दिव (दि) कीलाविजगिसा 
ओहारज्ज्‌तित्थुतिगतिसु 


भ्‌ 
५४० दिस (चु) उच्चारणे--उच्चारण करना 
२७३ दिह (भ्‌ ) उपचये"बढ़ना 

३८३ दी (दि) अवखंडनेजच्टकर्ड करना 

३३३ दी (दि) खये"--नष्ट होना, क्षीण होना 


भ४, ०--ति, न्‍त, सान --दिच्छुति, दिच्छुन्तो, दिच्छूमानो । ५.१७३ 
५५, ०-+-अआ्रावी ->+भयदस्सावी । ५.३४ 
०--री, रिक्ख, क-"च्सरी, सदो; सरिक्ली, सदिक्खों, सरिसो, 
सदिसो । ५.४३:१२४५ 
० -स्सति --दक्‍्खति; दक्खिस्सति । ६.६६ 
० -क्त --दिट्ठो । ५.८५ 
०-+-श्रा, ई, स्सति 5-श्रद्दा, श्रदक्खि, दक्खिस्सति । (कर्म) दिस्सति। 
४०१२४ 
०--श्रन, ति तब्ब, तुं, श्र, श्रा --दस्सनं, दस्सेति, दट्ठब्बं, दटठं, दुद्सो, 
अ्रदस । ५,१२४ 
०--श्रन, तूं, ति, जी --विपस्सना, विपस्सितं, विपस्सति, सुदस्सी- 
पियदस्सी-धम्मदस्सी । ५.१२४ 
० -+>त्वा >"-दिस्वा, पस्सित्वा, दिस्वान । ५.१६६ 


५६० ०--कत, क्तवन्तु --दीनो, दीनवा । ५.१५० 


रे८८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
१०६ दू (भू) द्रवे-"पिघलना 
१०८ दू (भू) गमने--जाना 
३३ दुभ (चु) जिघंसायं--हिसा की इच्छा करना 
५४२९ दुल (चु) उक्खेपे--ऊपर फेंकना 
३७२ दुस (दि) शअ्रप्पीतियं ““-घुणा करना 
२७५ दुह (भ) प्पपरणे“--दुहना 
४३८ दू (त) परितापे--पछताना 
१७८ दूभ (भू) जिघंसायं--हिंसा की इच्छा करना 
२३१ देव (भू) गमने--जाना 
२५३ (भू) दसने--डसना 
* घन (चु) सहे"-आ्रावाज़ करना 
१६१ (भू) सहेज-बजाना (शड्ख आदि का) 
२०६ धर (भू) धारणे"--धारण करना 
५२० धर (चु) धारणे"-धारण करना 
२५६ (भू) धंसने  --ध्वंस करना 
१३८ था (भू) धारणे --धारंण करना 
२३४ धाव (भू) गतिसुद्धियं--दौड़ना 
४१५ ध्‌ (जि) कम्पने --हिलाना 


५७, ०-+णि, क्‍्त --दूसितो । ५.१०४ 
५८. ०-+यक्‌ --दुय्हं । ५.३२ 
०-+कक्‍्त जचचबुद्ध । ५.१४५ 
५६. ०--क्त (निपात) >"-धस्तो । ५.१४२ 
६०. ०-+ति --दहति । ५१०३ 
०-+-इ >-निधि; बालधि। ५.४५ 
० (“नि पूर्वक) --क्त, क्तवन्तु --निहितो, निहितवा। ५.१०८ 
६१. ०-+ति >-धुनाति । ६.३२ 
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संख्या 
१३६ 
४, 

६ 
४७२ 
७२ 
१२६ 
११२ 
१८६ 
१६५ 
३७६ 
३७९ 
३५० 
१०५ 


११२ 
२६४ 
२२३ 
रे८प४ 


) पाने"-पीना 
भू) धोवने"-धोना 
(भू) नच्चने--नाचना 
चु) नाटबे-"-नाटय (अभिनय ) करना 
(भू) नच्चे--नृत्य करना 
भू) अव्यत्ते सहे--नाद करना 
नन्‍्द (भू) समिद्धियं >-समृद्ध होना 
) नमने--भूकना, नमस्कार करना 
) गमनत्थे--जाना 
दि) अदस्सने--नष्ट होना 
नह (दि) बन्धने--बाँधना 
नहा (दि) सोच्चें--नहाना 
नाथ (भू) याचनोपतापिस्सरियासिसासु"-माँगना, बीमार होना, 
श्रीमान होना, आशिष देना 
निन्‍द (भू) गरहायं--निन्‍्दा करना 
नी (भू) पापणने -पहुँचाना, प्राप्त कराना 
नील (भ) वण्णे--रंगना, नीला रंगना 
न्‌द (तु) क्खेपे --फेकना 


घे 


के 
धोव ( 


2 
रे 


( 
( 
( 


० --तब्ब, तुं, श्रन --धुनितब्बं, धुनितुं, धुननं 
+णि-तब्ब, णापि-तब्ब, णि-तुं --धुनयितब्बं, धुनापेतब्बं, धुन- 
यितुं। ५.८५ 


६२. ०--श्रक (श्राज्षीर्वादार्थक ) --नन्‍्दको । ५.३५ 


६३९. 


०-3 >>नेसुं; नयिसु । ६:४० 
० -+-तब्ब --लेतब्बं । ५.८२ 
०-+णि-ति >-नायति। ५.६० 


६४. ० (पर पूर्वक) -श्रन >-पनूदनं । ५.८७ 


३६० 


संख्या 


३३ 
४४७ 
७90 
' 
६४ 
ढडे८० 
€६ 
€६€ 
१०१ 
५७४६ 
२६४ 
१०१ 
३३६ 


६४. 


६६: 
६७. 
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) पाके“--पकाना 

) वित्थारे--फेलाना 
7) गमनत्थे--जाना 

_) उच्चारण '--उच्चारण करना, पढ़ना 

पण (भू) व्यवहारत्थुतिसु--व्यापार करना, बड़ाई करना 
पण्ड (चु) परिहारे--खण्डन करना, नष्ट करना 
(भ) लिड्ढवेकल्ये 
) पतने"-गिरना 
) गमने"-जाना 
) संथरणे--बिछाना 
वित्था रें--फेलाना 
भू ) गमने"-जाना 

) गमने “--जाना 


भ 


० +ल-मान, न्‍त, ति >"-पैचमानो, पचन्तो, पचति। ५.१८ 
० -+-घ (कारक ) --निपको । ५.४४ 

० -+ध्यण (भाव) >+पाको । ५.४४ 

० --श्र (भाव) +पचो । ५.४४ 

० -+ति (सरूपे ) >-पचति । ५.५२ 

० -+मसान (भाव, कर्म ) --पच्चसानो । ५.६६ 

० मान (कर्म-भविष्य) --पचिस्समानों । ५.६७ 
० --कक्‍्त, क्तवतु --पक्‍को, पक्‍कवा । ५.१५६ 

० -क्य (कर्म) --पचीयति, पच्चति । ६:३७ 

० --मि, स, हि >>पचामि, पचास, पचाहि । ६.५७ 
० --णक, ह्तु >"नपाठको, पढठिता । ५:३३ 

० -+ध्यण (कारक) --पादो । ५-४४ 

० ( श्रा पूर्वक) -+श्र >आ्रपदा । ५-४६ 
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संख्या 
१६५ 
२६७ 
२€६ 
9 
५२२ 
4२३ 
७९ 
है; 
२१५ 
४२४ 
५४७ 
२६० 
४०६ 
४४६ 


द्ध- 


पय (भू) गमनत्थे--जाना 
(भू) रक्‍्खणे--रक्षा करना 
(भू) पाने ““-पीना 
पाण (भू) चागे-त्यागना 
पार (चु) सामत्थिये--सकना, समर्थ होना 
( 


च्‌ 
पाल (चु) रकक्‍्खने--पालना 


पिट (भू) सडघाते"-ढेर करना 

पिण्ड (चु) सड़घाते--ढेर करना 

पिलु (भू) गमनत्थे--जाना 

पिस (चु) गमने"-जाना 

पिह (चु) इच्छायं--चाहना 

पिस (भू) संचुण्णने--पीसना 
(चु) तप्पने --तृप्त करना 

पीछ (चु) बाधायं--तकलीफ देना 


० (“नि पूबेक) -+-तब्ब, तूं, श्र --निपज्जितब्बं, निपज्जितुं, निप- 
ज्जनं । ५.९२ 

० (उ' पूर्वक) --क्त, ।क्तवन्तु --उप्पन्नों, उप्पन्नवा। ५१५० 

० (उ' प्‌वंक) -ई (परोक्‍्खे) --उदपादि । ५१६१ 

० -+स-श्र पिपासा । ५.४६ : ७६ हे 

०-+णी (सीले) --खीरपायी । ५-५३ 

०-+क्त >-पोतं (श्राधारे, कम्मे, कत्तरि, भाजे) 

०--क्त, त्वा "|पीत॑ं, पीत्वा । ५.११५ 

०--ति, न्‍त, मान --पिवति, पाति, पिवन्तो, पिवसानों । ५१७५ 

० -क --पियो । ५.४४ 

०--तब्ब, तुं, श्रन, ति"”न”पोनेतब्बं, पीनयितुं-पीनितुं, पीननं, पीन- 
यति । ५.८५ 

० -क्षत, क्तवन्तु --पोनो, पीनवा । ५१५० 
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संख्या 
३६ पुच्छ (भू) 
४५ पुज्छ (भू) पुज्छने--पोंछना 
४७३ पूट (चु) भेदने--तोड़ना 
३९२ पृण (तु) कम्मनि सुभे८"-धर्म कृत्य करना 
३६४ पथ (तु) वित्थारे--फेलना 
१६३ पृष्फ( )विकसने"-फूलना 
५३२ पुल (चु) महत्ते--ऊँचा होना 
५३१ पल (चु) समुस्सये--ढेर करना 
२४८ पूस (भ) पोसने"नपोसना; पालना 
५३७ पूस (चु) पोसने--पोसना; पालना 
४१६ प्‌ (जि) पवने"-पवित्र करना 
१५२ प्‌ (भू) पवने"--पवित्र करना 
४६७ पूज (चु) पूजायं--पूजना 
२०४ प्र (भू) प्रण/--भरना 
२२७ पेल (भू) चलने"-चलना 
२१५ प्लू (भू) गमनत्थे--जाना 
८ फण (भू) फरणे”-व्याप्त होना 
११५ (भू) किड्चि चलने"-धड़कभा, हिलना 
८ (भू) फरणे>-व्याप्त होना 
२२१ फल (भ) निष्फत्तियं--फलना 
१६६ फाय (भू) वुद्धियं--बढ़ना 
४०० फुर (तु) चलने--फड़कना 
२२० फुल्ल (भू) विकसने--फूलना 


पुच्छने“--पूछना 


हि 


७०. ०--कक्‍्त >-पटठो । ५.८५ 
० -+-क्त, त्वा --पदठो, पच्छित्वा 
७१. ० --क्त >-पृण्णो । --क्तवन्तु --पुण्णवा । ५.१५२ 
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संख्या 
४१० फुस (तु) सम्फस्से--छूना 
३१४ बध (रु) बन्धने”--बँधाना 
१४६ बध (भू) बन्धने--बाँधना 
£ बल (भू) पाणने"-साँस लेना 
२८१ बह (भ) वुद्धियं”--बढ़ना 
१४२ बाध (भू) निबाधायं"-पीड़ा देना 
३४१ बृध (दि) अवगमने--जनाना, समभना 
२८१ ब्रह (भ) बुद्धियं--बढ़ना 
२६९८ ब््‌ (भू) वचने*>--बोलना 
२८१ ब्रृह (भू) वुद्धियं--बढ़ना 
१४ भकक्‍ख (भू) अ्दने--खाना 
४५३ (चु) अदने--खाना 
५० भज (भू) सेवायं”'->सेवा करना 
६५ भज्ज (भू) पाके” --भूनना 
७२. ०--छ”"-बीभच्छा, बीभच्छति (निनन्‍्दायं ) । ५.३ 
७३. ०--क्त --बाछ्हो । ५.१०६ 
०--क्त "-बुड्ढ़ो । ५.१४७ 
७४. ०--श्रा, उ८"श्राह, श्राहु इत्यादि । ६-१६ 
०--उ आ्राहंसु, श्राहु । ६.१६ 
०-+ति, श्रन्ति >-श्राह, श्राहु । ६.२० 
०-+ति 5>ब्रवीति; ब्रति । ६.३६ 
०-+सि, इ >-त्रूमि; श्रत्रवि । ५.६७ 
.०--णि-ति, न्ति --ब्रूति, ब्रवन्ति 
७५. ०-+क्ति >>भत्ति । ५.४६: 
०-घ्यूण्‌ --भाग्यं । ५.६८ 
७६. ०-+-कत --भट्ठों । ५.१४३ 
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संख्या 
५७ भज्ज (भू) ओमहने”--नष्ट करना 
७८ भट (भू) भतियं--नौकरी करना 
६३ भण (भू) भणने--स्पष्ट कहना 
४८० भण्ड (चु) परिहासे--उपहास करना 
३०३ भद्द (चु) कल्याणे->शुभ कर्म करना, सुखी होना 
११९ भद्द (भू) कल्याणे"-शुभ कर्म करना, सुखी होना 
१८४ भम (भू) अनवटठाने"-घूमना 
१० भर (भू) भरणे“-पालना 
३७५ भस (दि) अधोपतने--नीचे गिरना, निन्दित होना 
२६४ भस (भू) भस्मीकरणे--भस्म करना 
२९० भा (भू) दित्तिय/--चमकना 
२६१ भा (भू) अ्वबोधने--जनाना, प्रकाशित करना 
२५६ भास (भू) वचने"-बोलना 
११ भिक्‍ख (भू) याचने”--माँगना 
३११ भिद (रु) विदारणे--तोड़ना, फोड़ना, चीरना 
३३४ भिद (दि) विदारणे"”-तोड़ना, फोड़ना, चीरना 
७७. ० (सीले-निपात ) >>भड्गुर । ५.५४ 
० -+क्त, क्तवन्तु >-भग्गो, भग्गवा। ५.१५४ 
७८. ०-+य >>भच्चो (निपात)। ५.३१ 
७९. ० (सीले-निपात ) -"भासुर, भस्सर। ५-५४ 
८०. ०--श्र्‌ -"भिक्‍्खा । ५.४६ 
८१, ०--स्सा --अ्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा। ६.२६ 
०-+क्ति >-भित्ति | ५.४६ 
० (सीले-निपात ) -"भिदुर। ५:५४ 
० --तब्ब --भेत्तब्बं, भिन्दितब्बं। ५.६५ 
० -+-कक्‍्त, वतवन्तु >-भिन्नो, भिन्नवा। ५.१५० 
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संख्या 
१६९ भी (भू) भये"-डरना 
३८८ भुज (तु) कोटिल्ले"टेढ़ा होना 
३०९६ भुज (रु) पालनज्भोहा रेसु --पालना, खाना 
५३६ भूस (चु) अलकझ्लारे"-सजाना 
२५४ भूस (भू) अलद्धारे--सजाना 
१ भू (भू) सत्तायं --होना 
८२. ०-ख (इच्छायं) --बुभुक्खति, बुभुक्वा । ५.४:७८ 
०--स्सा 5-अभोक्‍खा, श्रभुज्जिस्सा 
स्सति --भोक्‍्खति, भुड्जिस्सति । ६.२७ 
०-+-य ""भोज्जं । ५.३० 
०--क >>भूजो । ५.४४ 
०-णी (सीले) +-उण्हभोजी । ५.५३ 
० --क्त 5-भुत्त (श्राधारे, कम्मे, कत्तरि, भावे) । ५.६० 
०-तु्‌ --भुज्जितुं, भोत्तुं (तु प्रत्ययके प्रयोग) । ५.६१: १७० 
८रे. ०-॑-श्र -बभूव । ६.१७: १८ 
० -+व्थ, स्सा, स्सति --बभ्वित्थ-श्रभवित्थ, श्रभविस्सा, श्रनुभविस्सति, 
अ्रनुभोस्सति । ६.३५ 
० +एय्याथ, स्से --भवेय्याथो, भवेय्याथ, श्रभविस्से, श्रभविस्स; 
-+ श्र, झा 5"अ्रभवं, श्रभव; श्रभवित्थ, श्रभवा; 
-+ई, थ "-भवथव्हों, भवथ । ६.३८ 
०-+-श्रो >-अ्भव, श्रभवि, श्रभवित्थ, श्रभवित्थो, श्रभवों । ६.४२ 
० ( श्रनु' पूर्वक ) -|-क्य-स्सा --अ्रन्वभविस्सा, श्रन्वभूयिस्सा, 
-+-स्सति 5-अनुभविस्सति, अ्रनुभूयिस्सति । ६:४६ 
० -+एय्यास --भवेमु, भवेय्यामु, भवेय्याम । ६-७८ 
०-+य >>भब्बं । ५.३१ 
०--श्र (भाव) >"भवों । ५.४४: ८६ 


३६६ 
संख्या 
२८७ 
डप्र्ड 

श्८ 
४५६ 
२१ 
११ 
६६ 
४७96 
प्‌ 
१०३ 
२७ 
१३१ 


३५१ 
४४१९ 


पालि महाव्याकरण [६ सरा 


भू (भू) सत्तायं--होना 

मक्‍्ख (भ्‌) मक्खने--जाना 

मग्ग (भू) अन्वेसने--खोजना 

मग्ग (चु) अन्वेसने--खोजना 

मद्भ (भू) मड्डल्ये--मड्भल होना 

मज्ज (भू) संसुद्धियं--संशोधन करना, साफ करना 

मण (भू) सहत्थे--शब्द करना 

मण्ड (चु) भूसायं--सजाना 

मण्ड (भू) भूसने--सजाना 

भ) विलोछने--मथना 

दि) उम्मादे +>-नशे में होना, पागल होना 
) महने"-मसलना 

दि) आने'--जानना 

त) बोधने--विचारना, मनन करना 


( 
( 
( 
( 
( 


०-+घध्यण (भाव) >-भावों । ५.४४ 

० -क्वी >>अभिभू, सयम्भू । ५.४७ : १५६ 
०-+क्ति --भति । ५.४६ 

० --तब्ब >-भवितब्बं । ५.८२ 

० --णि-ति ""भावयति । ५.६० 

०-+-ति "-भवत्ति । ५१३६ 


, ० ( भ्रश्नि' पूर्वक) -+त्वा, प्य --अ्रभिभवित्वा, श्रभिभूय । ५.१६४ 


द्वर्ट॑, 


घर 


०-+य ८">मज्जं । ५.३० 

० (पर पूर्वक ) +-तब्ब, तुं --पमज्जितब्बं, पमज्जितुं, 
+-श्रन, ण >-पमज्जनं, पादो । ५.६२ 

० --स ->-बीमंसा, वीमंसति । ५.१:४६ : ६६: ८० 

०-+-क्त"नमतों । ५.१०६ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६७ 


संख्या 
४६० मनन्‍्त (चु) गृत्तभासनें--सलाह करना 
१०३ मन्थ (भू) विलोछने--मथना 


१९५ मय (भू) गमनत्थे--जाना 

२०५ मर (भू) पाणचागे --मरना 
२४६ मस (भू) आमसने"-माफ करना 
४५६ मह (चु) अन्वेसने--खोजना 
२६८ मह (भू) प्‌जायं"-पूजना 

५०७ मान पूजायं--पूजना 


(चु) 

२८ मिद (दि) स्नेहने>--स्तेहयुक्त होना 

१३५ मिद (भ) सिनेहे--स्नेहयुक्त होना 
१२ मिध (भू) सद्भमे “--जोड़ना, युक्त करना 

३४० मिध (दि) अभिकंखायं--चाहना 

३६३ मिला (दि) गत्तविनामे>-अँगड़ाई लेना 

५४४ मिस्स (चु) सम्मिस्से--मिलाना 

२७९ मिह (भू) सेचनं--गीला करना, सीचना 

२६६ मिह (भू) ईसं हसने--मुसकराना 

५४८ मिह (चु) पजायं--पूजना 

३०६ (रु) मोचने“--छड़ाना, मुक्त करना 
३५ (चु) पमोचने>-छड़ाना, मुक्त करना 

४० मुच्छ (भू) मोहे--मुरभाना 


हि | 


( 
( 


८६- ०-न्‍त, मान ति ८-मीयन्तो, मरनन्‍तो; सीयमानो, मसरसानो; सीयति, 
मरति। ५.१७४ 
८७. ०-+-श्र -मेधा । ५.४६ 
८८- ०--कत, क्तवन्तु --मुक्‍्को, मुत्तो; मुक्‍्कवा, मुत्तता। ५.१५७ 
० -स्सा --अ्रमोक्‍्खा, भ्रम॒ुश्चिस्सा 
स्सति --मोकक्‍्खति, मुझ्चिस्सति । ६-२७ 


३६८ 


संख्या 


#९्‌ 
प्प 
5002 
४०७७ 
र्८० 
रे८० 
४१७ 
१३ 
4२७ 
१४7९ 
१८१ 
१९ 
है 64 
श१ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


(भू) मुज्जने --गोता लेना 

(भू) खण्डने--मड़ना 

भू) तोसे “--संतुष्ट होना 

तु) थेय्ये--चोरी करना, ठगना 

) मुच्छायं --मूच्छित होना, मुरभाना 
दि) वेचित्ते--मोहित होना, मूढ़ होना 
मी (जि) हिसायं"-हिसा करना 

मील (भू) निमीलने"-मूदना 

मील (चु) निर्मीलने"-मूंदना 

म्‌ (जि) बन्धने--बाँधना 

म्‌ (भू) बन्धने-"-बाँधा 

मेध (भू) सद्भमे--लड़ाई करना 

मोक्‍्ख (चु) मोचने--छुड़ाना 

यज (भू) देवपूजा सद्भति करण दानेसु '>-देवपुजा करना, मिलना, 


देना 


४६४ यत (चु) निय्यातने--बाहर भेजना 


८6, 
&०. 


६१. 


० (नि प्‌०) -+कक्‍्त, क्‍्तवन्तु --निमुग्गो, निमुग्गवा। ५.१५४ 
०-+-क "“मुदा । ५.४६ 
०-+-क्त --मुदितो, मोदितो । ५.८६ 
० ( अनु प्‌०) +त्वा 5-अनुमोदित्वा, अनुमोदियान । ५.१६५ 
० निपात--मोमुहों । ५.७० 
०--क्त --मूछहो । ५.१०६ 

-+क्त --मूल्हो, मुद्ों । ५१४६ 


६२. ०-यक्‌ --इज्जा । ५-४६ 


०-+क्ति --इट्टि । ५.४६ 
० -क्त, त्वा --इट्ठं, यिदठं। यजित्वा । ५.११३: १४३ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६९ 


संख्या 

४६१ यन्त (चु) संकोचने--सकुचना 
१८० यम (भू) मेथुने '--विवाहित होना 
१६० यम (चु) उपरमे--रुकना 

३७४ यस (दि) पयतने>--यत्न करना 


३०० या (भू) पापुणने "-प्राप्त करना 
३१ याच (भ) याचने--माँगना 


] 


३२८ (दि) समाधिम्हि--ध्यान करना 
४६६ (चु) संयमे--संयम करना 
३०८ (रु) योगे"--जोड़ना 
३४२ यूध (दि) सम्पहारे “लड़ना, जूभना 
१५ रक्‍्ख (भू) पालने->पालना 
२२ रज्भ (भू) गमनत्थे--जाना 
४६१ रच (चु) पतियतने 
५५ (भू) रागे--रेंगना 
३२७ (दि) रागें--रंगना 
७१ रट (भू) परिभासने--रटना 
६६ रण; भू) सदृत्ये-जआवाज़ करना 


१३४ रद (भू) विलेखणे--खोदना 

१५७ रप (भू) वचने--बोलना 

१४ रभ (भू) राभस्से--जल्दी में होना 
८८ रम (भू) कीढछायं ->खेलना 


६३. ०--ति, न्‍त, मान --यच्छति, यच्छुन्तो, यच्छुमानो । ५.१७३ 
६४. ०-+-क्त >च्यातं (आधारे, कत्तरि, भावे, कस्से ) । ५.५६ 
8५. ० (आरा पूवंक) -क --आयुधं । ५.४४ 

००-+कि >न्युधि । ५.५२ 
६६. ०->क्ष्त --"रतो। ५.१०६ 


४०० पालि महाव्याकरण | दूसरा 
संख्या 
१७१ रम (भू) आरम्भे--शुरू करना 
१६५ रम्ब (भू) अवसेसने--बचाना 


५६ 


१९५ रम (भू) गमनत्थे--जाना 

५४२ रस (चु) अस्साद स्नेहनेसु--स्वाद लेना, गीला होना, प्यार करना 
२६३ रस (भ) अस्सादनेसु--स्वाद लेना 

२७६ रह (भू) चार्गे-त्यागना 

५४२ रह (चु) चा्गे"त्यागना 


३०१ रा (भू) आदानेज>लेना 

४६ राज (भू) दित्तियं--शोभा देना 
३४५ राध (दि) संसिद्धियं--सिद्ध होना 
३४८ राध (दि) हिसायं--हिसा करना 
२३ रिच (क) विरेचने--दस्त आना 
३२५ रिच (दि) विरेचने--दस्त आना 
३६ रिज््च (भू) रिज्चने--खाली होना 
२०० रु (भू) सहे ““->हब्द करना 
३८७ रुज (तु) भद्भे-चट्टना 

३७ रुच (चु) भासने--चमकना 

३६ रुच (चु) रोचने--पसन्द आना 

२६ रुच (दि) रोचने"-पसन्द आना 

३० रुच (भू) दित्तियं--चमकना 

३२४ रुच (दि) रोचने--पसन्द आना 
३८७ रुज (तु) भज्गे“-बुरा होना, पीड़ा होना, पीड़ा देना 
३६१ रुठ (तु) उपसंघाते--मारना, लूटना 


९७, ० -+ श्र (भाव) -+रवो । ५-४४ 
€६€८, ०-+क "रुजा । ५.४६ 
०--ध्यण (कारक) --रोगो। ५-४४ 


परिदिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०१ 


संख्या 
१२० रुद (भू) रोदने  --रोना 
३०५ रुध (रु) आवरणे ”--रोकना, घेर लेना 
३४९ रुध (दि) आवरणे--रोकना, घेर लेना 
३६१ रुस (दि) रोसे--रूसना, नाराज़ होना 
२४६ रुस (भ) रोसे--रूसना, नाराज़ होना 
५३९ रुस (चु) फारुसिये--कठोर होना 
२७१ रुह (भ) जनने “--उगना 

चु) दस्सणे--देखना 

भू 


४३२ ( 
२२ लड-घ (भू) गमनत्थे"-जाना, लांघना 
२६ लडघ (भू) गतिसोसनेसु"-जाना, सूखना 
६० (भ) लज्जने"-लजाना, शरमाना 


ड (भू) लक्खणे--निशान करना 
५११ लप (भू) वचने--बोलना, बातचीत करना 


१५७ लप (भू) वचने--बोलना, बातचीत करना 
२० लभ (भू) सद्भे “--आसकत होना, पाना 





६६. ०--ससा --अरुच्छा; श्ररोदिस्सा 
स्सति --रुच्छुति; रोदिस्सति । ६.२६ 
० --क्‍्त "--रुदितं, रोदितं । ५.८६ 
१००. ०-+ल-ति, मान, न्‍त --रुन्धति, रुन्धमानो, रुन्धन्तो । ५.१६ 
०-+-तूं, ण --रुन्धितुं, रुज्कितुं; निरोधो 
१०१. ० (श्रभि' पू०)-+ई --अभिरुच्छि, ग्रभिरुहि । ६.३४ 
० (आरा प्‌०) +कक्‍्त (भाव, कर्म ) --श्रारूछहो। ५.५८ 
०-+-क्त, तुं --अ्ररूछहो, श्रारोहितूं। ५.१४८ 
१०२. ०-+-ससा --अलच्छा, श्रलभिस्सा 
-+-स्सति --लच्छति, लभिस्सति । ६.२६ 
०-+घध्यण >>लाभो । ५.४४ 
२६ 


४०२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
१७० लभ (भू) लाभें-पाना 
१६५ लम्ब (भू) अवसंसने--लटकना 


५५२ लक (चु) उपसेवायं ” --पालना; पोसना 

२८६ लक (भू) विलासे--ऐश करना 

५३३ लल (चु) इच्छायं--चाहना 

२६२ (भू) कन्तिये--शोभा देना 

३०१ ला (भू) आदाने5”-ग्रहण करना 

३८५ लिख (तु) लेखने--खोदना (लोहें की लेखनी आदि से अक्षर आदि 
) 


३१५ लिप (रु) लिम्पने--लीपना 
३६७ लिस (दि) लेसे-ज-आालिजड्रन करना 
२७२ लिह (भू) अस्सादने “--चाटना 
३६४ ली (दि) सिलेसन द्रवीकरणेसु”'--चिपकाना, पिघलाना 
३२६ (दि) विनासे--नाश करना 
१५ (भू) अपनयने--उखाड़ना (बाल आदि का ) 
३९१ ल॒ठ (तु) उपसंघाते--मारना-लूटना 
३१६ लप (रु) छेंदने --काटना 
३५७ लुप (दि) च॒छेदने--काटना 
३५८ लुभ (दि) लोभेच"-लोभ करना 





०-ई (भूत) --अलत्थ, श्रलभि 
ईं (भूत) >-अलत्थं, श्रलभि । ६.७३ 
०--क्त ->लद्धं । ५.१४५ 
१०३. ०+णि ->लाठ्यति । ५-१५ 
१०४. ०-+य जज्लेय्यं । ५.३१ 
१०५. ०--कत, क्तवन्तु --लीनो, लीनवा । ५.१५० 
१०६: ० निपात--लोलुपो । ५.७० 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०३ 


संख्या 
४२० लू (जि) छेंदने 
४४८ लोक 
४४८ लोच (चु) दस्सने--देखना 
६ वक (भू) आदाने">लेना 
५ वद्धू (भू) कोटिल्लो"-टेढ़ा होना 
२३ बे (त्‌ 
३७ वच (चु) भासने “--बोलना"”-बातचीच करना 
३८ वच (चु) भासने"-बोलना>--बातचीत करना 
२९ वच (भ) व्यत्तवचने--बोलना 
४६० वच्च (चु) अज्भमेने--पढ़ना 
४८ वज (भ) गमने” --जाना' 
४६२ वज्ज (चु) वज्जने"-मना करना 
४५८ वज्च (चु) पलम्भने८"-ठगना 
३७ वज्च (भू) गमने८"-जाना 
१४० वड़ढ (भू) वृद्धियं “-बढ़ना 
१०७. ०-+-श्रण्‌ >-सरलावो । ५.४१ 
० -+-क्त, क्तवन्तु --लूनो, लूनवा। ५.१५० 
१०८. ०--ई 5"-श्रवोच । ६.२१ 
ससा, स्सति--श्रवक्खा, श्रवचिस्सति ; वकक्‍खति, वचिस्सति । ६.२७ 
०-घध्यण्‌ >-वाक्यं । ५.२८: ६८ 
०-+-अ (भाव) जत्वचो। ५-४४ 
०-+घ (भाव) जच्वको । ५.४४ 
०--३ (स्वरूध) >>वचि । ५.५२ 
+क्त 5उत्तं, वुत्तं, उत्थं, वुत्थं | ५.११०: १११ 
१०६. ० (पं पूर्वक) -य >-पब्बज्जा । ५.४६ 
११०. ० +क्ति>जत्वडिढ़ । ५.१५८ 


है. ५.६ 


संख्या 


€ १ 
१४८ 
४9४ 

६ 
पर 


€७ वत्त 
११० वद 
१४३२ वध 
४४० वन! 


२०२ 
११९ 
१५६ 
१८६ 
४१४ 
१६५ 
१८ 
२१४ 
२२६ 
२२६ 
२४१ 


१११. 


११२. 
११३ 
११४. 
११५. 


पालि महाव्याकरण | दूसरा 


_) वड्ढने--बढ़ाना 
वण (भू) सम्हत्तियं--आवाज़ करना 
वण्ट (चु) विभाजनेज"-बाँटना 
वण्ट (भू) विभाजने"-बाँटना 
(चु) 


वडूढ (भू 


वण्ण वण्णने--वर्णन करना 
(भू) वत्तनें>-होना 
(भ) वचने --बोलना 
(भू) हिसाय॑ --हिसा करना 
(त) याचने --माँगना 
वन्द (चु) अभिवादनथुतिसु --नमस्कार करना, तारीफ करना 
वन्ध (भू) अभिवादनथुतिसु--नमस्कार करना, तारीफ़ करना 
(भू) वीजनिक्खेपे--बोना 
(भू) उग्गिरणे “--उलटी करना 
) गरहायं--निन्‍्दा करना 
(भू) गमनत्थे--जाना 
(चु) आवरणिच्छासु--छिपाना, चाहना 
(भू) वारणसम्भतिसु--मना करना, विभाग करना 
(भू) संवरणे--छिपाना 
वलल (भू) संवरणे--छिपाना 
वस (चु) अ्रच्छादने--ढकना 


वप 
वम 


५ 


( 
है 


०-+य "-वज्जं । ५.३० 

०-+ति, न्‍त, मान --वज्जति, वज्जन्तो, वज्जमानों। ५.१७६ 
०-+णक्‌ >->वधको । ५.८७ 

०-+ति "-वनुति, वनोति । ६.७७ 

० -+ श्रन --वन्दना । ५.४६ 

०--थु >-वमथ्‌ । ५.४६ 


परिशिष्ट |] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०५ 


संख्या 

१७ वस (भू) निवासे --रहना 

१६ (भू) सेवने-- सेवन करना 
७४ वह (भू) वहनें--ढोना 
२७० वह (भ) पापुणने “--पाना 
३६५ वा (दि) गतिबन्धनेसु--जाना, बाँधना 
३०२ वा (भ) गमने८"-जाना 
३८९ विज (तु) भयचलनेसु --डरना, काँपना 
३४० विद (दि) सत्तायं--होना 
३६३ विद (तु) जाणे --जानना 
३१३ विद (रु) लाभेच"-पाना 
४६८ विद (चु) आणे >-जानना 
३४६ विध (दि) वेधने"-बींधना 
१४५ विध (भू) वेधने--बींधना 
४०८ विस (तु) पवेसने ““--घुसना 


११६. ०-+ससा 5>अवच्छा, श्रवसिस्सा 
स्सति >-वच्छुति, वसिस्सति । ६.२६ 

० (अनु प्‌ृ०) -+-क्‍्त (भाव, कर्म ) --अनुव॒ुसितो । ५.५८ 

०--क्त -वुत्थं । ५. १४४ 
११७. ०-+क्‍्त >-वछही । ५.१०७: १४८ 
११८- ० (सं प्‌ृ०) -+-क्त --संविग्गों ।-+-क्तवन्तु --संविग्गवा । ५.१५४ 
११९. ०-णि-ति --वेदियति । ५.१३६ 

०-+-यक्‌ --विज्जा । ५.४६ 

०-अ्रन -+>बेदना । ५.४६ 

०-कू्‌ --विदृ (लोकबिदू ) । ५.३८ 
१२०. ० (पर परवक ) --स्सा --पावेक्खा, पाविसिस्सा 

स्सति --पर्वेक्‍्वति, पविसिस्सति 


४०६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
३०२ वी (भू) गमने>-जाना 
२२८ वी (भू) तनन्‍्तसन्ताने"-बुनना (कपड़े का) 
६६ वीज (भू) वीजने"-हवा करना 
४२९ व्‌ (की) संवरणे--ढकना 
४३३ वु (सु) संवरणे--ढकना 
४७४ वेठ (चु) बंठनें--लपेटना 
१५६ ) चलने --काँपना 
२२७ ) 
१०६ व्यथ (भू) दुखभयचलनेसु--दुःखी होना, डरना, काँपना 
२६७ उ्हे (भू) अव्हाने>--पुकारना 
४३७ सक ( 
४३४ सक (कि) सत्तियं >“च्सकना; समर्थ होना 
४३५ सक (सु) सत्तियं --सकना; समर्थ होना 
८ सक्‍क (भू) गमनत्थे--जाना 


हक 


८श &«-म 


-0/ 9५ 5] मर 
3| +म 


४ (भू) सद्धूयं--सन्देह करना 
५१७ सड्भाम (चु) लड़ाई करना 
३४ सच (भू) समवाये 
५२ (भू) विस्सजनालिज्धननिम्मानेसु--छोड़ना, गले लगाना, वनाना 


ई >>पावेक्खि, पाविसि । ५.२७ 
०-+ध्यण (कारक ) >>वेसो । ५.४४ 
१२१. ०--थु >वेपथ्‌ । ५.४६ 
१२२. ०-+ल्‍न्त, ति”-सक्‍कुणन्तो; सकक्‍क्रुणोति, सक्‍कोति | ५.१२१ 
०--ई, उं (भूत) --अ्रसक्खि, प्रसक्खिसु । ६.५८ 
० -+-स्सा >-सविखस्सा; सक्‍कुणिस्सा 
स्सति >>सक्खिस्सति; सक्‍कुणिस्सति । ६.५६ 
० -+-स्सति >-सक्‍खति; सक्खिस्सति । ६.६६ 
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संख्या 


३२६ (दि) सद्भे--श्रासक्त होना 


६१ (भू) अज्जने--उपा्जन करना 
४६४ सज्ज (चु) अज्जने८"-उपार्जन करना 
५६ भू) सजद्भे--आसक्त होना 
८ रे सठ (भू) केतवे--ठगना 
१२६ (भू) विसणगत्यवसादनादानेसु --जीणं होना, जाना, नीचे 
गिराना, लेना 
४३६ (त) दाने--दान करना 


) 

१२५ सन्द (भू) पस्सवने"-टपकना 

१५५ सप (भू) अक्कोसे --कोसना, शाप देना 
१६१ (भू) गमने--जाना, रंगना 

३६० (दि) उपसमखेदेसु --(ब्रत आ्रादि से) शान्ति प्राप्त करना, 

पसीना छूटना 
(भू) परिस्समे --थकना 
४६८ समाज (चु) पीतिदस्सने --ख़ातिर करना 


१६७ (भू) मण्डने --सजाना 
) 


(८५ 


का 


+) 


१७९ सम्भ (भू) विस्सासे --भरोसा रखना 

४२८ सम्भ (की) पापुणने --इकट्ठा करना; प्राप्त करना 

र्ण्८ (भू) गतिहिसाचिन्तासु --आरना, हिंसा करना, सोचना 
चिन्ता करना 

२१५ सल (भू) गमनत्थे --जाना 


१२३. ० (नि पूर्वक) --तब्ब --निसीदितब्बं ।--श्रन --निसीदन । 
-+-तुं --निसीदितुं ।---ति --निसीदति ॥ ५.१२३ 
०--क्त, क्तवन्तु ८-सन्नो; सबन्नवा । ५.१५० 
१२४. ०--क्त --सञ्ञजतो । ५.१०६ 
१२५- ०--अ्रन ->सरण । ५.१७१. ०-+घध्यणू (कारक ) >"सारो। ५.४४ 


४०८ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 
२४२ (भू) गतिहिसापाणनेसु >->जाना, हिसा करना, साँस लेना 
२५८ (भू) पसंसने '>--बड़ाई करना 
२७८ सह (भू) मरिसने -८क्षमा करना 
३७८ सा (दि) तनूकरणावसानेसु >-पेना करना-शान धरना, ख़तम करना 
१२३ साद (भू) अस्सादने --स्वाद लेना 
२३४५ साध (दि) संसिद्धियं --सिद्ध करना 
१६३ साय (भू) सायने --चाटना 
२४१ सास (भू) अनुसिट्ठियं “>>अनुशासन करना , 
४२१ सि (जि) बन्धने “--बाँधना 
४४५ सि (त) वन्धने >-बाँधना 
२३५ सि (भ) सेवायं >-टहल करना 
१० (भू ) विज्जोपादाने --सीखना (विद्या आदि का ) 


२७ सिडघ (भू) घायने --सूघना 
३०७ सिच (रु) क्खरणे >>टपकना 
३३७ सिद (दि) पाके  >-पकाना 
१३७ सिद (भू) पाके --पकाना 
१४४ सिध (भू) गमने --जाना 
३४५ (दि) संसिद्धियं "सिद्ध होना 
* सिना (दि) सोचेय्ये --नहाना पवित्र होना 


१२६. ०--क्त ८"-पसत्थं, सत्थं । ५.१४४ 

१२७. ०-+क्ति --सिद्ठि । ५.४६. ०-+-क्त --सिट॒ठं, सत्थं । ५.११७ 
०--कत, तुं --सत्थं, सासितुं । ५१४४ 
०-+यक्‌ --सिस्सो । ५.३२ 

१२८. ०--ति -सिनोति । ५-८५ 

१२९. ० (नि पवंक) --प्य --निस्साय । ५.८८ 

१३०. ०-+-क्‍्त, क्तवन्तु --सिन्नो, सिन्नवा । ५.१५० 
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संख्या 
३८२ सिनिह (दि) पीणने --स्नेह करना 
२३ सिलाघ (भ) कत्थने --बखान करना 
३६६ सिलिस (दि) आलिझ्ने  --गले लगाना 
७ सिलोक (भ्‌) संघाते ""शब्द योजना (काव्य आदि के रूप में ) करना 
५४३ सिस (चु) विसेसने --बचाना; बाकी रखना 
२३८ सिस (भू) इच्छायं --चाहना 
३२० सिव (दि) तन्‍्तुसन्ताने >-सीना 
३०४ सी (भू) सये  >-सोना 
२२२ सील (भू) समाधिम्हि --शील पालन करना 
५२८ सील ( 
( 
( 
( 


७5 


च्‌) उपधारणे --चुनना, कन कन उठाना 
४३१ सु (सु) सबने --सुनना 


सु 
४३० सु (की) सवने ' >-सुनना 
४४६ सु (त) अभिसवे --नहाना 

+ सुच (चु) पेसुज्जे >-सचना (ख़बर) देना 
३२ सुच (भू) सोके --शोक करना 


१३१. ० (आर पूर्वक) -+-क्‍्त (भाव, कर्म) --आ्रासिलिट्ठो । ५.५० 
१३२. ०+य >च्सेय्या ५.४९. ० ( अ्रधि' पूर्वक) क्त (भाव, कर्म) 
अ्रधिसयितो । ५.५८ 
१३३. ०--क्य --सयमसानं, सयते । ५-१७: १३६. ०--तन --सोतन, 
सुत्वानः सुत्वा ( श्रलं-खल' के साथ )। ५.६२.-० --तब्बं --सोतब्बं । 
५.८२. ०->क्त, तब्ब, तुं>-सुतो, सुणितब्बं, सुणितुं। ५.८५. 
०-+ति 55 सुनोति । ५.८५. 
० -+-उं --अश्रस्सोस, श्रस्सूं ॥ ६-४० 
०-ई (भूत) --अस्सोसि, श्रसुणि 
-+सस -- श्र स्सोस्सा, श्रसुणिस्सा 
-+स्सति >-सोस्सति, सुणिस्सति । ६.५०. 


४१० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
३४४ सुध (दि) सोचेय्ये --शोधना; पवित्र करना 
३६७ सुप (तु) सये  --सोना 
१७३ सुभ (भू) सोभने --शोभा देना 
३७७ सुस (दि) सोसने *' --सूखना 
२३६ स्‌ (भू) पसवे --पदा करना 


के 


१८ स्‌ (भू) पस्सवने * --उत्पन्न करना 
१२७ सूद (भू) क्खरणे --टपकना 
१६ सूल (भू) रुजायं->-दर्द होना 
२३२ सेव (भ) सेवने ->सेवा करना 
२५८ संस (भू) संसने --बड़ाई करना 
३८२ स्निह (दि) पीणने --प्रेम करना 
८रे हठ (भू) बलक्कारे -जहठ करना 
३५३ हन (दि) हिसाय॑ --हिसा करना, मारना 
२९५ हन (भू) हिसायं “--हिसा करना, मारना 
* हन्‌ (भू) अपनयने --छिपाना 
३६१ हर (दि) लज्जायं --लजाना, शरमाना 


१३४. ० (पर पूर्वक ) -|-क्त "पसुत्त । ५.५७ 

१३५. ०-+-क्त, क्‍्तवन्तु >-सुक्खो, सुक्खवा । ५.१५५ 

१३६. ०--क्त, क्तवन्तु ->सूनो, सनवा । ५१५० 

१३७. ०-+प "तघच्चो । ५.३१. ०-स्साम --हज्छेम;। हनिस्साम । 
पटिहंखामि; पटिहनिस्सामि | ६.६७. ० (करा! पर्वक ) -|-क्त -< 
ग्राधातों । ५.६६. ० (परि' पूर्वक) -|-क्वी ->पलिघो । ० (पढदि' 
पूर्वक ) --क्वी --पटिघो । निपात-अश्रघं, संघो, श्रोधो ॥ ५.१०० 
०-स, अ्र"जिघंसा ।+ ५-१०१. ०-+कत-"-हतो । ५१०६ 
०-+तिजचहन्ति । ५-१६१. ० (श्रा' पूवंक) -+-प्य --श्राहच्च ; 
आ्राहनित्वा । ५.१६६- 
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संख्या 
*+ हर (भू) हरणे “--हरना, चुराना 
२५० हस (भू) हसने --हँसना 


२६५ हा (भू) चागे' >-त्यागना, छोड़ना 
३८१ हा (दि) परिहाने --हानि होना 
४४२ हि (त) गतियं ” --जाना 
हेण्ड (भू) आहिण्डने ->भटकना, खोजते फिरना 
१२५ हिलाद (भू) सुखे --सुखी होना 
५०५ हिलाद (चु) सुखे --सुखी होना 
३६१ हिरि (दि) लज्जायं --लजाना, शरमाना 
५५० हीछ (चु) निन्दायं --निनन्‍्दा करना 
३१७ हिस (रु) हिसायं --हिसा करना, मारना 


) 
) 
*# हस (भू) आलिक्ये --ठट्ठा करना, मज़ाक करना 
) 
) 


२१५ हुल (भू) गमनत्थे --जाना 
२८७ हु (भू) सत्तायं --होना 


१३८० ०--श्रा >-अरहा, श्रहरा ॥--ई ”-अ्रहासि, श्रहरि। ६.२८. ०-- 
ण--हारा । ५-४६. ०--श्रन >-हारणा । ५०४९. ०--स-श्र -- 
जिगिसा । ५१०२. ० (अभि प्वक)-तुं--अभिहट्ठ । -- 
त्वा >-अभिहरित्वा । ५१६५. 

१३९, ०--स्सति --हायिस्सति, हाहति। +स्सा 5"अहाहा, श्रह्ायिस्सा । 
६-२५. ०+णन 55हायना (वीहि) । हायनो (संवच्छरों) । 
५.३७. ०-+निजच"हानि। ५.५०. ०-+-स्सति 55हाहति, जहिस्सति। 

६.६८. ०--ति, तब्ब, तुं --जहाति, जहितब्बं, जहितुं। ५.७०:७६ 

१४०. ०--ति, तब्ब "-हिनोति, पहिणितब्बं 

-+-तुं, श्रन >-पहिणितुं, पहीणन 

१४१. ०--स्सति -हेससति; हेहिस्सति; होहिस्सति । ६.३१ 

० --रेसुं --अहेसुं; श्रभवं । ६:४१ 
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संख्या 
२४६ हंस (भू) तुट्टियं >-सन्तुष्ट होना 


०--श्रो --अहोसि; श्रहुवो । ६-४३ 
० (>हेहिं) +सति ->हेहिति; हेहिस्सति । ६.६९ 
० ( >होहि) -+स्सति --होहिति; होहिस्सति । ६:६६ 


तीसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान गण-पाठ 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


तीसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान गण-पाठों 


व्याकरण में कुछ ऐसे नियम आते हें, जो कुछ निश्चित शब्द झ्थवा धातु पर 
ही लाग होते हैं । जेसे-- 

ध्यादीहि युत्ता २.६--्रर्थात्‌ धि! आदि शब्दों के योग में दुतिया विभकति 
होती है। '(धि! आदि शब्द आठ हैं--धि, हा, अन्तरा, ग्रन्तरेन, अभितो, परितो, 
सब्बतो, उभयतो । 

ऊपर के सूत्र में, इन आठों शब्दों का उल्लेख न करके, सरलता के लिए, उनका 
बोध धि-आदि' से कर लिया गया हे । इस तरह, इन आठ शब्दों का एक गण 
हुआ, जिसका नाम 'ध्यादि' पड़ा; क्योंकि यह गण 'धि' शब्द से आरम्भ होता है । 

मोग्गल्लान व्याकरण में ऐसे अ्रस्सी गण हें। कुछ तो छोटे छोटे गण हें, 
जिन में दो या तीन ही शब्द या धातु हें; परन्तु, बड़े बड़े गणों में उनकी संख्या 
तीस-चालीस तक भी हें। 

किसी गण को आसानी से खोज निकालने के लिए, अ-कारादि क्रम से गणों की 
एक सूची दे दी जाती हँ-- 


मोग्गलान गण-पाठ को सूचो 


अ्रढ्गलि श्रादि ४.३५ ग्रभिज्का श्रादि ४.८६ 
श्रज्ज ४१ ४.२१ श्रम्मा ४ २.५३ 
श्रण ४. ४5.७२ श्रादि 7. ं,शिए 


४१६ पालि महाव्याकरण ह | तीसरा 


श्राप अ्रादि ३. ५६ दिति ग्रादि ४.४ 
क्रारासिक ,, ३.२६ दिव /» २. १७७ 
एकच्च » २.१३७ धि |» २.६ 
एकादस के हैं ३ नल 7 २.७५ 
कत्तिका के. हा नत्ता » २, १७६ 
कथादि 0» ढ, ७४ नद » ३.२७ 
कस्स //. २.८१ पक्स /. थद.ण८रे 
क्किर /. +.. १०४२ पञु्च ४ ठ , हरे 
कुम्ह » ३.७२ पथ ७ ४.७५ 
कोध 38. २.१०६ पद ». २.१०७ 
खाद ४ २.६ पद » “#.6२ 
गम ४. +#. १०६ पिच्छु » ४,८७७ 
गुण ४. हे. थे प ४. २. १३ 
गृह 9. # «२२ पाप 7! २.४५ 
गो 9: 9 रह पिता ७. २. ४६ 
घरणी 7४ ३. रे प्च्छ 5७ +*. १४३ 
चकक्‍्ख्‌ » ४,७९१ ब्रह्म ५» २.६२ 
चत्तालीस ,, ३.६६ भज्ज ७» २.४ 
चुर ७7 "१४१४ भज्ज है: 22४४ 
जन ७  हढ. ६६ भिद ४. ४. १५० 
जन्तु /» २.८६ मज्भ 9. हढ, रहें 
ञा ४». #. १२७ सन / २०१४६ 
तदमिता , १.४७ मातुल /! २३. ३२३े 
तप 7. ४.८१ मुख #. 55 वश 5९२ 
तर ॥ “#« १४ यक्‍क्ख 9. ३. रे८ 
तारका 8. ढ, राजा ४ २.१५६ 
तिट्टगु ४. २-७ रह 5. *# रैड८ 
तुद्ठि 7 ४,णरे बच ७. #« ११० 
दण्ड 88. 5, 5० वबच्छु / ५ .२) ४५ 
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बद अ्रादि ५.३० सद्धा ग्रादि ४, ८ 
विध /» २.९१ सब्ब /» २.१०१ 
विधवा ४:  ह.। ३ साखा ४» दे, देप 
बस ॥. #. 5५६ स्‌ ४5. #*#, ९३ 
सकक्‍्करा 9 59 सील %- हें, छेद 
सच्च का हे सुमेध 5. २.१३० 
सत 9: 3 है४४४३ सोत » ३.७२ 
सह ॥. *#. १० हर 757. २९.४ 
पठमो कणडो 


तदमिनादीनि॥ १.४७ 


तदमिना, सकदागामी, एकमिदाहं, संविदावहा रो, वलाहको, जीमूतो, सुसानं, 
उदुक्खलं, पिसाचो, मयूरो, दोवारिको, सीहो, नियको, मेखला, मागविको, 
सोवग्गिको, लोलुपो, मोमुहो, महिसो, पिसोदरं, पुरेक्खारो, आकासानज्चं, 
अ्रञ्ञजोज्ञजं, दुस्स, विहगो, द्विजो, कव्ठभो, दक्‍क्खिति, अभिसंखासि, पिदहति, 
पिदहन्तिच्चादयो, अपिपुब्बदधातिना, निष्फन्ना, लुत्ता, कारा, सद्दा, इति तद- 
मिनादि। (आकतिगणो<यं) 

(यं यं लक्खणेनानुपपन्नं तं सब्बं॑ तदमिनादिपक्खेन साधेतब्बं ।) 


दुतियो कण्डो 
गतिबोधाहारसहृत्थाकम्मकभज्जादीनं पयोज्जे। २.४ 
भज्ज >-पाके, कुट कोट्ट --च्छेदने, थर --सन्धथरणे इति भज्जादि। 
हरादीन वा। २.५० 


हर -5हरणे, अज्भोपुब्ब-हर --अज्मोहारे, कर८"-करणे, दिस -पेक्खने, 
अभिवादि -- ( नाम धातु) अभिवादने इति हरादि । 
२७ 
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न खादादीनं। २.६. 
खाद --भक्खने, अद >-भकक्‍्खने, व्हें --अव्हाने, सहाय ८--(नाम धातु) 
सहकरणे, कन्द --व्हान रोदनेसु, नी --पापुणने, (अ्रनियन्तुके | कत्तरि गम्यमाने )' 
वह >पापणे, (अहिसाय॑ गम्यमानायं ) भक्ख --अदने, इति खादादि। 
ध्यादीहि युत्ता। २.९. 
धि, हा, अन्तरा, अन्तरेन, अभितो, परितो, सब्बतो, उभयतो, इति ध्यादि 
(आकतिगणोयं ) । 
ल्तुपितादोनमा सिम्हि। २.५६. 
पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्तु, होतु, पोतु, इति पितादयो । 


घ ब्रदह्मादिते। २.६२ 
ब्रह्म, कत्तु, इसि, सख, मुनि, भदन्त, इति ब्रह्मादि। (आकतिगणोथं) 


नाम्मादीहि। २.६३. 


अम्मा, अन्ना, अम्बा, ताता, इति श्रस्मादि। (आकतिगणोयं) 
[ सम्बोधने गस्स एकारलाभिनो घसञ्जा सब्बे एत्थ दट्ुब्बा | ] 


श्रम्ब्वादीहिं। २.८०. 
अ्रम्बु, पंसु, इच्चादि श्रम्बु-श्रादि। (अश्रयज्चाकतिगणो ) 
[ यस्स सहस्स सत्तम्येकवचने नि-श्रादेसो वा दिस्सति, सोयं श्रम्ब्वादिसु 
दटुब्बो । | 
कम्मादितो। २.८१. 


कम्म, चम्म, वेस्म, भस्म, ब्रह्म, अ्त्त, आतुम, घम्म, मुद्ध, (कालद्धान वाचि ) 
ग्रद्ध, असम, गाण्डीवधन्च, अणिम, लघिम, कसिम, महिम, इच्चादि कम्मादि। 
(अयम्पाकतिगणो ) 


[यस्स सहस्स सत्तम्येकवचने वा नि आदेसो, ततियेकवचने वा एनादेसो च 
दिस्सति, अ्रयं कम्मादिसु दट्टब्बो ।] 
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जन्त्वादितो णो च॥ २.८६- 
जन्तु, गोत्रभू, सहभू एवमादि जन्त्वादि । (श्रयमाकतिगणो ) 
[यतो परेसं योनं वो-नो-भ्रादेसा वा दिस्सन्ति, अय॑ जन्त्वादिसु दट्टृब्बो ।] 


सब्बादीनं नम्हि च। २.१० १. 
सब्ब, कतर, कतम, उभय, इतर, गअ्रञज्ञज, अ्रञ्जतर, अ्रज्ञतम, (ववत्थायं 
असउ्ञायं वत्तमाना ) पुब्ब, पर, अपर, दव्खिण, उत्तर, अ्रधर, य, त्य, त, एत, 
इम, अमु, कि, एक, तुम्ह, अम्ह इति सब्बादि। 
[किज्चापि कच्चानेन त्यसद्दों सब्बादिसु न पठितो, तथापि खिंड़डा 
पणिहिता त्यासु रति त्यासु पतिद्विता' त्यादि पाछ्ियं पयोगस्स दिस्समानत्ता सो 
पि सब्बादिसु दट्ठुब्बो ।] 


पदादोहि सि। २.१०७. 
पद, बिल इति पदादि। 


कोधादोहि। २.१०६. 
कोध, श्रत्थ इति कोधादि 
[मुखदमादीहपि परस्स नास्स सादेसो दिस्सते देसनायं।] 


एकच्चादीहतो । २.१३७. 
एकच्च, एस, स, पठम, कतिपय, इच्चादि एकच्चादि। 


मनादीहि स्मिं-सं-ता-स्मानं सि-सो-श्रो-सा-सा। २.१४६ 

मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, झज, रज, यस, पय, (जलासयवाचि ) 
सर, (अभ्रक्वववाचि) वय, (लोहवाचि) अ्रय, (पटवाचि) वास, (मनोवाचि) 
चेत, छ॒न्द, इति मनादि। 

[ अञज्जे हि तु अह-रह-सद्वापि मनादिसु पठीयन्ते; तथापि अरह' सहस्स 
मनादिसु कारियासम्भवा, रह-सहस्स च निपातत्ता न इह ते मनादिसु दटब्बानि 
परिक्खित्ता। यदिपि रहसीति च पयोगो दिस्सते पाक्तियं, तथापि एत्थापि न 
सत्तम्यन्तो रह-सद्दों। कित्वयमपि सत्तम्यन्तपतिरूपको विस येव निपातो। 


४२० पालि महाव्याकरण | तीसरा 


मनादीन॑ सक्‌ इति ४.१२८ एत्थ तु सुमेधादयोंपि मनादिसु पटठीयन्ते, 
णानुबन्धप्पच्चये परे सकागमत्थ सकागमसुत्तमन्तरेन अजत्र तु तेपि न मनादिसु 
दट्ठब्बा । | 


सुमेधादीनमव॒द्धि च (५) 

सुमेध, भूरिमेध, मन्दमेध, अप्पमेध, इच्चादि सुमेधादि। 

[ पाणिनीयेहि समासन्‍्तानं विधानावसरे नजदुसु इच्चेतेहि परेहि अकारन्ते 
हि त्थिलिज्भेहि पजा-मेधासद्वेहि “नित्यम्सिच्‌ प्रजामेधयो: ५.४.१२४” इच्चनेन 
सुत्तेन अस्‌ विधाय सकारन्ता अप्रजस्‌, दुष्प्रजस, सुप्रजस अमेधस्‌, दुर्मेंधस, 
सुमेधस्‌ इच्चेते सद्दा निप्फादीयन्ते। 

[ चन्दव्याकरणे तु प्रजाया असिच्‌ ४.४.१०७ मन्दाल्पाच्च मेधाया: ४ ४. 
१०८” इति सुत्तेहि द्वीहेतेहि यथावृुत्ता चेव पाणिनीया तदधिका 'मन्दमेधस, 
ग्रल्ममेधस इति सद्दा च निष्फादीयन्ते। 

अस्मिमपि सहुलक्खणे सुमेधादीनम वुद्धि च इति गण-सुत्तेनानेन यथावुत्तेसु 
तेसु सकारन्तेसु ये ये बुद्धवचने दिस्सन्ति तेसमेव सहानं गहणन्ति मज्ञाम |] 

राजादियुवादित्वा। २.१५६. 

राज, ब्रह्म, सख, अत्त, आतुम, श्रस्म, मुद्ध, (कालद्धानवाचि ) अद्ध, गाण्डीव- 
धन्व, (अज्जत्थे वत्तमानधम्मसद्न्ता) दछछहधम्म, पच्चक्खधम्म, कल्याणधम्म, 
ग्रधीतधम्म (इच्चादयो विकप्पेन, भावे, इमप्पच्चयन्ता) अणिम, लघिम, महिम, 
कसिम्‌ इच्चादयो व्‌ राजादयो। 


युव, सा, सुवा, मघव, पुम, वत्तह इच्चादयो युवादयों । 

(इमे पि द्वे आाकतिगमणा व, तेन यथागममज्जे पि सह एत्थ दट्ठब्बा।) 
दिवादितो। २.१७७. 

दिव, भ, इति दिवादि। 


«६ 


पितादोनमनत्वादोनं। २.१७६. 


पितादयो दस्सितपुब्बा व। नत्तु, होतु, पोतु, इति नत्तादि । 
(इति स्यथादि कण्डो दुतियो) 
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ततियो पाठो 


तिट्ठग्वादीनि । ३.७. 
तिट॒ठगु, वहग्गु, आयतिगव, खलेयवं, लूनयवं, लूयमानयवं, संहटयवं, उम्मत्त- 
गज्भं, लोहितगज्ं, समम्भूमि, समम्पदाति, सुसमं, विसमं केसाकेसि, मुट्ठामुट्ठि, 
दण्डादण्डि, मुसलमामुसलि, (इच्चादयो च्यन्ता ), पातनहानं, सायनहानं, पातकालं, 
सायकालं, पातमेघं, सायमेघं, पातमग्गं, सायमग्गं, इच्चादि तिटठग्वादि ॥(आक- 
तिगणोयं ) 


कुपादयो निच्चमस्यादि विधिम्हि । ३.१३. 
प, परा, अप, सं, अन्‌ , अब, ओ, नि, दु, वि, अधि, अपि, अति, सु, उ, अभि, 
पति,परि, उप, आ, इति पादि। 
(किज्चापि कच्चानेहि ओ-उपसग्गं पहाय वि-नी इति दे उपसग्गा पठिता, 
तथापि इह यथा द्रक्‍्ख-वीतिहार-अतीसारादिसु दू-वी-अ्रतीनं दीघेन सिद्धि, 
तथेव नी-सदृस्सापि दीघेन सिद्धि भवतीति, नी-सहं पहाय ओ-उपसग्गो पठितो। ) 


नदादितो डी। ३.२७. 

नद, मह, कुमार, तरुण, वरुण, नगर, ब्राह्मण, सकर, हंस, कुक्‍्कुट, किसोर, 
कलभ, हरीतक, देव, मातामह, पितामह, विसालक्ख, सख, काछ, अतस, नीलि, 
पालि, भूरि, खज्जूर, बदर, कुरर, संवर, भेर, दब्बि, धमनि, वत्तनि, सकुन, सकुण, 
पुत्त, सोणि, दोणि, वलि, वल्लि, पञु्चम, छट्ठ, छट्ठम, सत्तम, अट्ठम, नवम, 
दसम, कतिमादयो (प्रणत्थपच्चयन्ता) ; नन्दन्त, जीवन्त, सवन्त, रोदन्त, 
ग्रवन्तादयो (ग्रन्तप्पच्चयन्ता ); पचन्त, महन्त, भवन्तादयो (न्तप्पच्चयन्ता ) ; 
वासिट्ठ, गोतम, माणव, ओपगव, मानस, तापस, कोसम्ब, काकन्द, माकन्द, 
साहस्स, फुस्स, वेसाख, मागसिरादयो (णप्पच्चयन्ता ) वच्छतर, उक्खतर अस्स- 
तर, उसभतर, महत्तरादयो (केचि तर-पच्चयन्ता ); वेनतेय्य, सामणेरादयो 
(णेय्य-णरन्ता ); नाविकादयों (णिकन्ता); गुणवन्त, सुतवन्त, सतिमन्त, गोम- 
न्तादयो (न्त्वन्ता); गो (विकप्पेन); पु्योगतो इत्थियं वत्तमाना पुमुनों 
सञ्जाभूता अपालकन्ता सद्दा इच्चादि नदादि। (आकतिगणोयं) 
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[ यतो यतो नामस्मा इत्थियं डीपच्चयो दिस्सते, सो नदादिसु दट्ठब्बोी। 
कुतोचि नामस्मा डीपच्चयो विकप्पेन भवति। कुतोचि निच्चं। तस्मा यथा 
यथा जिनवचने दिस्सति, तथा तथा एवं डीपच्चयो नदादितो दट्ठब्बो। | 


यकक्‍खादित्विनी च। ३.२८ 
यक्‍्ख, नाग, सीह, सपत्ति, इच्चादि यक्खादि। (आकतिगणोयं) 


आरामिकादोहि। ३.२६. 
आरामिक, अनन्तरायिक, राज, दोहछ, (सजञ्ञायं गम्यमानायं) मानस एव- 
मादि आरासिकादि। (आाकतिगणोयं) 
घरण्यादयो। ३.३२: 


घरी, पोक्खरी, उदरी, वप्िलत्थप्पकासी, मनोरथपूरी, पपञ्चसदी, तिरो- 
करी, आाचरिय एवमादि घरण्यादि। (आरकतिगणोयं) 


मातुलादित्वानो भरियायं। ३.३३. 
मातुल, वरुण, इन्द, गहपति, आचरिय, (अभरियायं ) खत्तिय, अय्यक एव- 
मादि मातुलादि। 
पापादीहि भूमिया। ३.४१. 
पाप, जाति इति पापादि। 


मनादठ्यपादीनमो सये च। ३.५६. 
मानदि वृत्तपुव्बं। आप, दिसा, अह, रह, वाय, सरद इच्चादि श्रापादि। 
(आकतिगणोयं ) 
कुम्हादिसु वा। ३.७२. 
कुम्भ, पत्त, बिन्दु इच्चादि केम्भादि। (आकतिगणोयं) 


सोतादिस्‌ लोपो। ३.७३. 
सोत, रक्खस, आसय इच्चादि सोतादि। (आ्राकतिगणोयं) 
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[ येसु सद्देसु परेसु उदकसहस्स उकारो लुप्यते, ते सहा सोतादिसु दठठब्बा। 
केचि तु दकसहमेविच्छन्ति, नेवुलोपं । |] 
नखादयो। ३.७६. 


नख, नकुल, नपुंसक नक्खत्त, नाक, नमुचि, नक्क, एवमादि नखादि। (श्राकति- 
गणोयं) 


समानस्स पक्‍्खादिसु वा। ३-८३. 
पकक्‍्ख, जोति, जनपद, रत्ति, पतिनि, पत्ती, नाभि, बन्धु, ब्रह्मचारी, नाम, 
गोत्त, रूप, ठान, वण्ण, वयो, वचन, धम्म, जातिय, घच्च इति पक्‍्खादि। 
विधादिसु द्विस्स दु। ३-६१. 
विध, पट्ट, रत्ति, अदज्भ, (हव्ठादेसलाभि ) हृदय, इति विधादि। 
दि गणादिसु॥ ३.६२. 

गुण, रत्ति, गो, पद, सत, सहस्स, वचन, इति गुणादि। 

शभ्रा संसपायासतादो' नञ्जत्थे। ३.६४. 
सह, सहस्स, सतसहस्स, लक्ख, कोटि, एवमादि सतादि। 


चत्तालीसादो वा। ३-६६ 
चत्तालीस, पञ्ञास, सट्ठि, सत्तति, असीति, नवुति, इति चत्तालीसादि। 


(इति समासकण्डो ततियो) 
चतुत्थो कण्डो 


वच्छादितो णान-गायना। ४.२. 
कच्छ, कच्च, कातिय, मोग्गल्ल, सकट, (ब्राह्मणे) कण्ह, अस्सल, बदर, अग्गि- 
वेस्स, मुज्ज, कुञ्ज, हरित, गग्ग, दक्ख, दोण एवमादि बच्छादि। (आकतिगणोयं) 
[ उभो णान-णायना उभिन्नमज्ञजतरो वा येहि दिस्सते ते सब्बे वच्छादिसु 
दट्ठब्बा । | 
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कत्तिकाविधवादीहि णेय्य-णेरा। ४.३. 


कत्तिका, विनता, भगिनी, रोहिनी, अत्ति, पण्हि, गड्भा, नदी, श्रन्त, अहि, 
कपि, सुचि, बाला, इच्चादि कत्तिकादि। (आकतिगणोयं) 

[ येभुग्येत घपसञ्जन्ता अज्जञे च केचि अत्ति पण्हि इच्चादयो एत्थ दट्ठब्बा। | 

विधवा, वन्धकी, नाछ्विकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्चादि विध- 
वादि। (आकतिगणोयं) 


[ यतो णेर-प्पच्चयो दिस्सति सो विधवादिसु दट्ठब्बो। ] 
ण्य दिच्चादोहि। ४.४. 


दिति, भ्रदिति, कुण्डनी, गग्ग, भातु, कत, मृग्गल, वच्छ, अग्गिवेस्स, इच्चादि 
दिति-प्रादि। (आकतिगणोयं ) 


| येहि ण्यो दिस्सति ते दिच्चादिसु दट्ठब्बवा। सक्‍कते गग्गादिगणतोपि यो 
यो इध जिनवचने लब्भति सो' पि एत्थेव दट्ठब्बो। | 
ग्रज्जादोहि तनो। ४.२१. 
ग्रज्ज, स्वे, हिय्यो, सायं इति श्रज्जादि । 
मज्भादित्विमो। ४.२४. 
मज्भ, अन्त, हेट्ठा उपरि, ओर, पार, पच्छा, ग्रब्भन्तर, पच्चन्त इति मज्भश्रादि। 
गवादोीहि यो। ४.३५. 
गो, कवि, दु इति गो-आरादि । 
साखादीहि इयो (४३) 
साखा, मेघ, कुसग्गिय इति साखा-श्रादि। 
मुखादीहि यो (४४) 
मुख, जघन, इति मुखादि। 
सक्‍करादीहि णो (४६) 
सकक्‍करा, कपालिका इति सकक्‍करादि। 
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ग्रड्भल्यादीहि णिको (४७) 
श्रद्भुलि, मुनि, बाल, कुलिस, एकसाला, कक्‍क, लोहित इति श्रद्धल्यादि। 


सञ्जातं तारकादित्वितो। ४-४५. 
तारका, पृण्फ, पललव, फल, कण्णक, कण्टक, सुत्त, मुत्त, उच्चार, विचार, 
पचार, मुकुछ, कुसुम, थबक, किसलय, कुतृहल, निद्टा, मुद्दा, तन्दा, बुभुक्खा, 
पिपासा, मुच्छा, जिगुच्छा, संका, आसंका, सह, सुख, दुक्‍्ख, उक्कण्ठा, बाधा, 
ग्रावाधा, भर, व्याधि, अन्ध, वधिर, पण्ड, संसय, विम्हय, एवमादि तारकादि। 
(आकतिगणोयं) 
तस्स प्रणेकादसादितो वा । ४.५१. 
एकादस--अश्रट्ठारस, एक्नवीसति--एक्नतिसति--एक्‌नचत्तालीस-- 
एक्नपञ्ञास--भ्रट्ठपञज्ञास इति एकादसादि । 
म पञचादिकतोहि । ४.५२. 
पञ््च, सत्त, अ्टठ, नव, दस--अट्ठादस, एक्नवीसति--एकनतिसति 
इच्चादि पञ्चादि । 
[ छ-सडख्याय सतादीहि च विना तदितरेहि येहि संख्यासहेहि मप्पच्चयों 
दिस्सते ते सब्बे पञ्चादिसु दट्ठव्बा। | 
सतादोनमि च॥ ४.५३. 
सत्त--दससत, सहस्स---सतसहस्स इति सतादि। 


वच्छादीहि तनुत्ते तरो। ४.५६. 
वच्छ, उक्‍्ख, अस्स, उसभ, इति बच्छादि। 
अण्वादित्विसो । ४.६२. 
अणु, लघु, महन्त, किस, गरु इति श्रण्वादि। 
जनादीहि ता। ४.६६. 
जन, गज, बन्धु, गाम, सहाय, नगर इति जनादि। 
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चकक्‍्खवादितो ससो । ४.७१. 
चकक्‍्खु, आयु इति चक्‍्ख्वादि। 


कथादित्विको । ४.७४. 
कथा, धम्मकथा, सद्भराम, पवास, उपवास इति कथादि। 


पथादीहि णेंय्यो। ४.७५. 
पथ, सपति, पदीप इति पथादि। 


दण्डादित्विक ई वा। ४.८०. 

दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सड़घ, जाण, गण, चक्‍क, पक्‍्ख, 
दाठा, रट्ठ, कुटठ, जटा, छत्त, मनन्‍्त, योग, भोग, भाग, चाग, काम, धज, यान, 
कर, कुसल, मुसल, कंखा, विचिकिच्छा, धनसददो, (असम्पत्ते वत्तब्बे) अत्थसहो, 
पुञ्जत्थ, धम्मत्थ, धनत्थादयों (अत्थ' सहृन्ता)। ब्रह्मवण्ण, देववण्ण, सुवण्ण, 
वण्णादयो (वण्णन्ता ); (जातियं गम्यमानायं) हत्थ, दन्तसद्दा; (ब्रह्मचारिणि 
वाचिनि ) वण्णसहो; (देसे वत्तब्बे) पोक्खर, उप्पल, कुमुद,भिस, मुत्ठाल, सालूक, 
पदुम, कहमादि, पोक्खरादि; (क्वचि अदेसेपि) पदुमसहो, नावासहो, सुख, 
दुक्खसद्दा च, सिखा, माला, सील, बल, मेखला, वीणा, सञ्ञा, वत्ठवा, अट्ठका, 
बलाका, पताका, कम्म, वम्म, उस्साह, कल, मूल, आयाम, वायाम, उपयाम, 
आरोह, अवरोह, एवमादि सिखादि; वाहुवबल, ऊरुबल सहा च इच्चादि 
दण्डादि। (भ्राकति-गणोयं) 


तपादीहि स्सी । ४.२१. 
तप, यस, तेज, मन, पय, इति तपादि । 


मुखादितो रो ४.८२. 
मुख, सुसि, ऊस, मधु, ख, कुड्ञ, नग, नख, (उन्नतदन्ते वत्तब्बे) दन्‍्त, रुचि, 
सुभ, सुचि, इति मुखादि । 
तुदठयादीहि भो। ४.८३. 
तुट्ठि, साह्लि, वलि, इति तुद्ठयादि । 
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ग्रात्वभिज्कादीहि। ४.८६: 
ग्रभिज्मा, सीत, धज, दया, सद्धा, निद्दा, इति अभिज्कादि। 


पिच्छादित्विलो। ४.८७. 
पिच्छ, फेण (फंन), जटा, वाचा, तुण्ड इच्चादि पिच्छादि । (आकति- 
गणोयं ) 
सीलादितो बो। ४.८८. 
सील, केस, अण्ण, (सञज्ञायं वत्तब्बायं ) गाण्डी, राजी च एवमादि सीलादि। 
(आकतिगणोयं ) 
अ्रभ्यादीहि। ४.६७. 
अभि, परि, पच्छा, हेट्ठा, ओर, पार, परादि श्रभ्यादि। 
ग्राद्युदोहि। ४.६८. 


आदि, मज्क, अन्त, पिटिठ, पस्स, मुख, य, एवमादि श्राद्यादि । 
[ ससंख्येहि तन्तुल्येहि चापञ्चभ्यन्तेहि येहि तो दिस्सति ते आद्यादिसु 
दट्ठब्बा। | 
(इति णादिकण्डो चतुत्यों) 


पञ्चमो कए्डो 


सहादीनि करोति । ५.१०. 
सह, वेर, कलह, धूप, अब्भ, मेघ, अट्ट, सुदिन, दुहिन, नीहार, इच्चादि सह्दादि । 
सच्चादीहापि। ५.१३. 
सच्च, अत्थ, वेद, सुक्ख, सुख, दुक्ख, एवमादि सच्चादि। 
चुरादितो णि। ५.१५: 


चुरादि, भुवादि, रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि, क्यादि, स्वादि, तनादि, 
इच्चेते धातुगणा धातुपाठतों येवावगन्तब्बा। 
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बदादीहि यो। ५.३०: 
वद"-वचने, मद>-उम्मादे, अम, गम८">गमने, गद८"”-वचने, पद-- 
गमने, अद, खाद८"-भक्खने, दम"दमने, (अन्ते भिधेय्ये) भुज"पाल 
नज्मोहारेसु (सञ्जायं वत्तब्बायं), भरूज"भरणे एवमादि वदादि। 
(आकतिगणोयं ) 
गृहादोहि यक्‌। ५.३२. 
गृह"-संवरणे, दुह८"प्पप्रणे, सास८""अनुसिट्ठियं, एवमादि गुहादि। 
(आकतिगणोयं ) 
समानड्जभवन्तयादितृपमाना दिसा कम्मे रीरिक्वका। ५,४३. 
य, त्य, त, एत, इम, अ्रमु, कि, एक, तुम्ह, अम्ह, इति यादि। 


वमादोहथु। ५.४६. 
वम--उग्गिरणे, वेप, कम्प--चलने, दू--परितापे, सी>"-सये इति वमादि। 


पदादीनं क्वचि। ५-९२ 
पद८-गमने, मद--उम्मादे, बुध--बाणे, युध--सम्पहा रे, मन--जाणे, रुध-+- 
आवरणे, मुह--वेचित्ते, तुस--तुट्ठियं, नस--अदस्सने, भस"-अधोपतने, सुस-र- 
सोसे, कुप--कोपे, सीव--तन्‍्तुसनन्‍्ताने, पूज--पूजायं इच्चादि पदादि। (आकंति- 
गणोयं) 
गमादिरानं लोपो न्तस्स। ५-१०६. 
अ्रम, गम"-गमनें, खन, खण--अवदारणे, हन--हिंसायं, भन--जाणे, तन 
वित्थारे, यम--उपरमे, रम८"-कीठ्टायं, नम--नमने, एवमादि गमादि। (आकति- 
गणोयं ) 
श्र>आदिस्सास्सि क्ये। ५.१३७- 
आूज्अवबोधने, ता"”-पालने, पा--खखने, खा-ख्या--कथने, वा८”-”गमने, 
भा८”-चिन्तायं, दा"”-अवखण्डने, गिला--हासक्खये, मिला८””-गत्तविनामे इच्चादि 
आदि। (आकतिगणोयं ) 
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पुच्छादितो। ५.१४३. 
पुच्छु--पुच्छने, भज्ज--पाके, यज--देवपूजासंगतिकरणदानेसु, सज-"सजद्रे, 
सज--विस्सज्जनालिड्धननिम्मानेसु, मज्ज"-संसुद्धियं, हर८"-हरणे, इच्चादि पु- 
च्छादि। (आकतिगणोयं ) 
रुहादीहि हो छ च। ५,१४८. 
रुह--जनने, गुृह-संवरणे, वह८”-पापुणने, बह-ब्रह-ब्रह--वृद्धियं, इच्चादि 
रुहादि। (आकतिगणोयं) 
भिदादितो नो क्तक्तवन्त्‌नं । ५.१५०. 
भिद८"-विदारणे, छिद८"-द्ेघाकरणे, छद--संवरणे, खिद"-असहने, पद-- 
गमने, सिद--पाके, सद--विसरणगत्यवसादनादानेसु , पी--तप्पने, सु--पसवे, दी-- 
खये, डी-छी--आकासगमने, ली>"-सिलेसने, लू--च्छेदने, रुद--रोदने, एवमादि 
भिदादि। (आकतिगणोयं ) 
किरादीहि णो। ५.१५२. 
किर--विकिरणे, पूर८"-पूरणे, खी--खये, तुद--व्यथने, एवमादि किरादि। 
(आकतिगणोयं ) 
तरादोहि रिण्णो। ५.१४५३- 
तर--तरणे, जर"-वयोहानियं, चि>"-चये, एवमादि तरादि। (आकति- 
गणोयं ) 
गो भज्जादीहि। ५.१५४- 
भड्ज"-झ्महने, लभ-"-सज़्े, मुज्ज--मुज्जने, विज--भयचलनेसु एवमादि 
भज्जादि। (आकतिगणोयं) 
(इति खादिकण्डो पञ्चमो ) 


(इधाम्हेहि आकतिगणत्तेन नोपदिट्ठापि आदिसद्ोपलक्खिता सब्बे आकति- 
गणोयेव। यतो इध वृत्तानमादिसद्योपलक्खितगणानमाकारमादस्सयमिदमाह सह- 
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लक्खणकत्तायेव। यथा चायमाकतिगणों तथा ज्ञन्रापि आदिसद्ोपलक्खिता गणा 
आकतिगणाति दस्सेतुमाह एवमड्ञन्रापि। 
आकति इति 
च जाति वुच्चति: तप्पधाना गणा आकतिगणा । ) 
इति मोग्गल्लान गण-पाठो 


चोथा परिशिष्ठ 


समास, स्त्री-प्रत्यय, समासान्त 
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समास-तालिका 





रा पद (उत्तर पद| विकार उदाहरण सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
न >< ञ्र ने ब्राह्मणो-श्रत्राह्मणो, ३.१२; ७४|२७४ 
कुच्छितो |. »< कु >«< | कुच्छितो ब्राह्मणो-कु- 
ब्राह्मणो 
ईसक उण्हं-कदुण्ह ३.१३. (२७५ 
बहुमालो पोसो | निक्‍्को- [३.२४ २७० 








ईसक >< | कद >< 
>« ((अप्रधान)| >< हस्व 


घ,प सम्बि 
>< गो | >»< गु | चित्ता गावो यस्स-चित्तगु २.२५. २७० 
द्र्म ८ इद »< | इमेसं पथ्चया-इदप्प-- ३.५५ २७३ 
च्चया 
पुम >< पुँं०< | पुमस्स लिड्भं-पुलिड्धो.. ३.५६. रि७३ 
न्त,न्तु | >< ग्र >< | भवम्पतिट्वा मयं-भग- ३.५७ [२७० 
बम्मलको नो धम्मो । 
न्तु ट्‌ न्‍त >< | गणवन्तपतिटठो -: ३.५८ २७० 
मन >< मनो >< | मनोसेट्रा । मनोमया ३.५६ (२७० 
पर (संख्या- | परो >< | परोसतं। परोसहस्सं ३.६० २६६ 
वाचक ) 
पुथ जनो | पुथु >< | पुथुज्जनो ३.६१ २७५ 
छ अ्रहें। आय| स>< | साहू (>छाहं ) | सछा- ३२.६२ (२७५ 
तन 
ल्तु >< तार >< यतनं २.६३. २७३ 
सत्थुनों दस्सनं-सत्थारद 
(विज्जा,। ता >< स्सनं ३.६४. २८० 
योनि ) होतापोतारो 
पितु पुत्त पिता>< ३.६५. [२८० 
(इत्थियं )| (समाना- ((पुमेव)>< | पितापुत्ता ३.६७. २७१ 
घिकरणं ) कुमारी भरिया यस्स सो- 
(इत्थियं ) (वृत्तिमत्तं)| (पुमेव) ।. कुमारभरियों ३.६९. २७४ 
सब्बादि तस्सा मुखं-तम्मुखं 
जाया | पति जयं >< ३.७०. रि८० 


उदक >< उद >< | जाया च पति च-जयम्पती [३.७१ २७८ 
(संज्ञायं) उदकस्स पानं-उदपान 


श्द 
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[ चौथा 





पूर्व पद | उत्तर पद | विकार 





उदक 
न 
सह 


समान 
तुम्ह 
अम्ह 
द्वि 


द्वि 
द्वि 
द्वि 


ति 
ति 


द्वि 


एक 
अट्ठ 
(संख्यावा- 
चक ) 
छु।ति 


पर 
(अप्पत्थे) 


5 
(पृब्बादि) अ्रह 





सोत॑ 
(स्वर ) 
»< (अज्ज- 
त्थे) 
(पक्खादि) 
2५ 
>< 
विध(आ- 
दि) 
गुण(आदि) 
ति 
(असातादि 
संख्या) 


(चत्ताली- 
सादि) 
(अचत्ता- 
लीसादि) 
दस 
बीसति 
द्स 
द्स 


पुरिस 





दक 7 
ग्रत 2< 
स 


सर 
त॑ 2९ 
मं >< 
दु2८ 


दि ८ 
दे 36 
द्वा)< 


पन्न > 
पण्ण >< 
चु, चो >< 
सो >< 
एका>< 
अट्ठा >८ 
>< रस 


> व्ठस 
का > 


का 7 
>> अन्ह 


उदाहरण 





उदकस्स सोतं-दकसोत॑ 


न अक्खातं-श्रनक्खातं 
सपुत्तो (सहपुत्तो) 


समानो पक्‍्खो-सपकखो 
तंसरणा। तन्‍्दीपा 
मंसरणा। मन्दीपा 
दुविधो । दुष्पट्ट 


दिगुणं। दिरत्तं। दिगु 


द्त्तिखत्तु 
द्वादस | द्वावीसति 


तेरस । तेबीसति । 


तेचत्तालीस । तिचत्तालोस 


बारस | बावीसति 


पन्‍नरस (पञ्चदस ) 


सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 





३.७३ 
२.७५ 


३.७८-८२. 


३.८३-८४५ 
३.८६ 
३.८६ 
३.६१ 


३.६२ 
३.९३ 
३.६४ 


३.६५ 
३.६६ 


३.९८ 


३.६६ 


पण्णुवीसति (पञचवीसति)|३.६६. 


चुहस, चोदस, चतुदस 
सोछठस 

एकादस 

अट्टादस 

एकारस (एकादस ) 


सोब्ठस (सो रस ) । तेछस' 


(तैरस ) 
गअप्पकं लवणं-कालवर्ण 


कापरिसों 
पुब्बन्हो । सायन्हो 


३.१० 
३.! 
३.१ 
३.! 
३.१ 
३.१०४ 


३.१०८ 


३.१०६ 
३.११० 





२७४ 
२७४ 
२६८, २७१ 


२७१, २७६ 
२७१ 
२७१ 
२७२ 


२७२ 
२७२ 
१६८ 


(६८ 
१७१ 


१६८ 


१६८ 
१६८ 
१६८ 
१६६ 
१६८ 
१६८ 
१६८ 


१६८ 
२७५ 


२७५ 
२७६ 
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स्त्री त्रत्यय 
प्रययय | प्रयोग-स्थान उदाहरण सूत्र संख्या| पृष्ठ 
था | श्रकारान्ततो धम्मदिश्ना ३.२६ २३६,२४२ 
डी | नदादितो नदी, मही, कुसारी ३.२७ २४० 
ड्गै न्तन्तूनं तो वा गच्छती, गच्छुन्ती । सील- | ३.३६ २४० 
वती, सीलवन्ती । 
डी । भवतो भोतों भोती, भवन्ती ३.३७ (२४० 
डी | गोस्सावड गावी ३.२८. (२४० 
डी | पुथुस्स पथव-पुथवा | पथवी, पुथबी ३.४० २४० 
इनी | यक्‍्खादितो यक्खिनी, यक्‍सी « ३.२८ २४० 
इनी । आरामिकादीहि अआ्रारामिकिनी २.२९ [२४१ 
नी | इ-उवण्णेहि दण्डिनी, भिक्‍खुनी ३.३० [२४१ 
नी | क्तिम्हा श्रज्ञत्थे | साहं श्रहिसारतिनी ३.३१ २४१ 
श्रानी | मातुलादितो मातुलानी (भरियायं) | ३.३३ |२४२ 
ऊ उपमानादिपुब्बा करभोरू, वामोरू २.३४ (२४२ 
ति | युवा युवति ३.३५ २४२ 
समासान्‍्त जअत्यय 

श्र पापादीहि भूमिया | परापभूमं। जातिभूम॑ ३.४१ २८४ 
धर संख्याहि भूमिया | द्विभूमं। तिभूम॑ ३.४२ [२८४ 
श्र नदी गोदावरीनं पञचनदं । सत्तगोदावरं | ३.४३ [८४ 
ग्र॒ा | भ्रज्भल्या निग्गतमज्भलीहि-निरड्भूल| ३.४८ [२८४ 
भर रत्तिया दीघरत्तं। श्रहोरत्तं ३.४५ (२८४ 
श्र गो सद्दा राजगवो। परमगवो ३.४६ २८५ 
श्र अ्रविखिस्मा विसालक्खो ३.४९ २८५ 
श्र अडद्भलन्ता (दारुम्हि) | पञ्चड्भलं दारु ३.५० (२८५ 
चि | वीतिहारे केसाकेसि। वण्डादण्डि | ३.५१ २८५ 
क ल्तु-ई-ऊ कारन्तेहि | बहुकत्तुकों। बहुकुमारिको| ३२.५२ [२८६ 
कक अजञ्जेहि अज्ञपदत्थे | बहुमालको ३.५३ |२०६ 





पाँचवाँ परिशिष्ट 
तडित 
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“8? प्रत्यय 
६. डे प्रत्यय श्राने से, सत्यन्त' संख्या वाचक दब्द के 'ति' का लोप होता 
है। जेसे :---वीसति-|-ड+>-बीसं। तिसं॥। 
स्त्री प्रयय लगने पर 


७. ककारान्त शब्द से परे, यदि स्त्री-श्रत्यय श्रा' श्रावे, तो क' के पर्व श्र 
का बहुधा 'इ' होता है। जैसे बालक--श्रा--बालिका। कारिका। 


(६) ४.१३४। 
* जेसे---विसति । 
(७) ४.१४२। 


परिशिष्ट | तद्धित ४४१ 














तहित प्रत्ययों की सूची 
प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान 22 हल 
१ श्र सद्धो त॑ एत्थ अस्स अत्थि | ४.८४ | १६६ 
२ | श्रच्चो | अमच्चो तत्र भवे ४.२३ | २६१ 
३ | श्रय उभयं, द्वयं परिमाणे ४,४९६ | रेंद 
४ | श्राकी | एकाकी असहाये ४.५५ | २४८ 
५ | श्रामह | मातामहो मातापितुसु ४.३८ | २६६ 
६ | श्रामी | सामी त॑ एत्थ अस्स अत्थि | ४.६० | १६७ 
७ | आलू | अभिज्माल ष ४.८६ | १६६ 
८ | श्रावन्तु | यावन्तं, तावन्तं स्‍ ४.४३ | २४६ 
६ | इक दण्डिको हि ४.८० | १९४ 
१० | इक कथिको तत्थ साधु ४.७४ | २६३ 
११ | इट्ठ.| पापिट्ठो भ्रतिसये ४.६४ | र४८ 
१२ | इत तारकितं संजातं इच्चत्थे ४.४५ | २४७ 
१२३ | इम पाकिमं भावा तेन निब्बते | ४.६३ | २५२ 
१४ | इस ग्रणिमा, लघिमा | भावे ४.६२ | २०६ 
१५ | इस सतिमो, सहस्सिमो | पूरणे ४.४३ | १७६ 
१६ | इस मज्मभिमो, अ्रन्तिमो | तत्र भवे ४.२४ | २६२ 
१७ | इस पृत्तिमो तं एत्थ अस्स अत्थि | ४.९४ | १६२ 
श्८ | इय पापियों अतिसये ४.६४ | रद 
१६९ | इय ग्रधिपतियं, पण्डि- | भावे ४.५६ | २०३ 
तियं 

२० | इय देवियों तेन दरत्ते ४.४८ | २५२ 
२१ | इय *' | गामियो, उदरियो | तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
२२ | इय * खत्तियो अपच्चे ४.७ २५६ 
२३ | इय पृत्तियो तं एत्थ अ्स्स अत्थि | ४.६४ | १६२ 
२४ | इय उपादानियं तस्स हिते ४.७० |... 
२५ | इल पिच्छिलो त॑ एत्थ अस्स अत्यि | ४.८७ | १६६ 
२६ | इस्सिक | पापिस्सिको ग्रतिसये ४.६४ | २४८ 
२७ | ई दण्डी त॑ एत्थ अस्स अत्थि | ४.८० | १६९४ 
२८ | उबामी सुवामी न ४,६९० | १६९७ 


२९ | एधा | द्वंधा पकारे ४.११२| २१६ 
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प्रत्यय 


अं भैं अ अं अ अ अनभअ 


3 भ 3 3 


जै 
| 


उदाहरण 


राजज्जकंमानुस्सक 

एको 

एकको 

पञ्न्चकं, छक्‍्क॑ 

समणको 

अस्सको(कस्सायं? ) 

तेलकं, घतक 

बलिवदहको (बलि- 
वही विय ) 

मानुसको, रुक्खको 

पुत्तको, वच्छको 

मोरको 

पदको 


मागधको,ग्रारञ्ञको 


ह्विक्खित्तु 
धवली (करोति ) 
मातुच्छा 


पटुजातियों 
एकज्भं 
राजज्ञो 
कम्मड्जं 

छ्ट्ठो 

छट्ठमो 
एकादसो, वीसो 
वीसं (सतं) 
काक॑ 

आयसं, ओदुम्बरं 
कच्चायनं 
गारवं, अज्जवं 
पोरिसं 

पुराणों 


प्रयोग-स्थान 


समूहे 

ग्सहाये 

असहाये 

त॑ अस्स परिमाणं 
निन्दिते 

अज्ञाते 

अप्पत्थे 
पटिभागत्थे 

रस्से 


दयाय॑ 
सजञ्ञायं 


तं॑ अ्धीते, तं जानाति 


तत्र भवे 
वारे 
ग्रभूततब्भावे 
मातितो, पितितो 
भगिनियं 
पकारे 
/) 
जातियं 
तत्थ साधु 
प्रण 
प्रण 
तस्स प्रणे 
अधिकायं संख्याय॑ 
समूहे 
तस्स विकारावयेसु 
तस्सेदं 
भावे 
उद्धं परिमाणे 
तत्र भवे 


[ पाँचवाँ 
सूत्र | पृष्ठ 
संख्या | संख्या 
४.६८ | २६० 
४.५४ २८८ 
४,२४५ र्षे८ 
४,४०२ २४६ 
४,५४० २४६ 
डे, ४० २४६ 
४, ४० 0 
४.४० के 
४.४० 2 
४,४० 44 
ड,४० रे 
४.१४ २४६ 
४.२५ | २६२ 
४,११४ | २१६ 
४.११६ | २२० 
४.३७ र्भ्८ 
४.११३ | २६० 
23004 आम 
४.६ २५६ 
४.७३ २७३ 
४. ४ १७४५ 
न“, ढं १७५ 
४.५१ १७०५ 
४.५० १७३ 
४.६८ २६० 
४.६६ | २५६ 
४, ३४ र्श्८ 
४,५६९ | २०३ 
४.४८ २४८ 
ड,र८ २४५० 


परिदिष्ट ] 








(श्रवयव ) 


णान 
णायन 
णि 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 


णिक 
णिक 
णिक 





तद्धित 


उदाहरण 


ग्रोदको, मागधो 
ओदुम्बरो 
कोसम्बी 
वेदिसं 

सेव्यो 

वास्यतो 
वेय्याकरणो 
सोगतो 

फ्स्सी (रत्ति) 
हालिदू॑ 
मागधो 
वासिट्ठो 
लक्खणो 





तापसो 

वच्छानो 
वच्छायनो 

वारुणि 
वेनयिको,सुत्तन्तिको 
सारदिको 

वेणिको 
पंसुकलिको 
तेलिको 

चापिको, मुग्गरिको 
ग्रोपधिकं 
साकुणिको 
सन्दिट्ठिकं 
पारदारिको; 
मग्गिको 
सामाकिको 
धम्मिको 

का्यिकं 








प्रयोग-स्थान 


तत्र भवे 

त॑ इध अत्थि 

तेन निब्बते 
अदूर-भवे 

निवासे 

तस्स विसये देसे 

तं अधीते, त॑ जानाति 
सास्स देवता 
नक्खत्तेन युत्ते 

तेन रकक्‍त॑ 

अपच्चे 

अपच्चे 

त॑ एत्थ ग्रस्स अत्थि 


/॥ 


रु 


अपच्चे 
अपच्चे 


8 
तंग्रधभीते, तं जानाति 
तत्र भवे 
तमस्स सिप्पं 
तमस्स सीलं 
तमस्स पण्यं 
तमस्स पहरणं 
तमस्स पप्योजन 
तं॑ हन्ति 
त॑ अरहति 
त॑ गच्छति 


त॑ उजछति 
तं चरति 
तेन क॒तं 
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है प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान अं हक 
६० | णिक | सातिक॑ तेन कीत॑ ४.२६ | २११ 
६१ | णिक | आयसिको,पासिको | तेन बद्धं ४.२६ हे 
६२ | णिक | घातिकं, दाधिक॑ [ तेन अभिसडखतं, | ४.२९ | ,, 
संसट॒ठं 
६३ | णिक जालिको तेन हतंहन्ति वा ४.२६ 
६४ | णिक | अव्खिक तेन जितं जयति वा|। ४.२९ | ,, 
६५ | णिक | कुद्दालिको तेन खणति 20२6: ४ 8 
६६ | णिक | नाविको,गोपुच्छिको| तेन तरति ४.२६ | , 
६७ | णिक | रथिको तेन चरति 2,828 .। 3५ 
६८ | णिक अगंसिको, सीसिको | तेन वहति ४.२९ 9 
६६ | णिक | वेतनिको, भतिको | तैन जीवति ४.२६ | ,, 
१०० | णिक | पोनोभविकों तस्स संवत्तति ४.३० | २ए५२ 
१०१ | णिक | मत्तिक, पेत्तिक | ततो संभूतमागतं | ४.२१ | २५३ 
१०२ | णिक | रुक्खमूलिको तत्थ बसति ४.३२ | २६२ 
१०३ | णिक | लोकिको तत्थ विदितो ४.३२ +/ 
१०४ | णिक | चातुम्महाराजिको | तत्थ भत्तो ४.३२ 2 
१०५ | णिक | दोवारिको तत्थ नियृत्तो ४.रे२ | ,, 
१०६ | णिक | सद्विघकं तस्सेद॑ं ४.३३ | २५७ 
१०७ | णिक दोणिको त॑ अस्स परिमाणं | ४.४१ | २४६ 
१०८ | णिक | कप्पासिकं तस्स विकारावयेसु | ४.६६ | २५६ 
१०९ | णिक | आपूपिकं समहे (--अचतेनमे )| ४.६८ | २६० 
११० | णिय. | आलसियं, कालुसियं। भावे ४.५९ | २०३ 
१११ | णेय्य | पब्वतेय्यो तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
११२ | णेय्य | दक्खिणेय्यो ग्रहत्थे ४.७६ | २५० 
११३ | णेय्य | पाथेय्यं तत्थ साधु ४.७५ | २६३ 
११४ | णेय्य | एणेय्यं, कोसेय्य॑ | तस्स विकारावयेसु | ४.६६ | २५६ 
११५ | णेयग्य | सोचेय्यं,आ्धिपत्तेय्यं| भावे ४.५६ | २०३ 
११६ | णेय्यक | बाराणसेय्यको तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
११७ | ण्य सब्भो, पारिसज्जो | तत्थ साधु ४.७२ | २६३ 
११८ | ण्य आ्ालस्यं, ब्राह्मञ्ज॑ | भावे ४.५९ | २०३ 
११६९ | ण्य कोरव्यो रज्जे ४,१० | २५७ 


१२० | तग्ध | जाणुतम्घं उद्धं पारिमाणे ४.४७ | २४७ 








परिशिष्ट ] 
हा 

संख्या 33% 
१२१ | तन 
१२२ | तत 
१२३२३ | मर 
१२४ | तर 
१२५ | ता 
१२६ | ता 
१२७ | ति 
१२८ | तो 
१२६ | त्त 
१३० + त्तक 
१३१ | त्तन 
१३२ | त्थ 
१३३ | त्र 
१३४ | था 
१३५ | दा 
१३९ | था 
१३७ | थि 
१३८ | नण्‌ 
१३६९ | निय 
१४० | नो 
१४१ | व्य 
१४२ | भ 
१४३ | स 
१४४ | मत्त 
१४५ | मसनन्‍्तु 
१४६ | मय 
१४७ ये 
१४८ | ये 
१४६९ | रतम 
१५० | रतर 


१५१ 


रति 


तद्धवित 





उदाहरण 


अज्जतनो 
तापतमो 
पापतरो 
वच्छतरो 
नीलता 
जनता 
युवति 
गामतो 
नीलत्तं 
यत्तक॑ 
वेदनत्तनं,पुथुज्जन- 
त्तनं 
सब्बत्थ॑ 
सब्बत्र 
सब्बथा 
सब्बदा 
द्विधा, बहुधा 
सब्बधि 
योब्बनं 
कम्मनियं 
अद्भना 
दासब्यं 
तुण्डिभो 
पञ्चमो 
पलमत्तं 
बुद्धिमा 
तिणमयं 
दिब्बो, गम्मो 
खत्यो 
कतमो 
कतरो 
कति, तत्ति 


प्रयोग-स्थान 


तन्न भवे 
ग्रतिसये 
अतिसये 
तनुत्ते 
भावे 
समूहे 

स्त्री 
पञ्चचम्यत्ये 
भावे 

तं॑ अस्स परिमाण्णं 
भावे 


सत्तम्यन्ते 
)) 
पकारे 
सत्तम्यन्ते 
पका रे 
सत्तम्यन्ते 
भावे 
तत्थ साधु 
तं॑ एत्थ अस्स शत्थि 
भावे 
तं॑ एत्थ अस्स शअ्रत्थि 
प्रणे 
तमस्स परिमाणं 


त॑ एत्थ अस्स अत्थि 


तस्स विकारावयेसु 
तत्र भवे 

अपच्चे 

निद्धारणे 


/ 


संख्या 








संख्या 





२६१ 
२४८ 
२४८ 
२५६ 
२०३ 
२६० 
र्श्८ 
२१५ 
२०३ 
२४६ 
२०३ 


२१६ 
२१६ 
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छठा परिशिष्ट 


क्द्न्त 


नमो तस्स भगवतों अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


छठा परिशिष्ठ 
कृदन्त प्रत्ययों के लगाने के साधारण नियम 


१. धातु के उवान्त इ तथा 'उ' का, क्रमशः ए' तथा ओरो' हो जाता हे। जैसे:--- 
इस -|-तब्ब---एसितब्बं। कुस-]-तब्ब--कोसितब्बं । 
२. प्रत्यय श्राने से, धातु के श्रन्त्य इ' ताथा 'उ' का, ऋरमछः 'ए! तथा ओ'* 
होता है। जेसे :-- 
नी --तब्ब ->नेतब्बं। सु+-तब्ब--सोतब्बं । 
३. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य 'ए' तथा ओ' का क्रमशः अर 
तथा श्रव' होता हँ। जैसे :-- 
जि+-श्र८"जे--श्रत-जयो । भू--अश्र--भो--श्र---भवों । 
४. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य इ! तथा उ' का क्रमशः इय' 
तथा 'उब' होता है। जेसे :-- 
वेदि--श्र-ति--बेदियति। ब्रू-श्र--श्रन्ति--बुवन्ति । 
५. रकारान्‍न्त धातु से परे, प्रत्यय के “न का 'ण होता हे। जसे :--अ्रर-- 
अ्रन--अरणं । 


'शः-अनुबन्ध 
६. 'ण'-अ्नुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपान्त श्र का श्रा' 


होता है। 


(१) सूत्र-५.5३॥। (२) ५.८5२। (३) ५.८६९। (४) ५.१३६। 
(५) ५.१७१। (६) ५.८४। 
२६ 


४५० पालि महाव्याकरण [ छठा 


पठ--णक--पाठको । 
७. 'ण' झनुबन्ध वाला स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य ए' तथा 
ओ' का क्रमशः आय' तथा शआ्ाव' होता हैँ। जेसे :-- 
नी-|-णी-ति>-ने-णि-ति>-नायति । ६ भू+णि-ति--भो--णि-तिउ- 
भावयति। 
८- णापि' को छोड़, भ्रन्य 'ण' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो श्राकारान्त 
धातु से परे या का आगम होता हेँ। जेसे :--- 
दा-|-णक-"-दायको | 
“क' अनुबन्ध 
९. क' अनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपान्त इ, उया श्र 
का 'ए', झ्ो' तथा आा' नहीं होता हैँ। जेसे :--- 
दिस--क्त--दिट्ठो । 
“२? अनुबन्ध 
१०. र' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्तिम स्वर से ले कर 
श्रागे के भाग का लोप होता हूँ। जैसे :-- 
बेद-गस-|-रू--बेद-ग-|-रू--वेदग । 
“घ? अनुबन्ध 
११. घ' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के भ्रन्तस्थित 'च' तथा जा 
का ऋमदाः के तथा ग॑ हो जाता है। जेसे :--- 
वच--घ्यण--वाक्‍्यं। भज--घ्यण्‌--भाग्यं । 
ख-रछू-स प्रत्यय 


१२. ख-छ-स' प्रत्यय परे हो, तो धातु के 'प्रथम एकस्वर शब्दरूप' का द्वित्व 
होता है: जेसे :-- 


(७) ५.६। (5) ५.६२। (६) ५.5५५। (१०) ४.१३२। (११) ५.६९२॥। 
(१२) ५.६९। 
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तिज--ख-शभ्र--तितिक्खा। जिग॒ुच्छा। वीमंसा। 

१३. द्वित्व होने पर, पूर्व ञ्र' का इ' होता हैँ। जेसे :-- 
पा-+-स-ति>-पिपासति । 

१४. द्वित्व होने पर, पूर्व चतुर्थ तथा द्वितीय वर्ण का ऋ्मशः तृतीय तथा 

प्रथम वर्ण होता हे। जेसे :-- 
भुज---ख-ति--बुभुक्सति । 
“+क्वि! प्रत्यय 

१५. धातु से परे, क्वि' प्रत्यय का लोप होता है। जैसे :-+- 
ग्रभिभू+क्वि--अभिभ्‌ । 

१६. 'क्वि' प्रत्यय परे हो, तो श्रन्त्य व्यज्जन का लोप होता है। जेसे :--- 
भतं गसन्ति एत्थाति--भत्तग्गं। भत्त-गस--क्वि--भत्त-ग-- ( सरम्हा 
हे) भत्तर्गं । 


>“क्यः प्रत्यय 
(कर्म, भाव ) 
१७. ये प्रत्यय के पूर्व, ई” का विकल्प से श्रागम होता है। जसे :--- 
पच-|-क्य-ति>-पचीयति । 
१८. आ धातु को छोड़, भ्रन्य धातु के भ्रन्त्य श्रा| का ई होता हे। जेसे :--- 
दा--क्य-ति--दीयति । 
१६. स्वरान्त धातु का दीर्घ होता है। जैसे :--- 
चि--क्य-|-ते--चीयते । 


“जि! (आगम) 


२०. व्यञ्जनादि प्रत्यय के पूर्व, विकल्प से 'इ! का श्रागस होता हूँ । जेसे :-- 
भुज्जितुं, भोत्तुं । 


१३) ५.७६। (१४) ५.७८। (१५) ५.१५६। (१६) ५.६४। 
६.३२७। (१८) ५.१३७। (१६) ५.१३६। (२०) ५-१७०। 
क्य' का 'य' रह जाता है। क' अनुबन्ध हे । 


( 
(१७) 
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$ 
कृदन्त प्रत्ययों की सूची 
प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान हा हक 
श्र जयो, पग्गहों भाव-का रकेसु ५.४४ [२०० 
श्र तितिक्खा, वीमंसा ». इत्थियं ५.४६ (२०१ 
श्रक जीवको, नन्‍्दको कत्तरि (भ्राशीर्वादि ) ५.२५ १९२ 
भ्रण कुम्भाकारो कत्तरि (कम्मतो ) ५.४१ (१६३ 
श्र्थु वमथु, वेषथ भाव-का रकेसु ५.४६ [२०१ 
अनीय | करणीयो भाव-कम्मेसु ५.२७ [१५० 
अनो | गमनं, दान॑ भाव-का रकेसु ५४८५ २०२,२७८ 
ग्रत्त | नमस्सति तं करोति, (नामधातु) | ५.११ (२३६ 
आ्रापि | सच्चापेति नाम धातु ५.१३ २३७ 
श्राय. | सहायति तं करोति (नाम धातु) | ५.१० (२३६ 
आय | भुसायति च्यत्थे (नाम धातु ) ५.४ ३२ 
ग्राय. | पब्बतायति कत्तुतो उपमानाधरे ५.८. (२३६ 
आवबी | भयदस्सावी कत्तरि ५.२४ १६२ 
ट् अतिहत्थयति नाम धातु ४.१२ [२२७ 
ट् वचि सरूपे ५.४२ [२०३ 
ईय पत्तीयति उपमानाचारे (कम्मा) | ५.१६ [१४२ 
नाम धातु 
ईय कुटीयति ». (आधारा) | ५.७ [२३६ 
क पियो, आयुर्ध॑ भाव-का रकेसु ५.४४ [२०० 
क्‌ सदिसो कम्म-कारके ५.४३ २७६ 
क्‌ गृहा, रुजा भाव-कारकेसु (इत्थियं) | ५.४६ [२०१ 
कि युधि सरूपे ५.५२ [२०३ 
क्‌ सब्बज्ञ्‌ कत्तरि (कम्मा ) ५.४० (१६२ 
कक विज्ञ्‌ कत्तरि ५.२९ (१६२ 
क्‌ लोकविदृू 2 ५.२८ (१६२ 
क्त आसितं, कतो भाव कम्मेसु ५.५६ (१४२ 
क्त पकतो कत्तरि च आरम्भे ५.५७ [१४३ 
क्त यातं (इदमेसं ) कत्तरि, कम्मे, भावे ५.५६ [१४३ 
क्त उपट्ठितो ल्‍ ५.१५ (१४२ 
क्त भत्तं (इदमेसं) 49 ५.६० [१४३ 
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रो सूत्र पृष्ठ 
प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान सजा सेलगों 
क्तवन्तु | विजितवन्त कत्तरि भूते ५.४४ १४२ 
क्तावी | विजितावी (कत्तरि ) भूते ५.४५ | 
क्ति इट्ठि, भति भावकारकेसु (इत्थियं) | ५.४६ (२०१ 
कप ठीयते, सूयते कम्मे, भावे ५.१७ [१८० 
कवि ग्रभिभू, सयम्भू भाव-का रकेसु ५-४७ (२०१ 
खव बुभुक्खति इच्छायं॑ ५.४ र२ 
| तितिक्खा खन्तियं १४३ 55 
घ्‌ वको, निपको भाव-का रकेसु ५.४४ (२०० 
घण्‌ पाको, चागो हर ५.४ढंढ |, 
घ्यणू | वाक्यं भाव-कम्मेसु ५.२८ (१५० 
घध्यण | देख्यं पे ५.२६ (१५० 
छु जिधच्छति इच्छायं ५.४ (२३२ 
छु जिगुच्छा, बीभच्छा | निन्दाय॑ २.२. १८७ 
छ तिकिच्छा, विचि- | तिकिच्छा-संसयेसु ५.२ (८६ 
किच्छा 
ण कारा, हारा भाव-का रकेसु (इत्थियं ) | ५.४६ (२०१ 
णक पाठको कत्तरि ५,२० १५१ 
णन हायनो १ ५.२७ [१६२ 
णन कारणनं गे ४.२५ १६२ 
णापि । कारापेति प्रेरणार्थंक ५.१४ [२१० 
णि कारेति ५.१६ २०६ 
णी उण्ह भोजी सीले (कत्तरि) ५.४३ (१९३ 
तब्ब कत्तब्बं भाव-कम्मेसु ५.२७ (१५० 
तवे कातवे तदत्थायं (निमित्तारथंक) | ५.६१ |१५२ 
ताये | कत्ताये हा ५.६१ |, 
ति पचति सरूपे ५.५२ (२०३ 
तुं कातुं तदत्थायं (निमित्तार्थ ) | ५.६१ १५२ 
तन(अलं)| अल॑ सोतून पटिसेध॑ २.२ (४४ 
त्बा अल॑ सुत्वा पटिसेधे ५.एर२ |, 
त्वा सुत्वा पूृर्व॑कालिक ५.६२ |) 
अव्यय 
तव्वान | श्रलं सुत्वान पटिसेधे ५.६२ | ,) 











डप४ 
! 5 उदाहरण 
त्वान | सुत्वान 
नि हानि 
न्त तिट्ठन्तो 
सान ठीयमानं, पच्चमानो 
मान | तिट्ठमानों 
य वज्जं 
य सेय्या, समज्जा 
यक्‌ विज्जा 
यक्‌. | गुस्हं 
रिकक्‍्ख | सदिक्खो 
रिरिय । किरिया 
रो सदी 
रह वेदगू 
ल पचति, न्‍त, मान 
(अपरोक्खे ) 
ल कारेति, कारयति 
ल्तु पठिता 
स्‌ जिगिसति 
स्सन्‍्त | ठस्सन्तों 
स्समान | ठस्समानों 
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प्रयोग-स्थान 


प्र्वकालिक 


भाव-का रकेसु ( इत्थियं ) 
वत्तमाने कत्तरि (करते 


हुए ) 
भावे, कम्मे 


वत्तमाने कत्तरि (करते 


हुए) 
भाव-कम्मेसु 
भाव-का रकेसु 


». (इत्थियं) 


भाव-कम्मेसु 
कम्म-का रकेसु 

४ (इत्थियं) 
कम्म-का रकेसु 
कत्तरि (कम्मतो ) 


हज 


कत्तरि 
इच्छायं 
ग्रनागते कत्तरि 


) 
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१४५ सानन्तरस्स तस्सठो ५.१४० १६७ सुहिसु भस्सो २.५८ 
१३६९ सामित्तेधिना २.१७ ३ सुहिस्वस्से २.१०० 
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४७२ 


पृष्ठ संख्या 


कु 
9७ 
२७१ 
२७३ 
२६७ 
९२९ 


२५ 
६४, 


२१६ 

६२ 
१५४५ 
२१२ 


स्मिम्हि तुम्हा० 
स्मिम्हि रज्जे० 
स्यादिलोपो पु० 
स्यादिसु रस्सो 
स्यादि स्यादिनेक ० 
स्वादीहि कणों 
स्सस्स हि कम्मे 
स्सा वा तेतिमाम्‌ ० 
स्से वा 

स्संस्सा स्सा ये ० 
हनस्स घातो ० 
हना छेखा 

हना रच्चो 
हरादीनं वा 


पालि महाव्याकरण 

सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 

२.२२८ २२४ हस्स विपल्लासो 
२.२२६ १६२ हातो वीहिकाले० 
१.४५ ६६ हातो ह 
रे.२३२. ६४ हास्स चाह 
रे.१ २५६ हिते रेय्यण्‌ 
४९४५ ८२ हिमवतो वाओ 
रे कि 7३. अर हिमिमेस्वस्स 
से १३१ हिस्सतो लोपो 
२४७० व होगे 

५.६६. 5७ हुतो रेसुं 
६.६७. ६४ हुसस्‍्स हेहेहि० 
५.१६६ १२८ हेंतुफलेस्वेय्य ० 
२.५ १३७ हेतुम्हि 


[ सातवाँ 


सूत्र संख्या 
१.५० 
५.३७ 
६६८ 
६-२५ 
४.३६ 
२.१५५ 
६.५७ 
६.४८ 
२.१४ 
६०४९१ 
६-३१ 
६.८ 
२.२१ 


आठवाँ परिशिष्ट 


ण्वादि वृत्ति में सिद्ध किए गए 
शब्दों की अनुक्रमणिका 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


आठवाँ परिशिष्ट 


शबादि' वृत्ति में सिडः किए गए शब्दों की अनुक्रमणिका 


ञ्ग्र 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१४. 
प. 
३१. 
१६४. 
३२. 
३४. 
१४७. 
२१५. 
१६४. 
१६२५. 
१६५. 
. अ्रचक्चि, (अच्च, अञ्त्च --पूजायं, इ) 5+आँच 
४३. 
१५६. 
१०२. 
१०२. 
१०१. 


अ्कक्‍्को, (अर --गमने, क ) >ज्सर 

श्रक्‍क्खि, (इक्ख, चक्‍ख --दस्सने, इ नपु०) --श्राँख 
अ्रक्वो, (अर >-गमने, ख) -"अक्ष; पासा 
अ्रगारं, (अ्रग --कुटिलगमने, आर ) -घर 

अ्रग्गो, (अज, वज >-गमने, गक ) >अग्र 

अग्गि, (अग --कुटिल गमने, गि) "राग 
अड्भूरो, (अड्धू --लकक्‍्खणे, उर) --अद्भूर 
श्रड्भसो, (अ्रद्धू --लक्खणे, सक्‌) --अडूश 
अड़्ारो, (अद्भ --गमनत्थे, श्रार) >्राग 
अड्भलं, (अड्भ --गमनत्थे, उल ) --अ्र ड्रली, एक नाप 
प्रद्भुलि, (अज्ध --गमनत्थे, उलि) --अज्भली 


श्रच्छो, (अस --खेपने, छ) +-भाल 

अ्रच्छरा, (अस >->खेपने, छुर ) --देवकन्या, चुटकी 

झ्रजिनं, (अज, वज ->गमने, इन ) --चमड़ा 

ग्रजिरं, (अज, वज ८"-गमने, किर ) --अआ्आँगन 

श्रज्जुनो, (अ्रज्ज, सज्ज --अज्जने, कुन) राजा, वृक्ष विशेष 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१९६. श्रअ»जलि, (अञ्ज >-व्यत्तिमक्खनगतिकन्तिसु, श्रलि) --श्रञज्जलि 
११२. अटनि, (अठ, पट ">गमनत्थे, श्रनि) पाया 
२. शरण, (भ्रण --सहृत्थे, उ) >-सूक्ष्म, धान्‍्य विशेष 
५८. अण्डो, (अम ८गमने, ड) ->"अण्डा 
२१७. श्रतसो, (अत --सातच्चगमने, श्रस )--वायु 
९३. श्रतिथि, (भ्रत --सातच्चगमने, इथि) --पाहुन 
प२. श्रत्ता, (अत >तसातच्चगमने, त )->मन 
८८. श्रत्थो, (अर --गमने, थक्‌ ) --धन 
९६६. श्रद्धं, (अर >-गमने, ध) >-मार्ग, काल 
९९. श्रद्धा, (अर "-गमने, ध) मार्ग, काल 
१३७. श्रधमो, (अस "-खेपने, म) ->नतीच 
१८९. अनिलो, (अ्न "-पाणने, इल) 5"हवा 
८२. श्रन्तो, (श्रम, गम--गमने, त) >"-समाप्ति, आँत 
२. श्रष्दु, (भ्रन्द --वन्धने, उ) --जंजीर 
९८. श्रन्धो, (अ्रन >-पाणने, ध) --"अंधा 
११४. श्रप्पं, (आप >न्पापुणने, प) थोड़ा 
१२८. श्रब्भं, (अव --रक्खने, भ) जनमेघ । 
८१. श्रमत्तं, (भ्रम "-गमने, श्रत्त) ->भाजन 
१२१. श्रम्बो, भ्रम्बा, (अम --गमने, ब) -जञ्राम 
२. श्रम्बु, (अ्रम्ब >"-सहे, उ) --जल 
१३६. श्रम्मा, (भ्रम ८"-गमने, स) >-माता 
२२२. श्रम्हं, (श्रम --गमने, ह) -+पत्थर 
५१. श्ररञ्जं, (अर "-गमने, अ) --जंगल 
६२. श्ररणि, (अर >>गमने, श्रणि) --अरणि 
२. श्ररु, (अर >-गमने, उ) >>न्रण 
१०१. श्ररुणो, (अर --गमने, कुन) सूरज 
२१७. शअलसो, (अल --वन्धने, श्रस) ---आलसी 





परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४७७ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


८०, 
४, 
२१. 
१६८, 
११२. 
७६. 
११२. 
, श्रसि, अस ">-खेपने, इ८"-तलवार 
. श्रसु, अस >चखेपने, उल्‍प्राण 


१४७. 
२१३. 
११६ 


१६४. 
२१३. 


२१४. 


२०२. 
८२. 
प्४. 


२६. 
९४ 
१०५. 


् 


१२७. 


अलातं, (अल --बन्धने, श्रातक ) ->तितकी, ल॒ुकारी 
श्रलाब्‌, (लम्ब--अवसंसने, ऊ) >तुम्बा, लौका 
अलिकं, (अल >-बन्धने, किक ) --भूठा 

अल्लि, (अर "-गमने, लि) ज्न्वृक्ष 

अ्रवनि, (अव --रवखने, श्रनि ) >पृथ्वी 

झ्रवन्ती, अव --रक्खने, श्रन्त ---इस नाम का जनपद 
अ्सनि, अ्रस --खेपने, श्रनि--वज्त 


असुरो, अस ->खेपने, उर --देत्य 
अस्सो, अस ८"-खेपने, स--घोड़ा 
अ्रस्सु, अस --खेपने, सु --आँस्‌ 


. श्रहि, अ्ंह >>गमने, इ >-साँप 


अ्रक्कारो, अल --बन्धने, श्रार --मटमेला रंग 
झंतो, अन >-पाणने, स--कंधा; हिस्सा 


 श्राख, खण --अवदारणे, कु चूहा 


ग्रासिसं, मि --पक्खेपे, सक्‌ --आ्राहारादि 


. श्रायु, अय --गमनत्थे, णु --आयु 


झलुबो, अल --बन्धने, णुब --एक गाछ 
श्रावसथो, वस --निवासे, श्रथ--घर 
श्रावाटो, अव --रक्‍्खने, श्राटण्‌ >>गढ़ा 


. श्रासु, अस >>खेपने, णु-"शीक्र 


इंट्रका, इस --इच्छायं, ठकण्‌ --ईंट 
इत्थी, इस --इच्छायं, थी स्त्री 
इनो, इ८"-अज्भेनगतिसु, नक्‌ --स्वामी 


. इन्दु, इन्द --परमिस्सरिये, उ८-चाँद 


इभो, इ --अज्कमेनगतिसु, भक --हाथी 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


६७ 
€ 


२३. 
१५. 
३१. 
>> 
३३. 
४२. 
४५, 
७१. 
१५. 
९६, 
१४८, 
१५. 
८५६. 
१८४. 
१५. 
१४६. 


दि 


२६. 
१२६. 
१६६. 

८ 
१३०. 
१३७. 
२२४. 


१५ 


इरिणं, ईर --कम्पने, ण--ऊसर 

इसि, इस "-इच्छायं, कि--ऋषि 

इसीका, इस --इच्छायं, कोक --उंजला 
उक्का, उस "-दाहे, क८"-उल्का 

उकखो, उस --दाहे, ख>-बेल 

उकक्‍खलि, उस >-दाहे, इ"-श्रोखल 
उच्चालिड्रो, चल --कम्पने, गक--एक उजला कीड़ा 
उच्छु, उस --दाहे, छुक--ईख 

उजु, अर >-गमने, जु >-सीधा 

उतु, अर >--गमने, तु"-ऋतु 

उदकं, उन्द --किलेदने, क ->--जल 

उद्दो, उन्द ->किलेंदने, दक्‌ --ऊद बिलाव 
उन्दुरो, उन्‍्द --किलेदने, उर >नचूहा 
उपचिका, चि८"-चरये, क--दीमक 
उपोसथो, वस --निवासे, श्रथ--तिथि विषेश, हस्ति-कुल 
उप्पलं, पा -नपाने, कल ८"-कमल 

उम्मुकं, उस --दाहे, क">लुआठी, मशाल 
उरो, उस न्‍-दाहे, रक्‌ ""छाती 

उरु, अर >-गमने, कु८"-बड़ा 

उलको, उल >पवेसने, णूक --उल्ल्‌ 
उसभो, उस ज"-दाहे, कभ >>श्रेष्ठ 

उसीरं, वस -+निवासे, कौर --खस 

उसु, उस >-दाहे, कुज-वाण 

उसुमं, उस --दाहे, कुम --गरम 

उस्मा, उस -"-दाहे, म-न”्तेजों धातु 
उस्सोछही, सह --सहने, ही --वीये 

ऊका, ऊह --वितक्के, क -जूँ 


परिशिष्ट ] ण्वादिनवृत्ति ४७९ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१०७, 
१२६. 
६. 
१४. 
५६. 
श्प्८, 
+ 
१०७, 
१४, 
है. ही 
२१८. 
२२७. 
३६. 
है. 258 
४२. 
४९, 
१८, 
२२३. 
१८२. 
१७३. 
जज 
कु 
प्र्ण, 
१६२. 
६५. 
२२३. 


७३ 


ऊनो, ऊह --वितक्के, न --कम 

ऊमि, ऊह --वितक्के, मि"”|तरंग 

ऊरु, अर "-गमने, कुज-जाँघ 

एको, इ --अज्भेनगतिकन्तिसु, क-८-अकेला 
एरण्डो, ईर --क्खेपे, ड->रेंड, व्या प्रपच्छ 
एला, इ---अज्मेन गतिकन्तिसु, लतन्मृह का लार 
औ्रोह्ी, उस --दाहे, ठ८""ोठ, ऊँट 

झोदनो, उन्द --किलेदने, न""भात 

ककक्‍को, कर "करण, क--एक तरह का रंग 
ककक्‍्कन्धु, कर ->करणे, ऊ->बर का फल 
कक्‍्कसो, कर ->करणे, कस --ककंश 
ककक्‍्खकछो, कर --करणे, छक्‌ --क्र्र 

कडग॒, कम --इच्छायं, गु"-धान्‍्य विशेष 
कच्छी, कच्‌ --बन्धने, छु--तराई 

कच्छूु, कस --विलेखने, छक्‌ --खुजली 
कञओआ, कम --इच्छायं, जञ्--कुमारी 

कटकं, कट >-मदहने, श्रक --नगर 

कटाहो, कट >-मदने, छू --कड़ाही 

कठलं, कठ-"-किच्छुजीवने, श्रल --कपाल-खंड 
कठो रो, क5--किच्छुजीवने, श्रोर --कठोर 
कष्ट, कस >->गमने, 5--काठ 

कण्ठो, कम --इच्छायं, ठ--कण्ठ 

कण्डो, कम --पदविक्खेपे, ड--वाण, परिच्छेद 
कण्डलो, कण्ड --च्छेदने, कुल >-वृक्ष 

कण्णो, कर --करणे, ण--"कान 

कण्हो, कस --विलेखने, ह --काला 

कतु, कर ८"-करणे, रतु-न्यज्ञ 


४८० 


पालि महाव्याकरण [ आ्राठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


रष८, 
१२२. 
१८. 
६५. 
१५६९, 
१८६. 
प्र 
१६१. 
७५. 
१६४. 
२१८. 
१०३. 
१७२. 
* ३. 
+९. 
१८२. 


१३६. 
१६९७. 
२१५. 
१८. 
२३५ 
४५७. 
१२४. 
२१०. 
१०१. 
८१. 


कत्तिका, कर "--करणे, तिक --कारतिक 

कदम्बो, कद -सुत्तियोधातु, ब--वुक्ष 

कनक॑, कन -दित्तिगतिकन्तिसु, श्रक --सोना 
कन्दो, कम्‌ --इच्छायं, दक --मूल विशेष 
कन्दरों, कन्द --व्हानरोदनेसु, श्रर --कन्दरा 
कपालं, कप्प --सामत्थिये, काल "-घटादि खंड 
कपषि, कम्प --चलने, इ"-बानर 

कपिलो कम्प८"-चलने; कब >>वण्णे, कील "-मटमेल। रंग 
कपोतो, कप >-अच्छादने, श्रोत --+कबूतर 
कपोलो, कप --अच्छादने, श्रोल >-गाल 
कप्पासो, कर --करणे, पास --कपास 

कप्पिनो, कप्प --सामत्थिये, इन --राजा 

कप्प्रं, कप्प --सामत्थिये, ऋर "-कपूर, घनसार 
कमसटो, कम --इच्छायं, श्रट --बौना 

कमठो, कम --इच्छायं, 5--भिक्षा-भाजन 
कमल, कम --इच्छायं, श्रल --कमल 


* कस्बु, कम्ब--संवरणे, उ--शह्ध 


कम्मं, कर --करणे, स--कर्म, सुखदुक्खफलदं 
कम्मारो, कर ->करणे, मार"ज-लोहार 

कम्सासो; कम्समासं, कल >-सड्ख्यानें, सक्‌ू --चितकबरा 
करको; करका, कर-"-करणे, श्रक --बनउरी, श्रोला 
करटो, कर"-करणे, श्रट --कौग्रा 

करण्डो, कर "-करणे, श्रण्ड --भाण्ड विशेष 

करभो, कर ८"-करणे, श्रभ --ऊँट 

करीसं, कर --करणे, ईस ->-गुह 

करुणा, कर --करणे, कुन >-दया 

कलत्तं, कल --संख्याने, श्रत्त --भार्या 


परिद्िष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४८ १ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१२४. 
१८२. 
२१७. 
२२३. 
9. 
पर 
३३. 
श्प€्‌, 
१६६. 
श््द, 
१६४. 
प्र, 
. कवि, कुल्‍च्सहे, इज""कवि 
२३. 
७. कसि, कस "विलेखने, इ--क्ृषि 
६०. 
१४६, 
१७७. 
२७. 
२१३. 
१६४. 
१४. 
२४. 
. कारु, कर ८">करणे, णु--शिल्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा 
« कासु, कस -"-विलेखने, णु"”गढ़ा 
२२५. 
२००. 


कलभो; कछभो, कल ८"-संख्या ने, श्रभ --हाथी का बच्चा ु 
कललं, कल --संख्याने, श्रल>>गर्भ की एक अवस्था, कीचड़ 
कलसो, कल >""सडख्याने, श्रस ---कलश 

कलहो, कल >-संख्याने, ह -->विवाद 

कलि, कल --संख्याने, इ->पाप 

कलिका, कल ->संख्याने, कीक --कली 

कलिड्भरगे, कल "-सहें, गक्‌ --एक जनपद 

कलिलं, कल >“चसंख्यानें, इल --गहन 

कलीरो, कल --संख्याने, कौर८""-बाँस का कोंपल (अंकुर) 
कललं, कल >--संख्याने, लन्‍्न्युक्त 

कललोलो, कलल >-सहे, श्रोल समुद्र की लहर 

कवाटं, कु --सहे, श्राट --किवाड़ 


कसटं, कस >गमने, श्रट">बुरा, अप्रिय 


कसिणं, कस "-गमने, किण >"-अशेपष 

कसिरं, कस "-गमने, किर ८"-थोड़ा 

कसेरु, सी ->सये, रु""|पानी में जमने वाला एक कनन्‍्द 
कस्सको, कस --विलेखने, सक --क्रषक 

कंसों, कम --इच्छायं, स--एक नाप 

कह्ठारो, कल >-संख्याने, क्रार --मटमेला रंग 

काको, का >तसहे, क“कौवा 

काम॒को, कम --इच्छायं, णुक्‌ --कामी 


काछो; काठ्ठि, का”ू”]सहे, छ--"जंगली जानवर 
कितवो, किन >-निवासे, श्रव "-”ठग, जुवारी 
३१ 


डर 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२१२. 
प् 
१०४. 
८०, 
२२. 
प्प्५, 
८०. 
१४२. 
१७४, 
२२. 
पर४, 
१४८. 
२२७. 
१३१. 
४१, 
१६०. 
१२२. 
4९. 
१२२. 
११६. 
१८६. 
९. 
५६. 
१८२. 
पद, 


प््ड 
६६ 


किब्बिसं, कर --करणे, रिब्बिस--पाप 

किसि, कम ८"-पद विक्खेपे, इ>-कीड़ा 

किरणा, किर८"-विकिरणे, कन --किरण 

किरातो, किर "-विकिरणे, श्रातक्‌ --एक जंगली जात 
किरीटं, किर --विकिरणे, कोट >-मुकुट 

किलमथो, किलम, क्रम ">गिलाने, अ्रथ >-परिश्रम 
किलातो, किर८"-विकिरणे, श्रातक्‌ -5-एक जंगली जात 
किसलयं, कस >>गमने, य"|पललव 

किसोरो, कस >जगमने, श्रोर --किशोर, अश्व 
किड्भूणिका, कण --सहृत्थे, कोक ""छोटी घण्टियाँ 
कुक्कुटो, कुक, वक८"आदाने, कुटक >-मुर्गा 

कुक्कुरो, कुक, वक-"-ञआरादाने, उर >-कुर्त्ता 

कुक्कुब्ठं; कुक्‍्कुछों, कुक, वक >ज्ञ्ादानें, छ--एक नरक 
कुडकुमं, कम, इच्छायं, कुम >-केसर 

कुच्छि, कुस --अक्कोसे, छिक >-पेट 

कुटिलो, कुट --कोटिल्ये, किल टेढ़ा 

कुटुम्बं, कुट --कोटिल्ये, ब-"-परिवार, कुटु॒म्ब 

कुटठं, कुस --अक्कोसे, 5ठ--कुप्ट 

कुडुबो, कण्ड --च्छेदने, ब--पैला 

कुणपो, कुथ --पूतिभावे, श्रप >--मुतक 

कुणालो, कुण -च्सहृत्थे, काल --एक महासर 

कुण्ठो, कुण -न्सद्वत्थे, 5--जिसका हाथ पैर कटा हो 
कुण्ड, कम --इच्छायं, ड--भाजन 

कुण्डलं, कुण्ड --दाहे, श्रल --कुण्डल 

कुत्तं, कर --करणे, तक >-क्रिया 

कुन्तो, कम >-पदविक्‍्खेये, तक्‌ --एक हथियार 

कुन्दो, कम --इच्छायं, दक्‌--एक प्रकार का फूल 


परिदिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४८३ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६०५ 


१०३. 
१२६. 
१३७. 
२१५. 
१४२३. 
१५५. 
२ 

२ 
१७२. 
१८५. 
58“ कै. 
२१२. 
१७४५. 
२१४. 
८८, 
१३०. 
१२६. 


१२९. 
१७०, 
११५. 
६१. 
« केतु, कित ->निवासे, उ--ध्वजा 
१६६. 
१८२. 
. केछ्ि, कीछ >-विहारे, इ-"-क्रीड़ा 


कुमारो, कम --इच्छायं, श्रार --कुमार 

कुमिनं, कम --पदविक्खेये, इन >>मछली वभाने का छोप (टाप) 
कुम्भो, कम --इच्छायं; अ्रथवा उम्भ"नप्रणे, ह>चघड़ा 
कुम्मो, कर ->करणे, म-"-कछआा 

कुम्मासो, कुल --सन्ताने, सक --एक खाद्य 

कुरं, कु >-सहे, रक्‌ "-भात 

क्ररो, कुररी, कुर८नसहे, कुर "-एक पक्षी (कुररी) 
कुरु, कुर -"सहे, कु --राजा 

कुरवो, कुर ->"सहे, कु--जनपद 

कुरूरो, कर--करणे, ऊर८”>पापकारी 

कुललो, कुल 5नसन्ताने, काल --टिटिहरी (पक्षी विशेष) 


कुलालो, कुल -जसनन्‍्ताने, काल ->कुम्भकार, कोहाँर 
कुलिसं, कुल --संवरणे, सक्‌ >न्वज्र 

कुबेरो, कु --सहे, एरक्‌ --कुवेर महाराज 

कुसो, कु --सहे, सक्८"-कुश घास 

कुसीतो, कुस --अकक्‍्कोसे, तक्‌--काहिल 

कुसुम, कुस --अक्कोसे अबव्हाने च, कुम -"फ्ल 

कुसुम्भं, कुस --अक्‍्कोसे अब्हाने' च, भ--एक फूल जिससे रंग तेयार 
किया जाता हैं । 

कुसुम्भो, कुस --अक्कोसे अब्हाने भज-सोना 

कुलीरो; कुछीरो, कुल >चसन्‍्ताने, कौर८"-ककंट, केकड़ा 
कपो, कु --सह्े, प-कुआ 

केणि; केणी, की --दब्बविनिमये, णि>"-क्रय 


केदारं, क्लेद, क्लिद "-अल्हाभावे, श्रार --खेत 
केवल, केव >-सेवने, श्रल "-सारा 


पं पालि महाव्याकरण [| आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१८९. कोकिलो, कुक, वक -ञ्रादाने, इल --कोयल 

४३. कोच्छी, कुच --संकोचे, छ--पीढ़ा 

५५. कोटठो, कुस-जअक्कोसे, 5८""ञअ्रनाज रखने की कोठी 
६५. कोणो, कु"चसद्दे, ण८न्‍पास, अंश, बीणा आदि का दण्ड 
५६. कोण्ठो, कुस ""अक्कोसे, 5--जिसका हाथ पर कटा हो 
८९६. कोत्थु, कुस --अक्कोसे, थु--सियार 

१८. कोरको, कुर"”-सहे, श्रक्‌ "-कली 

७८. कोलितो, कुल >चसन्ताने, इत ->द्वितीय अ्ग्न श्रावक (एक ग्राम का नाम) 
१६६. कोविढ्ारो, विद जलाभे, आ्रार दुगना हुझा 
१२२. कोसम्बो, कुस ८-अक्कोसे, ब>-वृक्ष 
१७१. खज्ज्रो-खज्ज्री, खज्ज --खज्जने, अर "-खजूर 

५८. खण्डो, खन, खण>-"अवदारणे, ड-"-खांड 
१५०. खदिरो, अद, खाद"-भक्‍खने, किर८"”-खेर 

९८. खन्‍्धों, खन, खण >-अवदारणे, ध--स्कन्ध; समूह 

६४. खाणु, खन, खण-"अवदारणे, णुत-ढूंठ 
११६. खतिप्पं, खिप -प्पेरणे, पक्‌ >ज"शीक्र 
१४३. खीरं, खी --खये, रक्‌ --दूध 

६५. खुद्दो, खिद --अ्रसहने, दक्‌ -८क्षुद्र 

८२. खेत्तं, खिप "-प्परणे, त--खेत 
१३६. खेमो, खी >>खये, म-क्षेम; कुशल 
२२५. खेद्ठो, खी ->खये, छ थूक 
१३६. खोस॑, खु --सहे, म८"-अतसि 
१०७. गगनं, गम ८"-गमने, न८"-ग्राकाश 

३२. गरग्गो, गद >त्वचने, गक्‌--एक ऋषि 
१५२. गग्गरो, गर, घर >तसेचने, गर--गड़गड़ाहट, हंस की आवाज़ 
३२. गड़ा, गम ">गमने, गक गंगा नदी 

७. गण्ठि, गन्थ >-गन्थने, इ->-नगाँठ 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति है 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


प्रप, 

८णर्‌. 

६€, 
१२२५. 
. गन्तु, गम गमने, तु""जाने वाला 
१३१६ 
१५१. 
श्र्८, 
१७०, 
, गसिको, गम >चगमने, किक ->जाने वाला 


गण्डो, गम ८""गर्ने, ड">व्याधि, गाल 

गत्तं, गह--उपादाने, त--अदशरीर 

गठड्धो, गिध >>अभिकड़्खायं, ध-">गिज्को अत्यंत लोभाभिभूत 
गद्रभो, गद ->व्यत्तवचने, रभ >-गदहा 


गब्बो, गर >न्‍सेपने, ब--अभिमान 

गब्भरं, गर >नसेचने, भर, --गुहा 

ग़भो, गर >न्‍सेचने, भ >-गर्भे 

गभीरो; गम्भीरो, गम ->गमने, कौर >गहरा 


२. गरु, गर>>सेचने, उ८>गुरु, आचार्य 


प्र. 
द्ण, 
१३६. 
११. 
२२३. 
. गिज्को, गिध >न्ञ्भिकद्धायं, कक >->गीध 
२२३. 
. गिरि, गिर ८>न्‍नि्गिरणे, कि पहाड़ 
२०३. 
४४, 
. गुवाको, गु८>सहे, श्राक्‌ >-सुपारी 
२२६. 
पय्फऊ, 
६७. 
८२. 
१४६. 


गहणि, गह >”उपादाने, श्रणि --जठराग्नि 
गाथा, गा >चसहे, थक्‌ --पद्यविशेष 
गासो, गा८”-सदे, स--गाँव 

गासी, गम ८"”गमने, ईण्‌ --जानेवाला 
गालहं, गाह --विलोछने, ह >-दढ़ 


मिम्हो, गम >>गमने, ह्‌ 5-ग्रीष्म 


गोवा, गा ८"-सहे, ईव --गला 
गच्छी, गुप --गोपने, छ--गुच्छा 


गुछ्ो, गु--सहे, छक्‌ +-गुड़ 
गपो, गुप >-गोपने, थक्‌ >-गह 
गोणो, गम ८"“गमने, ण">बेल 
गोत्तं, गुप ->गोपने, त गोत्र 
गोत्र, गुप >-गोपने, रक्‌ >जगोत्र 


डंदद पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१३२. गोधुसो, गुध --परिवेठने, उम्र --गेहें 
१२०. गोष्फो, गुप -गोपने, फन्‍्गुल्फ, पर की एँड्री के ऊपर का भाग 
२२६. गोछो, गु >तसहे, छक्‌ >>गुड़ 
८३. घतं, घर -तसेचने, तक--घी 
१३६. घम्मो, गर, घर--सेचने, म--प्रीष्म 
१०. घाति, हन ८"-"हिसायं, इण्‌ --हथियार 
१७३. चकोरो, चक"”|परिवितक्के, श्रोर "पक्षी विशेष 
२. चकक्‍खु, चक्‍ख --दस्सने, उ--आआँख 
१५२. चच्चरं, चर --गतिभक्खनेसु, चर --चौराहा 
१६२. चटुलो, चट --भेदने, कुल --खुसामदी 
१८७. चण्डालो, चण्ड --चण्डिको, णाल"-चाण्डाल 
१४७. चतुरो, चत >नयाचने, उर"-चतुर 
१८४. चपलो, चुप --मन्दगमने, कल--चपल, चड्न्चल 
२१७. चमसो, चम ८नअदने, श्रस >-चमचा, श्रुवा 
४. चम्‌, चम >नअदने, ऊ >नच्सेना 
११४. चम्पा, चम न्‍जअदने, प"-"एक नगर (वर्तमान भागलपुर) 
१३३. चरिमं, चर --गतिभक्खनेसू, इस --पिछला 
२. चरु, चर ">गतिभक्खनेसु, उ>-हव्यपाक 
१. चाटु, चट; पुट>-भेदने, णु--खुसामद 
१. चारु, चर --गतिभक्खनेसु, णु --सुन्दर 
८रे. चित्त, चित "-सड्चेतने, तक्‌८"-विज्ञान; चित्र 
८०. चिलातो, चिल->"च्वसने, आतक --एक प्रकार की मछली 
१०७. चीनो, चि८ूचये, न"-”चीन देश 
१४४. चीरं, थि->चये, रक्‌, >-वल्कल 
१५४, चीवरं, चि--चये, कवर ”-कंषाय वस्त्र 
१९८. चुल्लि, चुद "--चोदने, लि"-चूल्हा 
२२५. चूछा, चु--चवने, छ+>नजूरा 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६७. 
२०८५. 
१४०. 
६२५. 
११७. 
१०७. 
३७. 
१५२. 
१६१. 
. जण्ण, जन -जजनने, णु--घुटना 
» जतु, जन >-जनने, रतु --लाह 
 जक्तु, जर >च्वयोहानियं, तु --पंसली 
« जनको, जन ->जनने, श्रक ८"-पिता 
. जन्तु, जन ">जनने, तु"-जीव 
: जम्बू, जन ->जनने, ऊ">जामुन 
१३६. 
२६. 
१६४. 
७२. 
१४१. 
१०५. 
२२२. 
७६. 
२२३. 
१६४. 
१६३. 
२२३. 


छल्लि, छद --संवरणे, लि --छल्ली 
छुवि, छुद --संवरण, रवि --शोभा ; 
छाया, छा --छादने, य"-छाया 

छिहँ, छिंद --द्रेधाकरणे, दक्‌ --छेद 
छेप्पं, छुप --सम्फस्से, पक --अँगूठा 
जघनं, हन --हिसायं, न८"-जाँघ 

जद्धा, जन -">जनने, घ--जाँघ 
जज्जरो, जर >-वयोहानियं, जर --जजेर 
जठरं, जन ->जनने, श्रर --उदर, पेट 


जम्मो, जम >ज्ञअदने, म--नीच, मूर्खे 
जलका, जल -दित्तियं, णुक --जोंक 

जाणु, जन >"जनने, णु>-घुटना 

जामाता, जन --जनने, तु --दामाद 

जाया, जन "-जनने, य नचस्त्री 

जिनो, जि ८--जये, नक् --बुद्ध 

जिव्हा, जीव --पाणधारणे, ह->जीभ 
जीवन्ती, जीव >-पाणधारणे, श्रन्त --एक झौषधि 
जुण्हा, जुत --दित्तियं, ह्‌ "-चाँदनी 

तक्‍्कोलं, तक्‍क --वितक्के, श्लरोल --एक फल 
तण्डलो, तम--छेंदने, कुल --चावल 
तण्हा, तस --पियासायं, ह८"-तृष्णा 
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ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

१४२. तनयो, तन ८-वित्थारे, य पुत्र 
२. तनु, तन-">वित्थारे, उ-”"शरीर 


8 
८र्‌. 
39०. 
१२. 

१८०. 
१८. 
२. 

२. 

१०१. 

१५९. 
६०. 
६५. 
८२. 

२११. 

» ताल, तल”पतिद्वायं, णु--ताल 

६०. 

६७. 

» तित्तिर, तर--तरणे, इ-"-तितर पक्षी 

पफण, 

६३. 

« तिपु, तप नसन्तापे, कु--सीसा धातु 

१४९. 

२०६. 

, $२. 
१४५. 


तन्‌, तन ->वित्थारे, ऊ--शरीर 

तन्‍्तं, तन "-वित्था रे, ततच्ताँत 

तन्तु, तन --वित्थारे, तु-सूत्र 

तन्दी, तन्‍्द --आलस्से, ई--आालस्य 
तम्ब॒लं, तम ->भूसने, बल "-पान 

तरको, तर "-तरणे, श्रक --नाव 

तरणि, तर ""तरणे, श्रणि--समुद्र, सूरज 
तरु, तर --तरणे, उ--वृक्ष 

तरुणो, तर --तरणे, कुन --तरुण 

तसरो, तस; त्रस"-पिपासायं, श्रर 
तसिणा, तस --पिपासायं, किन >-तृष्णा 
ताणं, ता >न्पालने, ण-"-त्राण 

तातो, ता "पालने, त-"पिता 

तालोसं, तल -पतिट्ठायं, ईस --एक दवा का गाछ 


तिखिणं, तिज --निसाने, किण --तेज 
तिणं, तिज --निसाने, ण-"-त्ण 


तित्थं, तर"च"तरणे, थक्‌ -नघाट 
तिथि, ताज“पालने, इंथि --तारीख 


तिमिरं, तिम न्‍>तेमने, किर --अन्धकार; जल 
तिमिसं, तिम ->तेमने, किस --अन्धका र 
तिरीटं, तर"-तरणे, कीट --पगड़ी 

तीरं, ता "पालने, रक्‌् "किनारा 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१५४, तीवरो, ता"|पालने, कवर --एक नीच जाति 


४४, 


तुच्छं, तुस">तुद्दियं, छ--अ्रसत्य, सारहीन 


५६. तुण्ड, तन --वित्थारे, ड़ --मुंह, चोंच 


दा 
१६३. 
१०३. 

9. 


६. 


श्णपढष, 
श्प, 
१५०. 
२१४. 
न 
११०. 
१०७. 
२०६. 
६०, 
शैप, 
१५२. 


१२३. 
प्र. 
२१६. 


तुत्यं, तुद >-व्यथने, थक --दवा 

तुमुलो, तम ->छेंदने, कुल "-व्याप्त, सड़कुल 
तुहिनं, तुद >व्यथने, इन >"-पाला 

थनि, थन >चसहे, इ>>"शब्द 

थरु, तर८"न्‍तरणे, कु"-तलवार की मूठ 

थल॑ं, ठा "-गतिनिवत्तियं, . कल >-स्थल 

थवको, थु ८"अभित्थवे, श्रक --फूल का गुच्छा 
थिरं, ठा ->गतिनिवत्तियं, किर -"स्थिर 

थुसो, थु >"अभित्थवे, सक्‌ --भूसा 

थूणं, थु >तअभित्थवें, ण--एक नगर; थूणों --खम्भा 
थूपो, थु"-अभित्थवे, प--चेत्य 

थेनो, ठा >गतिनिवत्तियं, न"-”चोर 

थेबो, थु >""अभित्थवे, रेव --जलबिन्दु 

दक्‍क्खिणा, दक्‍्ख --वुद्धियं, किण >-दक्षिणा, पूजा 
दण्डो, दम --उपसमभे, उ--दण्ड 

दहरं, दर --विदारणे, दर --एक पक्षी 


. दबढुं, दद>--दाने, दु--दाद 

. दढुरो, दद >-दाने, दुर”-मेढ़क 
. दधि, धा८”-धारणे, इ->-दही 
. दन्‍तो, दम ">उपसमे, तत-दाँत 
« दन्‍धो, दम >-उपसमे, ध--मूढ़ 


दब्बि-दब्बी, दर--विदारणे, बि--कलछल 
दसमथो, दम --उपसमे, श्रथ --इन्द्रिय-दमन 
दस्सु, दंस, डंस --दंसने, सु"-चोर 
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ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

२२३. दढूहं, दह --दाहे, ह--दृढ़ 


२६. 
१. 
१०१. 


१०३. 
२१८. 
१०५. 


७२. 
८३. 
१४४, 
4२. 
१५६. 
६*, 
६१. 


श८पप८. 


११२. 
१३६. 

६२. 

७२. 
१०६. 

७२. 
१४५, 
१५४ 
१३४. 
१५८. 


दाठा, दंस; डंस८"-दंसने, ड-"-दाढ़ 

दारु, दर - दरणे, णु"”-लकड़ी 

दारुणो, दर --विदारणें, कुन --कर्कंश 

दिन, दा"-दाने, इन --दिन 

दिवसो, दिव--कीछाविजिगिसावोहारज्जुतिथुतिगतिसु, सक्‌ --दिन 
दीनो, दी -->खये, नक्‌ --दीन 


* बुढठु, ठा--गतिनिवत्तियं, कु -- बुरा 


दुहिता, दुह >-प्पप्रणे, तु --बेटी 

दृतो, दू--परितापे, तक--दूत 

दूरं, दु--गमने, रक्"-दूर 

देवटो, देव --देवने (पूजने) श्रट --ऋषि 
देवरो, दिव "-कीव्ठादिसु, श्रर --देवर 
दोणो, दु->"गमने, ण--द्रोण 
दोणि-दोणी, दु ->गमने, णि"-नाव 
दोला, दु"-परितापे, ल-""हिंडोला 


. धनु, धन>-सहें, उ--धनुष 


धमनि-धमनी, धम -सहे, श्रनि"-सिरा 
धम्मो, धर "-धारणे, सम --धर्मे 

धरणि, धर"-धारणे, श्रणि --पृथ्वी 
धातु, धा”नधारणे, तुन-धातु 

धाना, धा ८"-धारणे, न"-भूजा 

धीता, धा--धारणे, तु"-बेटी 

धीरो, धा--धारणे, रक्‌ >>पधेर्य्य 

धीवरो, धान-धारणे, कवर "--मल्लाह 
धूमो, ध्‌--कम्पने, मक्‌ --ध्ञ्रा 

धूसरो, ध्‌--कम्पने, सर --धूसर 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१११. 
७3२. 
७६. 
श्८, 
१०. 
३१. 

१€३. 
पे८, 
€६. 

१३६. 

१२२. 

१५६८. 
६१. 

११६. 

१४३, 

१५४. 
८, 
व्यड, 

१३८. 

१७७. 
१५. 

२२७. 
७€. 
४१, 


३३. 
१८२. 


धेनु, धा --धारणे, नुक्‌ --गो 

नत्ता, नह --बन्धने, तु --नाती 

ननन्‍दन्तो, नन्‍्द --समिद्धियं, श्रन्त --सखी 
नरको, नर "नये, श्रक --नरक 

नाभि, नभ८"-हिसायं, इण्‌ नाभी 

निक्‍खो, कन --दित्तिगतिकन्तिसु, ख--निष्क 
निचुलो, चथि ८"-चये, कुल --एक गाछ 

निदाघो, दह --भस्मीकरणे, घ-८-प्रीष्म 
निहा, निन्द ८"”गरहायं, दक्‌ -निद्रा 

निमि, नी >पापुणने, मि "--एक राजा 

निम्बो, नम >>नमने, ब नीम 

निल्लि, निल्‍ली, नीलि, नीली, नी "ूनये, लि -व॒क्षविशेष 
निस्सेणि, निस्सेणी, सि >चसेवायं, णि--निसेनी 
नीपो, नी --नये, पक्‌ >-वक्ष 

नौरं, नी >नपापुणने, रक८"-जल 

नीवरं, नी ८"-पापुणने, कवर ”"-धर 

नेत्तं, नी --पापुणने, तक्--आँख 

नेता, नी >चपापुणने, तक्‌ नेता 

नेसि, नी "|पापूणने, सि-”-चक्‍्के की परिधि 
नेरु, नी नये, रु--सुमेरु पहाड़ 

पड्भी, कम्प -"चलने, क --कीचड़ 

पड्गुठो, खज्ज "->गतिवेकल्ले, लक "जलंगड़ा 
पचतो, पच >-पाके, श्रत --रसोइया 

पच्छि, पस --बाधने, छिक्--खाँची, डाली 


« पज्जुन्नो, पद ->गमने, न८-इन्द्र; मेघ 


पटगो-पटड़ू, पत; पथ >गमने, गक्‌"फतिज्ा 
पटलं, पट >-गमने, श्रल --समूह 


४€२ 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२२३. 
र२्‌. 
१€४. 
१३३२. 
१६६. 
» पण्णो, पण >>व्यवहारत्थुतिसु, ण--पत्ता 
२२४. 
१६. 
६९. 
१०८. 
१३०. 
२१७. 
२१५. 
« पभडगु, भज्ज --श्रोमहने, कु "ज"्श्रंकुर 
२२२. 
१८६. 
पड. 
१८२. 
१६६. 
» पल्लि, पाल"-रक्‍्खने, लिज"]कुटी; छोटी बस्ती 
. पसु, पस >ल्‍बाधने, उ"-चौपाय 
. पस्रो, पस --बाधने, ऊर --दूर, ब्यञ्जन 
» पंसु, पंस--नासने, उन्‍न्धूलि 
१८४. 
१०. 
१८७. 
२४. 


पटहो, पट >>गमने, ह ८"-एक बाजा 

पट, पट >>गमने, उ--दक्ष, पटु 

पटोलो, पट --गमने, झओल --एक सब्जी 

पठमं, पठ->उच्चारणे, श्रम --प्रथम्‌ श्रेष्ट 

पणवो, पण ”>व्यवहारत्थुतिसु, श्रव --एक तरह का ढोल 


पण्हि, पण >-व्यवहा रत्थुतिसु, हि -"एऐंर्ड 
पताका, पत; पथ "”"गमने, श्राक --ध्वजा 
पति, पा८"-रक्‍्खने, श्रति"-पति 

पत्तनं, पत; पथ "->गमने, तन >-नगर 
पदुमं, पद --गमने, कुम --कमल 

पनसो, पन >-थुतियं, श्रस --कटहल 
पप्फासं, फाय >-वुद्धियं, सक्‌ --फ्सफ्स 





पाम्हं, अम; गम ->-गमने, ह"-प्रमुख 

पलालं, पल ८"”-गमने, काल ८-पुश्रार 

पलितं, पाल--रक्खने, तक --बाल का पकना 
पलल्‍ललं, पलल्‍ल ""गमने, श्रल--जलाशय 
पलल्‍लवं, पलल्‍ल "”-गमने, श्रव >->पल्लव 


पाटलं, पत, पथ >--गमने, कल --फल 
पाणि, पण >-व्यवहारत्थुतिसु, इण्‌ --हाथ 
पाताल, पत, पथ "-गमने, णाल--रसातल 
पाढदुका, पद >-गमने, णुक --खड़ाउं 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४९३ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११४. 
१६९८. 
२२८. 
२०. 
१६२. 
3२८ 
२०. 
१८६. 
२१०५. 


१५३. 
४४, 


52, 
 पुथु, पुथ; पथ--वित्थारं, कु->फंलाव 
१५. 
१९२. 
२०६, 
200 
६६. 
२१५. 
११६. 
ध्८. 
१६६. 
श्प्८, 
५१८२. 
२२५. 
१६८. 


पापं, पा --रकक्‍्खने, प ---अकुशल कम 

पालि-पाली, पाल"-रक्‍्खने, लि>-पंक्ति, बुद्ध-बचन, मूल 
पाह्ि, पा--रक्खने, छिज"-तन्ति भाषा * 
पिछ्ञा को, पण >>व्यवहारत्थुतिसु, श्राक --तिल का पीना, खरी 
विठरो, पच नपाके, श्रर->पकाने का बतेन 

पिता, पा--रक्‍्खने, तु"-पिता 

पिनाको, पा ><पाने, श्राक --शिवजी का धनुष 

पियालपे, पी ८"-नप्पने, काल --एक फल 

पीयूसं, पी--तप्पने, सक्‌ -अ्रमृत 

पीवरं, पी-ज"तप्पने, क्यर ->स्थूल 

पुच्छो, पुस --पोसने, छ--पँछ 

पुञ्ञजं, पुण:--कम्मनि सुभे, अ८"-कुशल कम 

पुत्तों, पुस >-पोसने, तक्‌ पत्र 


पुथको, पुथ; पथ-”-वित्थारे, क--अज्ञ 
पुथुलो, पुथ, पथ-"-वित्थारे, कुल --विस्तुत 
पुरिसो, पूर --प्रणे, किस >त्ञादमी 

पुरीसं, पूर--प्रणे, ईस->-गह 

पुलिन्दो, पुल --महत्तहिसाआणेसु, दक्‌ --एक नीच जाति 
पुस्सं, पुस >-पोसने, सक --एक फल 

पूपो, प्‌ >-पवने, पक्‌ >-पत्रा 

प्रणो, प्र --परणे, श्रण --प्रा करने वाला 
पेलवो, पिल>वत्तने, श्रव >-पतला 

पेलो, पी ८>तप्पने, ल>-बेंत की बनी डलिया 
पेसलो, पिस --गमने, श्रल --प्रियशील 

पेछा, पी --तप्पने, छ ->पेड़ा 

पोक्खरं, पूस >-पोसने, खर --कमल 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 

८२. पोतो, प्‌ >-पवने, त--बच्चा 


२१२. 
प्‌. 
३३. 

२१५. 
३६. 

१६०. 

१४६. 

श्र 

११७. 
१६९. 

39. 
श्८४, 


२१५. 
२२३. 


१२२. 
१८६. 
६६. 
२०२. 
हे 
७६. 
१४६. 
१५६. 
२. 


फससो, फुस --सम्फस्से, सक्‌ --स्पशे 
फुट्टी, फूस --सम्फस्से, ठ --स्परशे 

फुलिड्रो, फुट --चलने, गक्‌ --चिनगारी 
फ्स्सो, फूस --सम्फस्से, सक्‌ -८एक नक्षत्र 
फेग्गु, फल --निप्फत्तियं, गु --असार 
बदरं-बदरी, वद >-वचने, श्रर--वेर का फल 
बधिरो, वध --बाधने, कौर --बहरा 

बन्धु, बन्ध--बन्धने, उ-“बन्धु 

बप्पो, वम >-उग्गिरणे, पक्‌ "आँसू 
बलाका, बल न्‍>पाणने, आाक --एक पक्षी 
बलि, बल >"पाणने, इ८"-सिकुड़न 

बहलं, बंह--वुद्धियं, कल "-घना 


. बहु, बहजर-वुद्धियं, उ--बहुत 


बछ्िसो, बल --संवरणे, सक्‌ >-बंसी 


. बाहु, वह त”पापुणने; अथवा बाध८"-विबाधायं, कु"-भुजा 


बाल॒हं, बहूनवुद्धियं, हजूदृढ़, बहुत अधिक 


. बिन्दु, विदन्‍जलाभे, कुत्”स्‍्वल्प 


बिम्बं, वम८"-उग्गिलणे, ब-""शरीर 

बिछालो, बल >-पाणने, काल ८"-बिलाव 

बुन्दो, बु"चसंवलणे, दक्‌"मूल, जड़, वृक्ष का मूल 
बेलवो, बिल >>भेजने, णुब "5एक लता 

भग, भरजू”"भरणे, गुन्‍-"एक ऋषि 

भदन्तो, भद्द "-कल्याणे, श्रन्त--प्रत्नजित 

भद्ग, भद >-कल्याणे, रक्‌ --सुन्दर 

भसरो, भम र-प्ननवद्वाने, श्वर --भोंरा 

भमु, भम 5नअनवद्ठाने, उन्न्भों 
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ण्वादि 
पृत्र-संख्या 


१६. 
७६. 

२. 
१४६. 
१२७. 
६३. 
७२. 
११०. 
११. 
« भिक्‍खु, भिक्‍ख >न्याचने, उ८-श्रमण 
१६६. 
३३. 
१५. 
१३५. 
१७६९. 
१३५. 
२१५. 
- भू, भम-श्रनवट्टाने, ऊ"-भौं 
१३६. 
१७६. 
१७६. 
१४, 
१४६. 
१३७. 
५४, 
१४८. 
२२७. 


भयानकी, भी --भये, श्रानक --भयानक 

भरतो, भर-"-भरणे, श्रत--नत्तंक 

भरु, भर८"-भरणे, उल्‍"”पति 

भस्त्रा, भस८"-भस्मीकरणे, रक ”-भाथी 

भस्म, भस --भस्मीकरणे, स-->राख 

भाणु, भाज-दित्तियं, णु--किरण 

भाता, भातदित्तियं, तुज"-"भाई 

भानू, भाजदित्तियं, नुक्‌ -न्स्रज 

भावी, भू>चसत्तायं, ईण्‌>-होने वाला 
भिड्ारो, भर""भरणे, आर>नसोने की भारी 
भिद्भो, भम >-अनवटद्ठराने, गक्‌--भौंरा 

भीको, भी >>भये, क--भीरु 

भीसो, भी >"भये, सक्‌ --भयानक 

भीरु, भी >भये, रुक --भयानक (?) डरपोक 
भीसनो, भी 5""भये, रीसनो ८--भयानक 

भुसं, भू >"-सत्तायं, सक्‌ --भुस्सा 

भूमि, भू>८”-सत्तायं, सि"-पृथ्वी 

भूरि, भू-"नसत्तायं, रिक्‌ --बहुत 

भरी, भू८"ूसवायं, रिक्‌ >-मेधा 

भेको, भी >--भये, क "“मेढ़क 

भेरी, भी८"-भये, रक्‌ --भेरी 

भेस्मा, भी >-भये, म>--भयानक 

सकुटं, मद्धू--मण्डने, उठ मुकुट 

सकुरो, मड्ू>-मण्डने, उर८"-आइना, रथ, मछली 
मकुछो, मड्ू --मण्डने, छक्‌ --कली 


४६६ 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


रे, 
१८२. 
१४८, 
४०, 
४०. 
४३. 
१५७. 
१६४. 
४६. 
२१५. 


११६. 
१८२. 
२५. 
८१, 
१२५. 


प्‌. 


१४७. 
१४६९. 
€२५. 


२६. 
€६. 


१५६. 
१४६ 


मधघा, मह"-|पजायं, घल्‍्न्मघा नक्षत्र 

मड़लं, मज्भ"-मजड्भल्ये, श्रल--मज्ुल 

सडगुरो, मद्भ ”-मजुल्ये, उर--एक तरह की मछली 
सच्चु, मर-”-पाणचागे, चु--मृत्यु 

सच्चो, मर->पाणचागे, चो-"नमनुष्य 

मच्छी, मस८"आमसने, छु--मछली 

मच्छरं, मच्छेरं, मस--आ्रामसने, छर, छेर---मात्सये 
सज्जारो, मज्ज--संसुद्धियं, श्रार--बिलाव 

मजूजु, मन चजाणे, जु"नमज्जुल 

मजजूसा, मन ”-”"जआणे, सक्‌ --बकक्‍्सा 


, सणि, मन"”"जाणे, इ८""”मणि 
, भमण्डो, मन"”"नजआणे, ड---मांड 


सण्डपो, मण्ड >-भूसने, श्रय॒--मण्डप 

सण्डलं, मण्ड --भूसने, श्रल --गोलाकार 

मण्ड्को, मण्ड --भूसने, णुक >>मेढ़क 

मत्तं, मानज्नमाने, श्रत्त--मात्र 

मत्थकं, मस ८-आमसने, क”माथा 

सत्थु, मस-त्ञामसने, थु--मट्ठा 

मथुरा, मथः मन्थ"-विलोछने, उर-5एक शहर 
मदिरा, मद-८-उम्मादे, किर --शराब 

सटह्ो, मद-"-हासे, दक्‌ --एक जनपद 


. सधु, मन-"नवआणे, कुत-”मधु 


सधुको, मन चजञाणे, णुक->वक्ष 

सन्‌, मन“नवबाणे, उ--प्रजापति; महासम्मत 
मनन्‍्दों, मन"-बाणे, दक्‌ ८"-मढ़ 

मन्दरो, मन्द"-मोदनत्थुतिजछत्तेसु, श्रर--एक पवेत 
सन्दिरं, मन्द--मोदनत्थुतिजलत्तेसु, किर८"-धर 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४६७ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१५४०, 
१३६. 
१५२. 

३१. 


१६१. 
१०१, 
दे, 
१०५. 
१४४, 
२२३. 
३१. 
३२. 
४६. 


मनदुरा, मन्द”-मोदनत्थुतिजछत्तेसु, उर”"-अस्तबल 
सम्मं, मर८"-पाणचागं, स--मर्मस्थान 

मम्मरो, मर ->पाणचागे, सर ””ममेर शब्द 
मपयलो, मय८"-गमने, ख--किरण 


. सरोचि, मर"|पाणचागे,, ईचि--किरण 
. सरू, मर"-पाणचागं, उ"-देव 

. ससि, मसन्‍ज"ञ्रामसने, इ८"-राख 

. सप्त्रो, मसत”"ञ्रामसने, ऊर८"-एक दाल 
. सह्सु, मस-ज"आ्रामसने, सुतदाढ़ी 

« सहिका, मह"”पूजायं, किक "-हिम 

- महिला, मह"पूजायं, इल स्त्री 

. सहेसी, मह ८"-१जायं, सक्‌ "-पटरानी 

- महोरो, मह >-पूजायं, ओर --वल्मीक 

. संसं, मन८”-आणे, स--मांस 

. माता, पान्चपाने, तुच्न्मां 

« साल॒वा, मल, मल्ल-””धारणे, णुब-८एक लता (अमरबेल) 
» साछो, मान"”माने, छ-""एक कट वाला 
. मित्तो, मिद्>-स्नेहने, तक मित्र 


मिथिला, मथ, मन्थ८"-विलोछने, किल८"-एक जनपद 
सिथुनं, मिथ 5-सज्भमे, कुन ->जोड़ा 
मिहितं, मिह --ईसंहसने, तक --मुस्कुराहट 
सीनो, मी ८-हिसायं, नक्‌ --मछली 
मीरो, मि "-पक्खेपने, रक्‌ --समुद्र 
मोछ॒हं, मील--निर्मीलने, हच्न्गृह 
मुखं, म्‌--बन्धने, ख---मुंह 
मुग्गो, मुद--तोसे, गक्‌ --मुंग 
मुण्डो, मनन्‍"”च्ञआाणें, ड""शिर मुड़ाया हुआ 
३२ 


डहद 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२००. 
पड, 
हे 
६५. 
२२. 
€६€. 
८, 
२००, 
१८३. 
१८६. 
२१. 
३८. 
१७७. 


२२२. 


३८. 
१७४५. 
३१. 
७6. 


४6, 
१०१. 
२१७. 

३२. 
१४९. 
१३६. 


प्दज, 


११५. 


मुतवो, मू८"-बन्धने, श्रव --चण्डाल 
मृत्तं, मिह>नसेचने, तक >-मृत्र 

मुदु, मुद --तोसे --नरम 

मुद्दा, मुद --तोसे, दक्‌ --अंगूठी 
मुद्दिका, मुद --तोसे, किक --अंगठी 
मुद्धा, मुद--तोसे, ध-"-शिर 

मुनि, मन "च"जाणे, इ-""श्रमण 

मुरवो, मुर८-संवेठने, श्रव८”-मुदद्भ 
मुसलो, मुस-"-खंण्डने, कल-“-अयोग्य 
म॒ुठालं, मील --निभीलने, काल "-मृणाल 
मूसिको, मुस-थेय्ये --चूहा 

मेघो, मिह >>सेचने, घ--मेघ, बादल 
समेरु, मी--हिसायं, रु"-मेरु पर्वत 
मेढका, मि"-पक्खेपे, छ-"-राख 
मोघो, मुह --मुच्छायं, घ--निकम्मा 
मोरो, मी८"-हिसायं, ओर --मोर 
यक्‍खो, यस >तपयतने, खन्‍्न्‍यक्ष 
यजतो, यज --देवपूजायं, श्रत --अग्नि 


« यजु, यज --देवपूजायं, उ--एक वेद 


यञ्जो, यज --देवपूजासंगतिकरणदानेसु, अन्‍न्यज्ञ 

यमुना, यम --उपरमे, कुन--एक नदी 

यवसो, यू --मिस्सने, श्रस --तृणविशेष 

यागु, या८"”पापुणने, गु"नयवाग्‌ 

यात्रा, यात|पापुणने, रक्‌ नयात्रा 

यामो, या"-पापुणने, स"-दिन का छठा या आठवाँ भाग 
यूथो, यू --मिस्सने, थक्‌ --भुण्ड 

यूपो, थु--मिस्सने, प८"-यज्ञ की लाठ 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


८२, 
११३. 
६. 
७९. 
१०७. 
४६. 
०३“ 
१०६. 
८७9, 
. रन्धं, रम "-कीठ्ठायं, ध--बिल 
ध्८. 
. रवि, रु>उसहे, इ-"न्सूरज 
१३६९. 
, राजि, राज दित्तियं, इजन्‍पक्ति 
१२६. 
१०. 
. राहु, रह"-चागे, णु--इस नाम का असुरेन्द्र 
. रिप॒, रप नच्वचने, कु शत्रु 
३१. 
, रुचि, रुच--दित्तियं, क्ि-"-अभिलाषा 
१४६, 
€५. 
१४६. 
१७६. 
७६. 
१४६. 
११७, 


थोत्तं, युज --संयमने, त--रस्सी 
योनि, यु८"-मिस्सने, नि८-भग-इन्द्रिय 
रघु, रछ्धू ->गमने, कु--एक राजा 
रजतं, रञ्ज "--रागे, श्रत "-चाँदी 
रजनी, र|ञ्ज---रागे, नज-रात 
रज्जु, र॒ुध --आवरणे, जु--रस्सी 
रण्डा, रम --कीठायं, ड --विधवा 
रतनं, रम --कीढायं, तनक्‌ --रत्न 
रथो, रम >-कीढायं, थक्‌ --रथ 


रवणो, रु ->सहे, श्रण --कोयल 
रस्मि, रस ८-अस्सादने, मि"-किरण 


रासभो, रास ८"-सहे, कभ ८"-गदहा 
रासि, रस -""अस्सादने, इण्‌ "-सम्‌ह 


रुक्वो, रुह --जनने, ख--वृध्ष 


रुचिरं, रुच८"-दित्तियं, किर--सुन्दर 
रुद्दी, रुद--अस्सुविमोचने, दक्‌ --रुद्र 
रुधिरं, रुध >जञ्रावरणे, किर "-लहू 
रुरु, रु"-सहें, रुक्‌ -मिगों 

रुहन्तो, रुह "-जनने, श्रन्त ज>-्वृक्ष 
रुहिरं, रुह -जजनने, किर "-लहू 

रूपं, रूप --रुप्पने, पक्‌--रूप 


प्र०० 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


६३. 
७६. 
१२. 

> 
श्य, 
६७. 


रेणु, री"-पस्सवने, णु"-धूलि 

रोदन्ती, रुद--रोदने, श्रन्त--एक झ्रौषधि 

लक्खी, लक्ख --दस्सने, ई --लक्ष्मी 

लघु, लड़॒घ "-गतिसोसनेसु, कु"-हलका 

लण्डो, लम-८"हिसायं, ड->>लेंड 

लवण, ली --सिलेसनद्रवीकरणेसु; लिह--अभ्रस्सादने, साद अस्सादने, 
क्लेद >-अदहभावे, णक --नमक 


लघु, लद्भ --"गतिसोखनेसु, कु --हलका 
६५. 
६५. 
६७. 
१३६. 
२२३. 
१४, 
२२. 
३०५. 
३६. 
४३. 
१५६. 
१४६. 
» बठुको, वठका, वनन्‍्च्याचने, कक >-वॉम 
१३१. 
१६२. 
१६१. 
६५. 
८३. 
११२. 


लुद्दो, रुद --अस्सुविमोचने, दक्‌ --बहे लिया 

लेणं, ली--निलीयने, ण--गुहा 

लोणं, ली>--लिह >>साद --क्लेदानं लोअादेसे रूपं, णक --नमक 
लोम॑, लू"-च्छेदने, मजरोंग्रा 

लोहं, लू--च्छेदने, ह"-लोहा 

वक्‍क॑, कुक: वक नआादाने, कज"-वृक्क (॥०076ए ) 
बर्गो, अज, वज“गमने, गक्‌ "समूह 

बग्गु, वल्‌ वल्ल --संवरणे, गु"--मनोज्ञ 

वच्चं, वर"-वरणसम्मत्तिसु, च--गूह 

बच्छी, वद --वचने, छु--वत्स 

वच्छुरो, वस --निवासे, छुर "-बरस 

वजिरं, भ्रज, वज>गमने, किर-वज्ञ 


बटुमं, अज, वज८””गमने, कुम >-समार्ग 
बट्टलो, वद्ठ >"वट्टनें, कुल >-परिमण्डल 
वठरो, वद"-वचने, श्र --मूर्ख 
वण्णो, वर"-वरणे, ण"-रंग 

वत्तं, वर --वरणसम्भत्तिसु, तक्‌"-ब्रत 
वत्तनि, वत्त --वत्तने, श्रनि >-मार्ग 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ५०१ 


ण्वादि 
सृत्र-संख्या 


११२. 
€०. 
८€, 

ही 

१९१४. 
१५. 
श्प, 
ध्प, 
४७. 


१२४. 
१८२. 


२१३. 
२१३. 
२००, 
१४, 
१६३. 
पर, 


वत्तनी, वत्त --वत्तने, श्रनि "मार्ग 

वत्थि, वस >>निवासे, थि पेड़ 

वत्थु, वस--निवासे, थु"-वस्तु 

वधू, बन्ध "-बन्धने, ऊ"-बहू 

वष्पो, वप८"-बीजनिक्खेपे, प८>खेत 

वम्मिको, वम"८"-उग्गिरणे, क"-दीयंड 

वरको, वर”"-वरणसम्भत्तिसु, श्रक >धान्य विशेष 
वरणो, वर"-वरणे, श्रण--चहार दिवारी 
वरण्डो, वर-"”वरणे, श्रण्ड--मुखरोग 





. वरत्तं, वर">-वरणे, श्रतत--रस्सी लग़ाम 
. बराहो, वर "-वरणे, ह"-सूअर 
. वरुणों, वर >-वरणसम्भत्तिसु, कुन --वरुण 


वलि-वली, वल; वलल->-संवरणे, इ--सिकुड़न 


. बल्‍लभो, वल, वल्ल-संवरणे, अभ्र८"-प्रिय 

. बल्लि, बल्‍ली, वल, बलल्‍ल >-संवरणे, इ"”लता 
- बल्‍लू्रो, वल; वलल-ल्‍संवरणे, अर "-सूखा मांस 
. वसति, वस->>+निवासे, श्रत्धि "घर, वस्ती 

. बसन्‍्तो, वस">निवासे, श्रन्त "चवसन्त ऋतु 


वबसभो, वस८-निवासे, श्रभ"-बेल 
वसलो, वस>-निवासे, श्रल --श्‌द्र 


. बसु, वस--निवासे, उ८"-धन 


वस्सं, वस"--निवासे, सन--वर्ष 

बंसो, वन: सन -”सम्भत्तियं, स"-वंश, वास 
बव्ठव, वल, वलल >"-संवरणे, श्रव --अश्वराज 
वाको, वा"””गतिबन्धनेसु, क"-वल्कल 
वाकरा, कुक: वक "आदाने, श्ररण्‌ --जाल 
बातो, वी: वा >">गमने, तज"-हवा 





२०२ 


पालि महाव्याकरण [ आाठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१०६. 
१०. 
र्श्द, 
25 
१०. 
१५८. 
१०. 
२२०५. 
१४६. 
१६ 
डंण, 
११६. 
परे. 
२०. 
२२०. 
€€. 
२००५. 
. विधु, विध>>वेघने, कु चाँद _ 
१४८. 
१०३. 
११७. 
श्८६. 
३१. 
६६. 
€१. 
१४२३, 


६१ 


बानं, वी, वाज”"”गमने, नततृष्णा 

वाषि, वप--वीजनिक्खेपे, इण्‌ --कुआ 
वायसो, भ्रय >>वय --पय --मय --+रय --नय गमनत्था, श्रसण्‌ --कोग्रा 
वायु, वाज”गतिबन्धनेसु, णु "हवा 

वारि, वर”"”वरणसम्भत्तिसु, इण्‌ --जल 
वासरो, वी: वा ८"-गमने, सर८"-दिन 
वासि, वस"-निवासे, इण८”-बसुला 

वाछो, वी; वाज"””गरमने, छ->जंगली जान 
विचित्रं, चित ८"-संचेतने, रक्‌ --विचित्र 
विच्छिको, विच्छ --गमने, किक --विच्छ 
विज्को, वनन्‍्चनयाचने, कक --एक पव॑त 
विटपो, वट"-वेठने, श्रय--डाली 

बित्तं, विद">लाभे, तक्‌ "-धन 

विदाको,. विद"ज"जाणे, आाक ८--पण्डित 
विदस्सु, विद --आणे, दसुक्‌ --पण्डित 
विद्धं, विध-"-वेधने, ध--निर्मल 

विद्वा, विद"-वआाणे, क्या ८"पण्डित 


विधुरो, विध"-वेधने, उर--रंड्आ 

विपिनं, वप->-बीजनिक्खेपे, इन --जंगल 

विष्पो, वप --बीजनिक्खेपे, पक --ब्राह्मण 

बविसालो, विस >>प्पवेसने, काल "--विशाल 
विसिखा, सिनच्सेवायं; विस-”प्पवेसने, ख--गली 
वीणा, वी -तन्तसन्ताने, णक्‌ --वीणा 

वीथि, वी; वाज“”गमने, थिक्‌ --गली 

वीरो, वी, वा८"“गमने, रक्‌"-वीर 

वेणि-वेणी, वी८"'"तन्तसन्‍्ताने, णि>नज्रा 


परिशिष्ट |] ण्वादि-वृत्ति ५०३ 


ण्वादि 
सत्र-संख्या 


छः 


६३. 
१५०८. 
२१७. 
१०६. 
१३६. 
१३७. 
९२९५ 

४३. 
१८२, 
१०१. 
१०१. 

७४. 

१४, 
१६८. 

३१. 

हर 

३०. 

३६. 

डे, 
श्८€. 

अप 

39०. 

€०, 

€५. 
पपश५्‌. 
3, 
१८५२. 


बेणु, वी, वाज””गमने, णुज"-बाँस 

बेतनं, वी, वाज"चगमने, तन->वेतन 

बेतसो, वेत--सुत्तियोधातु, श्र॒प्त >-बेंत 

बेनो, वी; वा"नगमने, न८"-एक नीच जाति 
वेमो, वी-"-तनन्‍्तसन्ताने, मन्‍"-करघा 

बेस्मं, विस ८प्पवेसने म"|घर 

बेछु, वी, वमने, छुज-बाँस 

सकटो, सक "सत्तियं, श्रट --गाड़ी 

सकल, यक >सत्तियं, श्रल--सारा 
सकुणो-सकुणी, सक -सत्तियं, कुन "पक्षी 
सकुनो-सकुनी, सक --सत्तियं, कुन पक्षी 
सकुन्तो, सक --सत्तियं, उन्‍्त "पक्षी 

सकक्‍को, सक -सत्तियं, क --इन्द्र 

सकक्‍खरा, सर -गतिहिसाचिन्तासु, खर --सक्‍्कर 
सखो, सह >--मरिसने, ख->मित्र 

सडकु, सद्धू न सद्धायं, उन्‍च्शूल 

सल्भो, सम --उपसमखेदेसु, ख--शल्भू 

सच्चं, सर"-गतिहिसाचिन्तासु, च-सत्य 
सज्भकं, सज्भ -च्सज्भे, भक्‌ --रजत 

सठिलो, सठ>-केतवे, इल >-शठ 

सण्डं, सम --उपसमे, ड-"”-समूह 

सत्तु, सच "-समवासे, तुच्च्सत्त्‌ 

सत्यि, सकू”]सत्तियं, थि"”-”जाँघ 

सही, सप >>गमने, दक्‌ --शब्द 

सपथो, सप “"अ्रक्कोसे, श्रथ --कसम 

सप्पि, सप्प >>गमने, इननन्घी 

सम्बलं, सम्ब८"-मण्डने, श्रल >-पाथेय, राह-खरच 


प्र०४ 


पालि महाव्याकरण [ आठवों 


ण्वादि 
सत्र-संख्या 


८७ 


१५. 
१३६. 
१८. 
६२. 
१२४. 
है. 5 
२०१. 
१६६. 
१२४. 
२०, 
१८€. 
७६. 
१४७. 
२१३. 
१९१९. 
१५६. 
१५४. 
१, 

१. 

१, 
१३६. 
२०. 
६२. 
२५. 
११८. 
२००. 
१५. 


सम्बुको, सम्ब>”-मण्डने, क--एक जल-जन्तु 

सम्मा, सम"-उपसमे, मसन्नयथार्थ, ठीक तरह 
सरको, सर"”-गतिहिसाचिन्तासु, श्रक >>प्याला 
सरणि, सर-"-गतिहिसा चिन्तासु, श्रणि ८-मार्गे 
सरभो, सर-"-"गतिहिसाचिन्तासु, अ्रभ --एक मृग 
सरभू, सर--गतिहिसाचिन्तासु, ऊ""एक नदी 
सरावो, सर”""नगतिहिसाचिन्तासु, श्राव"-प्याला 
सरीरं, सर गतिहिसाचिन्तासु, कौर "-शरीर 

सलभो, पिलु ८"-प्लु --हुल--गमनत्था, श्रभ --फरतिगा 
सलाका, पिलु --हुल-गमनत्था, श्राक >-वेद्यो के चीर-फाड़ का एक औजार 
सलिलं, पिलु -- हुल-गमनत्था, इल ->->जल 

सवन्ती, स्‌ --पसवे, श्रन्त --नदी 

ससुरो, सस --गति हिसापाणनेसु, उर --ससुर 

सस्सं, सस >-गतिहिसापाणनेसु, स८-धान 

सस्सु, सस --गतिहिसापाणनेसु, सु "सास 

संवच्छुरो, वस --निवासे, छुर --वर्ष 

संवरी, सम --उपसमे, कवर --रात 

सादु, सद >-अस्सादने, णु->स्वादु 

साधु, इध --सिध --राध >-सा ध-संसिद्धियं, णु >-साधु 
सान, वन, सन ”-सम्भत्तियं, णु--चोरी 

सामो, सा ->तनुकरणावसानेसु, म काल 

सामाको, सा्त”्तनकरणावसानेसु, श्राक --तृणधान्य 
सारथि, सर ->गतिहिसाचिन्तासु, रथिण्‌ --सारथि 
सालूकं, सल --गमनत्थोदण्डकोधातु, ण॒ुक --उत्पल कन्द - 
सासपो, सास 5"अनुसिद्दियं, श्रप --सरसो 

सात्ठवी, सल ->गमने, श्रव --एक खाद्य 

सिक्‍का, सक >सत्तियं, क --उपकरण विशेष 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति प््०्प्र 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


४९. 
३१९. 
३३. 
१६४. 
१८६. 
१७. 
८३. 
८८, 
ण्८, 
१५६९१. 
७9८, 
. सिन्धु, सन्द --पस्सवने, कु --एक नदी 
१५१७, 
अल 
१४३. 
१४३. 
हर 
१८९, 
१३१. 
२०७. 
१५०. 
३८. 
पढ़, 
१५००. 
99. 
१४३. 
२१४. 


सिखण्डो, सि >>सेवायं, ड --चोरी 

सिखा, सि"चसेवायं; सी ->सये, स्ू--शिखा 
सिद्ध, सी +>सये, गक्‌ >-सींग 

सिद्धभारो, सिद्धि --नामधातु, झ्रर८"-छज़ार 
सिद्भालो-सिगालो, सर "-गतिहिसाचिन्तासु, काल -- सियार 
सिद्धाणिका, सिद्ध >>घायने, झआणिक >-पोटा 
सितो, सि">सेवायं, तक --उजला 

सितं, मिह --ईसंहसने, तक्‌ --मुस्कुराहट 
सित्थं, सिच --क्ख रणे, थक्‌ --मोम 

शिथिलं, सह >>खमायं, किल "-पूथिल 

सिनेरु, सिना >सोचेय्ये, एरु --सुमेरु पर्वत 


सिप्पं, सप >>गमने, पक्‌ --शिल्प 

सिप्विका, सप्प --गसन , किक >-सीपी 

सिरो, सि>चसेवायं, रक्‌ --शिर 

सिरा, सि ८">-वन्धने, रक्‌ --नाड़ी 

सिरीसो, सर >>गतिहिसाचिन्तासु, ईस >-वृक्ष 
सिला, सि >चसेवायं, लक्‌ --शिला 

सिलेसुमो, सिलिस --आलि ड्भने, कुम --कफ 
सियो, सम --उपसमे, रिव८-शिव, सिव --शान्ति, सिवा 
सिसिरो, इस, सिस --इच्छायं, किर --एक ऋतु 
सीघं, सी --सये, घ >"शीक्र 

सीता, सि८"-बन्धने, तक्‌ ---हल की जोत 
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दूसरा अभ्यास 


१--गाथा--श्लोक | मेत्ताय--मेत्ता--मेत्री । 
३-- प्रज्ञा>-पञ्जा। मेत्री"”मेत्ता। 


तीसरा अभ्यास 


१--सड-खारा >-संस्कार | श्रनत्ता --अनात्म । “दण्डस्स तसन्ति” --दण्ड 
से डरते हे (यहाँ, दण्डस्स' पद में पञचमी विभक्त के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग 
किया गया है । पालि में ऐसे विभक्ति-व्यत्यय बहुत देखे जाते हें) । पत्तिया-- 
पत्ति --+योग । सम्बोधिया--सम्बोधि >>परम ज्ञान । 


चौथा अभ्यास 


१--तावतिसेहि--त्रयस्त्रिश नामक देवता । पञ्च सिखो ८”>गन्धर्व का 
नाम । बेद-पटिलाभं सोसमनस्स-पटिलाभं --उत्साह--उमज्ू । निब्बिदाय --निवेद 
के लिए --वराग्य के लिए। संबोधाय --ज्ञान-लाभ के लिए। सक्‍को >-हक्र । 
वेय्याकरणस्मि >>धामिक व्याख्या । 

२--चड्भमेन--चंक्रमण करते हुए, चहल कदमी करते हुए। आवरणेहि 
धम्मेहि--अज्ञान-मूलक धर्मों से। मारो--यम--पाप-राज । बोधिसण्डं--वह आरासन 
जिस पर भगवान ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। जातिया खो सति --जन्म ग्रहण करने 
पर । विज्ञाणे --विज्ञान । नाम-रूपं --चित्त और शरीर । आसबेहि --आश्रव । 


पाँचवाँ अभ्यास 
१--जिनो >-बुद्ध । निच्च पज्जलिते सति--(संसार के) नित्य प्रज्वलित 
होते रहने पर । श्रब्भा --बादल से । पापो --पापी । खमनीयं, यापनीयं --कुशल 
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मंगल । यस्स दानि काल सझ्जसि८"-अ्रब आप जेंसा उचित समझें । उस्यान- 
भूसि --उद्यान । जिण्णो --बूढ़ा । श्रोरको--बुरा । कारुञज्ञतं परिच्च --करुणा 
करके। उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पृण्डरीोकिनियं --उत्पल-पश्च-पुण्डरीक वाले 
जलाशय में । अ्नन्‍्तो निमुग्गपोसीनि--जो पानी के भीतर ही भीतर बढ़ रहे हों । 
समोदकं--पानी के बराबर | श्रप्परजक्खे --अ्ल्प रज' वाले । 


छठा अभ्यास 


१--पसहति +>गिरा देता है । तप्पति --अनु ताप करता हे । मग्गं न विन्‍्दति 
नन्‍पीछा नही करता है। परिव्ठाहों --चित्त-संताप । 
२--सडघ के शरण "-सदडघं सरणं । 


सातवाँ अभ्यास 


१--कल्याणे मित्ते --सन्मार्ग पर ले जाने वाले मित्रों को। चारित्तं न 
श्रापज्जितब्बं --बहुत हेल-मेल नहीं करना चाहिए। समन्नागतो जच्युक्त । 
सयनासनो --वास-स्थान । विपाकों -नफल | गहपतानी --गृहस्थ स्त्री। पतिट्ठा- 
पेतूं वट्टति ->स्थापित करना चाहिए। 

२--निदान 5-अवसर, आधार । 


आठवाँ अभ्यास 


१--संबोधि --बुद्धत्व । गहकारक >-घर बनाने वाला '”तृप्णा। 


नवाँ अभ्यास 


१--उद्गानवतो --उत्साह-शील । सतिमतों --स्मृति-युक्त । मेत्ताविहारी 
न-मत्री का अभ्यास करने वाला। पसन्नो --श्रद्धायुक्त । श्रत्तना श्रत्तानं चोद- 
यति-पटिवासेति --जो अ्रपने आप को (योगाभ्यास में) प्रेरित करता है, लगाता 
है । काये कायानुपस्सी --काया में कायानुपश्यी (योगाभ्यास की एक क्रिया-- 
देखिए----दीघनिकाय'--महास तिपट्ठान सूत्र ) । श्रातापी अपने क्लेशों को 
( >-चित्त-मलों को) तपाने वाला। सम्पजानों -"सम्प्रज्ञ । सन्‍्थब >-साथ । 


अ्भ्यासों के लिए संकेत ५७१ 
दसवाँ अभ्यास 
१--सम्पटिच्छि --मान लिया | सा्णिं परिक्खिपिसु --पर्दा डाल दिया। 
सम्पर्टिच्छिसु --ले लिया । श्रत्तमना --प्रसन्न | श्रासभि >-गौरव-पूर्ण । 


३--काषाय --कासावं । घर से बेघर हो प्रत्नजित हुआ --श्रगा रस्मा श्रन- 
गारियं (पब्बजि । 


ग्यारहवों अभ्यास 


१--अयोनिसो --बेठीक से। उपट्ठानं >>सेवा टहल। पटिजग्गितब्बा +- 
उनका भरण-पोषण करना चाहिए । 


बारहवाँ अभ्यास 


१--साराणोयं वोतिसारेत्वा >-कुशल-क्षेम पूछ कर | सन्निपतितानं +- 
एकत्रित हुए । पृब्बे-निवास-पटिसंयुत्ता कथा --पूर्व-जन्म के विपय में बातचीत । 
पञ्जत्ते आसने --विछे आसन पर । श्रनलोम॑ --सल्टा । पटिलोसं --उल्टा । 
अ्रनेकचित्तं विमानं -- अनेक चित्त' नामक देवताओं के आवास | तमोक्खन्धं पदा- 
लथि -- (अ्रज्ञान) अंधकार को दूर कर दिया। कता ते श्रनमुसासनी --बुद्ध के 
निर्दिष्ट मार्ग को ते कर लिया | तथागत--बुद्ध। पटिपन्ना >-मार्ग पर आरूढ़ । 


तेरहवाँ अभ्यास 


१--अभिसमयो --धर्म-ज्ञान । चतु-प्तच्चं --चार आये सत्य--दुःख, दुःख 
का कारण, दु:ख का निरोध, दुःख-निरोध का उपाय । बाछहगिलानो --बहुत 
बीमार । समादियिसु --ग्रहण किया । पधानं ---योगाभ्यास। कम्सट्ठानं --कर्म- 
स्थान (योगाभ्यास का आलम्बन) । 


चोदहवाँ अभ्यास 


१--पटिरूपे --उचित मार्ग पर । लोक-बड्ढनो --संसार को बढ़ाने वाला +- 
आवा-गमन के फेर में पड़ा रहने वाला। मभिच्छा दिद्ठि --मिथ्या-दृष्टि, गलत 
धारणा । 
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धारणा । पधानं पदहेय्य >-योगाभ्यास में लग जाना चाहिए। पटिभातु श्राय- 
स्मन्‍्तं एतस्स भासितस्स श्रत्थोति--आयुस्मान्‌ इस कहे गए का भ्रर्थ बतावें । 


पन्द्रहवाँ अभ्यास 
१--सज्कायति >ञपाठ करता हैँ। फासु --औराम । सप्पिस्स --सप्पिना 
(विभक्ति-व्यत्यय ) । पृत्तस्स --पृत्तं (विभक्ति-व्यत्यय)। पसन्नो >-श्रद्धायुक्त । 


ज्क 


वज्जेसु --निनन्‍्दय कर्मों में । 


सोलहवाँ अभ्यास 

१--श्रस्सुतवा --अश्रुतवान्‌ --अपण्डित । पुथुज्जनो --पृथक्‌जन --तृष्णा के 
बन्धन में पड़ा। सप्पुरिस-धम्मे--सत्पुरुष के धर्म्म में--बुद्ध के धर्म में | श्रविनीतो-- 
अशिक्षित। सब्बं श्रभिनन्दति >-सभी में आनन्द --मौज करता है । वुसितवन्तानं 
स्ब्रह्मचयंवास जिनका प्रा हो गया हैं "तअ्रहेत। भव-संयोजन --संसार का 
बन्ध । मुतं --संघा, चखा, और स्पश किया गया। सब्बं श्रनिच्चतो पच्चवे क्खि- 
तब्बं --सभी को अनित्य के एसा प्रत्यवेक्षण करना चाहिए । 

गतद्विनो --जिसने अ्रध्व --मार्ग को ते कर लिया हूँ । परिलाहो >-संताप । 
सम्मदञ्ञज विमुत्तस्स ---सम्यक प्रज्ञा से विमुक्‍्त हो गया । 


सत्तरहवाँ अभ्यास 
१--कुसलं --पृण्य । श्रकुश॒लं --पाप। कल्याण-मित्तो --धर्म के मार्ग पर 


लाने वाला मित्र । भोग-क्खन्धं विस्प्तज्जेत्वा >-सारी भोग-विलास की चीज़ों 
को हटा कर । चड्ध[म॑ व मापेत्वा -->चहल कदमी करने के लिए स्थान बनवा । 


अद्दारह वा अभ्यास 


१--ब्यापादो पट्टीयति --द्वेप-भाव शान्‍्त हो जाता हैँ। श्रारड्जिको -- 
जंगल में वास करने वाला। भत्त-संमोदनं --भोजन कर लेने के बाद, दाता के 
दान का सम्मोदन करना । श्रञ्ञातावी --जिसने प्रज्ञा का लाभ कर लिया है । 


उनन्‍नीसवाँ अभ्यास 
१--सञ्जोजन >-वन्धन । सम्बोज्भड्भर --सम्बोध्यद्भ --सम्बोधि लाभ 


ग्रभ्यासों के लिए संकेत ५७३ 


करने के श्र ड़ । श्रनुपस्सना >त्योग की एक क्रिया। सम्मप्यधान --सच्चा उत्साह। 
बहुली करणीया --खूब अभ्यास करना चाहिए। 
बीसवाँ अभ्यास 
१--उदानं उदानेति --प्रीति-वाक्य निकालते हे। फस्स-पच्चया --स्पर्श 
के प्रत्यय (>जहेतु) से। सति अ्रधिट्वातव्बा स्मृति उपस्थित करनी चाहिए। 
ब्रद्मनविहार --योग का एक अभ्यास । बुद्ध-धातु --बुद्ध के फल । 
इकीसवोॉँ अभ्यास 
१--पाटिहीर --ऋद्धि-सिद्धि के कार्य। सन्धाविस्सं ->भटकता रहा 
(काल-व्यत्यय ) । 
२--बरुद्ध-मन्दिर --विहार । 


बाइसवाँ अभ्यास 
१--थेय्यसंखातं “चोरी करने की नियत से। सम्पजान-सुसा --जान- 
वृभ कर भूठ । कतञ्ञू --कृतज्ञ । श्रकयंकथी --संशय-रहित । 
तेइसवॉ अभ्यास 


१--त्रज्जं--दोध | जानिज"”हानि। इन्द्रिय-गुत्ति --इन्द्रिय-संयम । संबरो- 
संयम | पटिसन्थार-ब॒त्ति -न्मीठा आचरण वाला। समथ, दमथ इत्यादिउ- 
योग के अभ्यास । ,विपस्सना --विदशेना । 

२--सब दिशाओं में व्याप्त करना >-सव्बासु दिसासु फरणं । 


पच्चीसवाँ अभ्यास 
२--दिन दोपहर को --दिवादिदं । 
इकतीसर्वों अभ्यास 
१--कायगता-सति"-शरीर की गन्दगियो पर मनन करना। तिरो- 
कड्ड --दीवाल के आर पार । श्रनुलोम पटिलोम॑ --सलटा-पलटा । 


बेल्लितर्गा -"जिसका अग्र भाग घुघरूदार । साणवास-पसदिसा --सन की 
तरह । 





